आपही भाप विचारिये, तब केता होड़ अनन्द रे॥ 
तुम जिनि जानों गीत हें, यहु निज भह्म विचार | 
केवल काहि समुझाड़या, आतम साधन सार रे ॥ 

कण प्रा० पु० ८६ 


कबीर 


२-अ्रस्तावना 


कब्रीरदासका छालन-पालन जुलाह्या-परिवारमें हुआ था, इसलिये उनके मतकाः 
प्रदत्मपूर्ण अंश यदि इस जातिके परंपरागत विश्वासोंसे प्रभावित रहा हो तो इसमें. 
आश्रवेकी कोई बात नहीं है ।*यत्रपि “ जुछहा फारसी भाषाका है 
तथापि इस जातिकी उत्पत्तिके विपयमें संस्कृतके पुराणोर्मे कुछ न कुछ चचोः 
मिलती ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराणके श्रह्मखंडके दसवें अध्यायमें बताया गया है 
, कि स्लेच्छसे कुविंद-कन्यामें 'जोला? या जुलाह्य जातिकी उत्पत्ति हुई है| 
: अर्थात्‌ म्लेब्छ पिता और कुविन्द मातासे जो सन्‍्तति हुईबही जुलाह्य कलाई । 
पुराणकारने म्लेच्छ और कुविन्दके संबन्धर्मे कोई सन्देह नहीं रहये दिया है।. 
विश्वकर्माने झूद्राके गर्भ नो शिव्यकार पुत्र उत्पन्न किये थे; माली, छहार, 
शंखकार, कुविंद, कुम्हार, फेंसेरा, बढ़ई, चित्रकार ओर सुनारै। इस प्रकार 


२ ग्रातैद्ध विद्यान्‌ राय इृष्णदासजीने अपने एक पत्रमें मुझे वताया है कि 'जुलाइा? 
शब्द संस्कृत * चोलवायशते वता.ह । १९न्तु मुझे संस्कृत साहित्यर्मे * चोलबाय ? शब्दका 
कहीं प्रयोग नहीं मिल | 
ह २ म्लेच्छात्‌ कुविन्दकन्यायां जोछा जातिवंभूव ६ | 

जोछात्‌ कुविन्दकन्यायां शराकः परिकार्तित: ॥ 
३ विश्वकर्मा च शुद्रावां वीयाथानं चकार हू । 
ततो वभूवुः पुत्रास्ते लवैते शिल्पकारिण: ॥ 
भाठाकार: कर्मकारः शंखकार: कुर्विंदकः । 
कुम्मकारः कांसकाए: पंडेते शिल्पिनां बरा:। 
सृन्नवारशिन॒कारः खर्णकारस्तथैव च। 
“ते अद्यशापाद अजात्या वर्णसंकराः ॥ 


९ है और उसका कार्य बस्तर घुनना है। छ 
« संयोगसे म्लेच्छकी उत्पत्ति हुई । यह उम्तत्ति जिस से 
०-08.“ ऋत॒दोपसे अपवित्त थी और पिताके मनमें रु श 
इसीलिय इस संयोगसे बल्वान्‌, दुर्त और पाप-यरागण ग्लेच्छ जातिः 
ग्दुर्भाव हुआ । ये जातियाँ क्र, निर्भय, दुर्घप ओर विधर्मी हुई । इस मः 
हिन्दू पुराणोंके मतसे जुछाहय जातिका ग्दुर्भाव मुसलमान पिता ओर कुवि 
माताके आकस्मिक संयोगसे हुआ । इस देशमें इस प्रकारके आकस्मिक संयो 
नई जातिका पैदा हो जाना अपरिचित घटना नहीं है। आज जो सहस्वोंक 
, संख्यामें जातियोँ। वर्तमान हैं, वस्तुतः उनमें कई इसी प्रकार बन गई हैं, परल्त 
जुलाहोंके संबंध पुराणोंकी यह व्यवस्था कई कारणोंसे मानने योग्य नदी 
माहूम होती ' 
हिंदू पुराणों और धमग्रंथोंकी यह प्रदनत्ति रही है कि किसी जातिकी उत्तत्तिके 
लिये निम्नलिखित पाँच कारणोंमेंस किसी एकको मान लेना : 
( १ ) वर्णोके अनुलोम विवाहसे, 
(२ ) वर्णोंके प्रतिक्षोम विवाहसे, 
( ३ ) वर्णोकी संस्कार-अ्रष्टताके कारण, 
( ४ ) बर्णोंसि बहिष्कृत समुदायसे ओर 
(५ ) भिन्न संकर-जातियोंके अर्न्ताविवाहसे । 
इन पांच कारणोंके अतिरिक्त कोई छठा कारण हिंदू पुराणों और स्मृतियोंमें 
नहीं बताया गया। जब्र किसी नई जातिका आविर्भाव भारतीय भूमिपर हुआ 
है तभी कोई न कोई ऐसा ही मिश्रण सोच लिया गया है | यह धारणा केवछ 
शास्त्रीय विवेचनोओंतक ही सीमित नहीं रही है, साधारण जनतामें भी बद्ध- 
मूल हो गई हे। 
इस प्रकारकी कब्पनायें जातिकी सामाजिक मर्यादाओंका नियमन भी करती 
हैं। स्वृतियों ओर पुराणोंकी कथाओंपरसे यह अन्दाज़ा भी लगाया जा सकता है कि 















१ क्षत्रवीयेण शब्रायामतुदोषेण पापत:| 
बलवत्यों दुरन्ताश्व वभूवुम्लेच्छजातय:। 
भविद्धकर्णा: क्रराश्य निर्भया रणदुजेया: । 
शौचाचारविहीनाश्र दुर्घ्पा धर्मवजिता: ॥ 
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लवदीय॑ वस्तु गोविन्द ! 
तुम्यमेव. समर्पये ॥ 


निवेदन 
मध्यफालोीन संतों में फोर अप्रगण्य एूं। ये कवि, धर्मोपदे्ठा, सधारक, 
योगों और मक्त तो ये दो, दितु उनका वास्तविक सौन्द्रय उनके विचारक 
स्वष्प में दिरालाएं पढ़ता है। उनझे श्त्य सभा स्वर्प इुसों के प्राधि 
अपनी रचनात्रों में उन्दहाने यह बाल कई यार संकेतित भी को हैं ।१ कितना 
विटम्धना है. क्रि उन के घम्य स्‍्वसुपों फो तो थोंदो बहुत विवेचना 
भी, किन्तु उनके थिचारक स्वरूप पर फिसो ने भो गम्भीरता से विचार नहीं 
'किया। झुद्द घाचायों में हपर शृष्टि डालने की नेप्टा अवश्य की हिन्‍्तु उसकी 
विशालता श्रर, जटिलता फो देखकर सम्भवतः ये मो लिविक गए। फलत: 
उनका वह स्वरुप रहस्थमय दूं। बना रहा । लेखक का यह बाल-प्रसत्न उसो 
के रहम्योदघाटन के देतु है | विल्तु यह अकि्यम भिखारी प्रध्याध्म 
लोक के उस महान सम्राट को दिव्य सनराशि को झलक भा देख सका हूं 
“इसमें संदेद ६ । इसोलिए वह किसी बात का दावा नहीं फरता । यथा इस 
ग्रन्थ का मृल रूप प्रागरा विश्वसिद्यालय द्वारा पी-एथ० डो० उपाबि के 
प्रदान से प्रशंसा के साथ सम्मानित किया जा चुका दे किन्तु कबोर के महान 
व्यक्तित्व एवं प्रतिमा को देखते हुए, यद उनके विचारक रुप के श्रध्ययन का 
श्रथ रूप हो है हति रूप नहदं । 
में यह निस्संकाब कद सकता ईू कि महात्मा कबोर के जटिल विचारक- 
स्पर्प को सममने और समगाने की शक्ति सुभामें नहीं है । इस दिशा में जो 
कुछ में थोढ़ा बहुत समय द्वो- सका हूँ, उसका श्रेय जीवन की कुछ विगत 
'ब्रेरणाश्रों तथा कुछ साथु विद्वा्ना के आशोर्वादों को दे। प्रत्येक फ़ति का 
अपना इतिद्वास द्ोता है। इसका भी एक श्लग इतिदास हैं-- बहुत हो करण 
और कोमल | उस इतिद्वास का संकेत करने के लिए न गहों समय दो है और 
न आवश्यकता द्वी । यहाँ पर दुःख के साथ इतना दी कहना; है कि जिनकी 
प्रेरशाओ। और श्राशोर्वादों का यद्द फल है, उनमें से श्राज कोई भो इस लोक 
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में मेरी प्रयत्नलता को सफलता देखने के लिए अवशेष नहीं है। फिर भी 
मुझे संतोष है कि उनके अनुरोधों को मूत रूप देने में मैंने यथाशक्कि परिश्रम 
किया है। मुझे विश्वास है कि इसे देखकर उनको आत्सा असन्न होगी । 
यहाँ पर में उन समस्त विद्वानों ओर सजनों के प्रति आभार प्रकट 
करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी सहायता और कूपा से मैं. 
अपना कार्य कर सका हूँ । सबसे अधिक श्रद्धा के पात्र पूज्य गुरुचर पं० 
अग्रोध्या नाथ जी शर्मा हैं, जिनकी देख-रेख सें यह अन्थ लिखा गया है।. 
उनको हृपा के बिना यह कार्य हो। ही नहीं सकता था । इसके बाद मैं पूज्य 
गुरुवर स्थ० पं० चन्द्रशखर पाणडेय और आचाय केशवप्रसाद मिश्र को शतशः. 
भ्रद्धांबलि समर्पित करता हूँ। वास्तव में यह ग्रन्थ उन्ही के आशीर्वादों से 
पूरी हो सका है । इनके अ्रतिरिक्त आचाये क्षितिमोहन सेन, डा० हजारी. 
. प्रसाद दिवेदी, डा० रामकुमार वर्मा तथा डा० भगीरथ मिश्र आदि विद्वानों 
ने भो लेखक की यथेष्ट सहायता की है । वह इन सब का चिर ऋणी रहेगा। 
पुस्तक लिखते समय देश-विदेश के अनेकानेक विद्वानों के ग्रन्थों का निस्‍्संकोच 
भाव से उपयोग किया गया हूं। लेखक इन सभी विद्वानों का हृदय से आभारी है।. 
अन्त में में अपने संस्कृत (एम० ए०) के विद्यार्थी श्री राणेद्रकुमार 
भियाठी के श्रम और बैये की सराहना करता हूं। उन्होंने समय-समय पर 
प्रतिलियि कार्य में मेरो बढ़ सहायता को हैं। इसके लिए वे आशीर्वाद के. 
अभिकारी हैँ। ईश्वर उनके भविष्य को उज्ज्वल चनाए । 
मुझे अत्यन्त खेद हैं कि यह अन्य उतने सही रूप में प्रकाशित नहीं. 
ही सका जैसी मेरी इच्छा थी। इसमें अनेक अशुद्धियोँ और त्रुढियाँ बर्त- 
मान हैं । विदलनों से प्रार्थना है. कि इनके लिए वे उदारतापूर्वक क्षमा 
कर । अगले संस्करण में इनका परिहार करने की चेश्ा की जायगी । 


शिंव-सदन, मुरादाबाद 


कार्तिक पर्गिमा २००६ 


गोविन्द त्रिगुणायत 


कबीर के सस्बन्ध में श्रान्तिपूर्ण घारणाएँ 


कबौर हिन्दी-साहित्य को प्रेप्टतम विभूति हैं। वे बाणो के उन वरद्‌ 

पुत्रों में हैं, जिनकी प्रतिभा के प्राश से हिन्दी साहित्याकाश चिर श्राल्नोकित 

रहेगा । साधु-सन्तों से चिर सम्पक रखने के कारण, मसलमान दम्पति ढारा 

प्रतिपालित, हिन्दू संस्कार सम्पन्न सन्‍्त के सम्बन्ध में आलोचकों ने मन 

माने मत प्रकट किए हैं । इसी के परिणाम स्वरूप सत्य के इस अनन्य 

: समर्थक के सम्बंन्ध में श्रनेक्र अलीक और एकाश मतन-मतान्तरों का प्रचार 
| हो चला हैं । न 3 


लगभग ४५० वर्ष- पूत्र लोग महद्दात्मा कबीर के बौद्धिक विकास से 
इतना अधिक अ्परिचित थे कि दयानन्द सरस्वती जेसे', सम्भ्रान्त विद्वान 
और विचारक ने भी उनके व्यक्तित्व और विचारों के प्रति अश्नद्धा प्रकट की ।. 
पर ज्यो-ज्यों उसकी स्वना का ष्ययन दोले लग्ए, लोग - उनके सहत्त को: 
समभने लगे । किन्तु फिर भो श्रसी तक विद्वानों में ' उनके: सम्बन्ध-्मे! 
मतैक्य का श्रभाव है । यही कारण है कि आज भी अनेक विरोधी” मत- 
' मतान्तर दिखाई पढ़ रहे हैं । यंहों 'परः उनमें से ' कुछ का . संकेत कर देना 
अनुपयुक्त न होगा । उनके कविं-स्वरूप को हो लीजिये । हिन्दी के : प्रसिद्ध 
विद्वान डा० रामकुमार वर्मा: ने उन्हें हिन्दी भाषा का श्रेष्ठ कवि माना है । 
इसके विरुद्ध कवि-सम्राट /हरिथोधरे .जी ने ;उनके कवि:स्वरूप को कोई-विशेष 





श्री मद दयानन्द सरस्वती कत--सत्याथ प्रकाश ए्‌०---२१५८ 


२ ढा० रामकुमार वर्मा-हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक 
: इतिहास-छ०. ३४६४ , ,.- .. ... ० 


३ हरिश्रोध--कवीर बचनावली, - भूमिका--४०_इ८ 


[. %..] 


महत्व नहों है। इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ उन्हें उत्तम रहस्थववादो" मानते हूँ 
और कुछ लोग उच्च कोटि का दाशनिक ।* पाश्चात्य विद्वानों ने उन्हें सधारक 
का पद दे रखा है ।$ कतिपय अन्य विद्वान उनकी भक्त हो समझते ह ।४ 


इस महात्मा पर अन्य घ्मो का प्रभाव. प्रदर्शि करने में और-मो 
अधिक खौंचातानी की गई है। कुछ लोगों की धारणा है कि कबोर को 
विचार-घारा का पूरा-पुरा आधार हिन्दू धर्म हो है।६ छुछ ऐसे भो बिदान, 
हैं जो उन्हें इसलाम से प्रभावित सिद्ध करते हैं।ये लाग उन्हें सूफी 
मानते. हैं * और अपने मत को पुशि में उन्हें शेख तकी का मुरीद कहते 
हैं। इनके विपरोत कुछ घिद्दान्‌ हैं जो उनके ऊपर सूफी प्रभाव बहुत कम 
स्वीकार करते हैं ।४ ई३४ विद्वान भला कब चूकने वाले ये, उन्होंने 
ऊपर ईसाई धर्म का ऋण लाद दिया हैं ।< 


प्र 


कबीर की दाशनिक पद्धति के सम्बन्ध में भो काफ़ी मतसे 
डा० वद्थ्वाल उन्हें अद्द तवादी* मानते थे। डा० की साहव ने 


आज 


१ .डा० रांमकुमार--कंबीर का रहस्यवाद 

२ डा० श्योमसुन्दर दास: , कृत- हिन्दी साहित्य--प्ृ० १३८ तथा 
'मिश्न-बन्धु कृत मश्न,विन्धु विनोद प्रथम भाग--8० २६४२-६३. 

"३. आचार्य 'रामचन्द्रःशुक्ल-कव-- हिन्दी ,साहित्य. का इतिहास--- 
' देखिए--कंबीर के पिचरण---8० -८७ ... ह 

'४ ज्ुदशी कत--कबीर:साहब---टैं० ८8: 


। 
उन्हें 


८ 





३ डा० ईश्वरीप्रसाद--हिस्टरी आओ मुंस्लिम रूल इस इस्डिय[-छू० २ 
इन्फ्लुएन्स आवब इस्लाम ऑन इस्डियन कलचर-देखिए---ए० ३४७१ 
तथा ना प्रे० पंत्रिकां भाग १४ अंक ४---पु० ४६० 

७ डा० सण्डारकर--वेष्णविज़्म और शैविंज्म--पू० ७०. 
मे जरनल आंच दि रायल एशियाटिक सोसायटी, सन्‌ १६०७-पू० ४६२ 
६ ढा० बढ्ध्वाल--निंगु ण रुकृंल आँव हिन्दी पोयटी - 


हे. [ ३ । 


विशिष्शद्र तवादो* कहा है। फकु हर साहब उन्हें भेदामेदवादी मानने के 
पक्त में. हैं.। संस्कृत-साहिस्य के निष्णात बिद्वान्‌ डा० .भण्डारकर ने उन्हें 
द्ौतबाद। समझा है ।* म 

उनके योग के सम्बन्ध में भी विविध मत हैं। कुछ उन्हें हठयीगीरे 
सममते हैं तो कुछ राजयोगी ।* कबीर-पंथी में उनका योग “शबद्‌ सुरति 
योग” के नाम से असिद्ध है । कबीर के जाति, जन्म ओर तिथि आदि के 
सम्बन्ध में भो इसी प्रकार के मत-मतान्तर हैं। सबसे अधिक मनोरज्जक 
वात तो यह हैं कि उनके अस्तिःव के सम्बन्ध में हो मतभंद्‌ उत्पन्न हों 
गयां है । कुछ ऐमे भी सजन हैं जो उनके अस्तित्व को हो संद्स्थ 
मानते हैं ।* 

अब शिचारणीय यह है कि कवीर के सम्बन्ध में इस प्रकार के एक 
पत्नांथ और विरोबात्मक मत-मतान्तरा का उदय क्यां और केसे हुआ 
चांस्तव में इसका प्रमुख कारण उनके व्यक्तित्व'का वेशिष्ट्य ही'है। उनकी 
दिव्य प्रतिमा ने तत्कालोन समस्त सार-पूरो घामिक तत्वों का आत्मसांत्कारे 
कर! एक ऐसे क्राव्यमय राम-हूप का अवतारणा-क्ी है जो श्रत्यक्ष साधु- 
स्वेरुपी-होते हुए भी दिव्य है, अलौकिक है ओर है: अनिरवे्चेनीय । 

““जेहि की रहो भावना जेसी, प्रभु मूराते देखी तिन तेसी? वाली उद्कि 
के अनुसार यदिं उनके आलोचकों ने अपनों भावना के  अनुकेंल ही' उनके 
स्वरूप के अँग-विशेष को देवा तो वह स्व्राभाविक हो है । 


महात्मा फेब्रीर का संक्षिप्त जीवन-इत्त 
“कवि की वा शी पर, उसेके अंन्तजंगत और वहिंगेगत, दोनों को छाया 
पड़ती है । उसकी मानसिक दत्तियाँ का, उसके स्वभाव का, उसको 
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३ डा० रामकुमार घबर्मा--कवीर का रहस्यवाद 


४ योगाइ--[कल्याण)--४० ६३० 
&< विल्सन--रिलीज़स, लेक्ट्स ऑव दि हिन्दूज--४2९. ६६ .. 





बहिस्साहय की सामग्री 


कबोर के जीवन से सम्बन्धित बदिस्साइंय की सामरोी के रूप 
वीन चीजें मिलतो हैं । 

(क) थे प्राचीन ग्रन्थ जिनमें कबीर छा फुछ न हुद्ध विवरए पास होता 
है । उन्नोसवी और बोसवीं शतावदो के विदानों ने प्रायः इन्हीं क्‍्न्‍्यों के 
आधार पर उनका जोवन-प्रत्त लिखा है। 

(ख) कबीर से सम्बन्धित स्थान ओर वस्तुए । 

(ग) जन-प्रुतियाँ । 

हम क्रमशः इनमें से एक-एक का उल्लेख करते हैं :--- 

(क) प्राचीन ग्रन्थों के रूप में प्राप्त न॒हिस्साचय की सामग्री 

(१) नाभादास कृत भक्तमाल :--इस ग्रन्थ का स्चना काल लगभग 
१५८५ ई०१ माना जाता है। इस अन्ध में कबोर के सम्बन्ध में केवल दो 
पद दिए हैं । इनमें से एक छ्धप्पय तो कबीर पर लिखा गया है और दूसरा 
छुप्पय रामानन्द के सम्बन्ध में । दोनों से कबीर ओर रामानन्द का 
सम्बन्ध स्पष्ट होता है। अतः इन दोन को उद्दश्त करते हैं :-... 


न्वा 


हमे 
ह है प 


१ डा० राम कुमार वर्मा--संत कबीर प्रस्तावना--छू० ३३ 


233). 
(ख) जाके ईैदि वकरीदि 'कुंछ गंऊरे ! बध करहि 
|. मानिभहि सेप सहाद पौरा । 
जाक़ वापि कसी करी-पूत ,असी.सर्रा 
तिहुरे छोक परसिस कवीरा.। 
: धआदि गुरू ग्रन्थ साहिब त्तरन 'तारन पु० (६८८ । 


रंदास जो की वानी में पाए जाने वाले इने दोनों अवंत्तरणों से फेंवल 
दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि वह निग्नु णोपासक थे और दूसरी 
यह कि वे मुसलमान कुलोंड्भव थे । 
(४) गरीबंदासं जी की बानीः--गरीवदास जो ने 'प्ररख को अंग? 
में कंबीर दास जी का इस प्रकार वणन किया है:--' .'€ 
- गरीव सेवक होय के उतरे इस पशथ्ची के माँहि । 
जीप उधारन जगव गुरू वार कर वलि जाहि ॥ 
गरीब कासी कस्त किया उतरे अंधर मंझार | 
मांमन को मुज़रा हुआ जंगल में दीदार ॥ 
गरीब कोटि किंरनि शशि भाव सिधि आसन गगन विमान । 
परसत पूरण त्ह्म कू सीतल प्रिण्ड अरु प्राण ॥ हि 
... /गरीत्रि भोद.लिया मुख चूम कारि हेम रूप झलकंत । 
जगर मगर काया कर दमके पद्म अनन्त ॥ 
गरीब कासी उमरी गृले भया मोमन का घर घेर । 
कोई कंहे ब्रह्म विंष्ण हे कोईं कह इन्द्र कुबेर ॥ 
इस अवतरण में स्पष्ट ही कबोर की दिव्य महिमा का वणन किया 
गया है। इसमें वे जन्मेसें मुसलमान और एकं.सिंद्ध पुरुष मीनें गए हैं । इस 
अवतरण से यह भी ध्वनि निकलतो है कि वे काशोन्‍्सें हो निवास करते थे ॥ 
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(४) घमंदास जी का 'निभय ज्ञान'-छस ग्रन्थ में शिखा ६ 
कि कबौर के सतलोंक कच कर जाने पर ठनके शव पर बीरनिंह अवेला 
तथा विजली खाँ में युद्ध हुआ ओर अन्त में शव के स्थान पर कुछ एप हा 
शेष रह गए जिन्हें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ने श्रापस में बट लिया । 

इस घटना से यह निप्कप निकलता है कि कग्ोर दास जी की खम्यु 
विजली खाँ के समय में हुई थी । थ्ाक्येलॉजिकल सर्वे श्रावर इगिड्याँ में 
लिखा है कि सन्‌ १४४५० ई० में बिजली खो ने कबोर शाह का स्मास्क 
बनवाया था। अतः इससे यह स्पष्ट हो हूँ कि कप्रीर को रस्यु सन्‌ १४४० 
के पूरे हो चुकी थी 

(६) गुरू पन्थ साहबः---इस सन्ध में कबौर दास जी के बहुत से 
'सलोकुर और राग संग्रहोत हैं। कबोर दास के अतिरिक्त कुद्ध अन्य संत 
की वानियाँ भी पाई जातो हैं। कत्रार दास जो के 'सलोकुआ? ओर “रागों? 
से जो बातें स्पष्ट होती हैं उनका उल्लेख तो हम कबीर की जीवनी के 
अन्तस्साक्ष्यों का विवेचन करते समय करेंगे। यहाँ पर अन्य सन्‍्तों को 
वानियों का हो डल्लेख करना उपयुक्त होगा। उनमें से प्रमुख निम्न- 
लिखित हैं:--.- 


(१) नाम छीवा कवीरु जलाहा पूरे गुरु ते गति पा । 


..._ (नानक, प्लिरी राज) 
(२) नाम ज॑ देऊ क्वोरु त्रिद्लेचच अउ जाति रविदास ॥ 


चाॉमिआरु चलड़ीआ (नानक, राग विलावलु) 


ज्_्न्क 


(३) बुनना तनना तिआगि के प्रीति चरन कवीरा | 
चाचा कुला जुलाहरा भज्टझों गुनीय गहीरा ॥ 
पा ५ शा (संगत धनेजी, राम आसा) 


आम का 2 कमल मम कक 20 कम जल कीक 2 सकल कि 
4 श्राक्योलॉजिकल, सर्वे ऑव इण्डिया (न्यूसिरीज) वेस्टर्न . प्रौविंसेस 
गिरज>-8० रे२४ ५ 
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(४) नामदेव कवीरे ' तिलोचनु सघना सन त्तरे । 
काहि रविदास सुनतु रे संतहुं हर जीउ ते सभे सर ॥ 
(भगत रविदास, राग मार) 
(५) हरि के नाम कर्वीर उजागर | , 
अनम जनम के काटे कागर ॥ 
। इत्यादि (भगत रविदास, राग आसा) 
(६) जाके ईंदि वृकरीद कुछ गऊरे वध करहि | 
(भगत रविदास, रागु मलार) 
(७) गुण गावे रविदात भयतु जे देव विल्ोचन । 
नामा भगरति कबीर सदा गावहि समलोचन ॥ 
(सवईए महले पहले के ) 

इन अवतरणों का अ्रध्ययन करने पर स्पप्ट हो जाता है कि इनमें कबीर की 
किसो भी जीवन-घटना का उल्लेख नहीं है। केवल नानक जी को यानी से 
यह पता लगता है कि उन्होंने “पूरे गुरु ते” गति पाई थी। “पूरे गुर से 
रामानन्द का अर्थ लेना अ्रविक उपयुग मालूम होता है । “पूरे? का पूर्ण 
उपयुक्त, योग्य आदि श्र लगा लेने से स्पष्ट ही उसयुग के श्रेष्ठ गुरु रामानन्द 
फो ओर संकेत मालूम होता है । डा० मोहन सिंह ने पूरे गुरु? से ब्रद्म का 
श्थ लिया है ।१ मेरी समझ में यह अथ-केवल खोंचातानी करके हो लिया 
जा सकता है । 

(८5) फवीर साहब की परिचद्रर :-- इस ग्न्थ के लेखक 
अनन्त दास जो हैं। अनन्त दास जी संत रंदास के परवर्त्ती थे।र 
यह प्रन्थ॒ सन्‌ १६०० के श्यास-पास लिखा सया था। इस ग्रन्ध में कबीर 
के जोवन से सम्पन्धित निम्मलिखित चातें पाई जाती हैं:-- 





न ज-++क>कत- >-+«- आज+तततत>तन.+तत.> >> 


१ डा० मोहन सिंह--कबीर--हिज बायोप्रौ फ्री--छ ०-२३ 
हे डा० रामझुमार धर्मा--संद कबीर--ए० ३६ 
३ खोल रिपोट--१६०६०१३ . - 
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(१) वे जुलाहे ये ओर -काशी में चास करते थे । 

(२) वे गुरु रामानन्द के शिष्य थै। ,: ०५६ * 

(३) बेल राजा बोर सिंह कबीर के समकालीन थे । 

(४) सिकन्द्रशाह का काशी में आगमन हुआ था ओर उन्होंने कबीर 

पर अत्याचार भी किए थे। 

५) कबीर ने १९० वर्ष को शयु पाई थी 

कबीर के जीवन-पत्त लिखने में इन सभी बातों से काफ़ा सहायता 

मिली है। उनके जीवन के विविध अंगों का ' विवेचन करते समय इनका 
भी उपयोग किया गया है । 

(6) संत तुकाराम :--संत तुकोराम की' रचनाओं में भी कबीर से 

सम्बन्धित निम्नलिखित एक पंक्ति पाई जाती हैः-- 

भरा कुम्हार, रविदास चमार, कबोर सुसलमान, सेन नाई, जना वाई 

कुमारी अपनी भक्ति के कारण ईश्वर में लीन हो गए? । 

इस पंक्किं से कोई विशेष बात तो नहीं स्पष्ट होती ' पर हाँ इतना अवश्य 

है कि उनके मुसलमान होने का समर्थन हो जाता है। ' 

(१०) संत पीपा की बानी :--र्तत पीपा की बानियों में भेःे 
बीर की प्रशंसा में एक पद मिलता है। उस पद में कोई ज्ञातव्य बात 
ट बर्गित की गई है । हाँ इतना अवश्य अनुमान लगाया जा सकता है 

कि कबोर दास जो या तो उनके” समकालीन ह गे या-उनसे पहले हो चुके 
हंगे। संत पीपा का समय सन्‌ १४२५" माना जाता है। अतः स्पष्ट है 
कि कबीर सन १४२५ तक दिवंगत हो चुके थे । | 

(५) प्रसद्ष पारिजञात*--इस अन्य की चर्चा अकद्रवर सन्‌ १६३२ 


की हिन्दुस्लानोी पत्रिका में हह है। इसके लेखक कोई चेतन दास नाम के 
गायु माने जाते है 


0 


हा प्र 7--ग्राॉंडयल मिस्टीसिम्म प्‌ ० पछ 


है धक्ा शउर देयालु क्रीवास्तथ एम, ए.-स्थामी रामानन्द और प्रसज्ञः 
गाग्तीत--हिम्हिस्वानी! श्रय्टयर १६४२ 


| 
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यह ग्रन्थ” पैशाची भांवा के शब्दों से युक्त देश” वाढ़ी प्राहृत में।लिखा 
गया है। इस ग्रन्थ में कबोर को रामानन्द कां' शिष्य माना गंया है | इसके 
लेखक साधु ने लिखा है कि वह रामानन्द जी की वर्षी के अवसर*पर 
उपस्थित था। यदि यह सत्य है तों कबीर और रामोनन्द्‌ का गरु--शिषप्य 
सम्बन्ध पूर्णतया सिद्ध हो जाता दे । पे य 

(१२)  सरव गटिकाः--इस- हस्त लिखित श्रस्थ “का-उल्लेख 
डा० रामकुमार-वर्मा ने अपने “संत'कबीरः में किया. है। इसमें हो श्री -कवीर 
साहब की उपरिचई भी संग्रहीत, है तथा. इसी, में एक.ग्रन्थ ओर है-....उसमें 
भी कबीर और रामानन्द का गुरु-शिष्य सम्बन्ध ध्वनित मिलता: है :। इनके 
अतिरिक्त मुकुन्दे कबि का भक्ति माल,” रघुराज सिंह की 'राम रसिकांवली? 
आदि ग्रन्थों-में भो कबोर के वर्णन मिलते हैं, किन्तु वैज्ञानिक:विवेचना की 
'दृष्टि से इनका कोई मूल्य नहीं हू। ... . * 

(१३) कुछ-कवीर पंथी ग्रन्७:--इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ कबीर 
पंथी ग्रन्थ भी पाये जाते हूँ । जिनमें कवोर के सम्बन्ध में कुछ न कुछ 
विवरण मिलते हूँ | किन्तु वे प्रायः साम्प्रदायिक भावना से लिखे जाने के 
कारण अत्यन्त अतिरण्जनापूण मालूम होते हैं । फिर भी यहाँ पर संक्तेप में 
उनमें से प्रमुख ग्रन्थ में दी हुई सामग्री का उल्लेख कर देना अ्नुपयुक्त 
नहोंगा। , 

(क) भवतारणः--इस गंन्ध में कबोर साहब अवतारी महापुरंष 
कहे गए हैं उनको ईश्वरत्व की कोटि तंक पहुँचा दिया गंया है २। इस 


अन्थ के लेखक कबीर के प्रधांन शिप्य धमंदास जी हैं । 
(खो अमरसिंह चोध:--इस ग्रन्थ में कबीर और चित्रगुप्त का 


सम्बाद वर्णित है। कबीर की विंजय ओर चित्रग़ुप्त को पराजय दिखला 
कर कबीर की महत्ता का अच्छा प्रतिपादन किया गंया-है । उनके जीवनवृत्त 
निर्माण में इस ग्रन्थ से कोई सहायता नंहीं मिलती गे ५ + + «7 पं 





$ अमर सिंह बोध--चेह्लंटेवश्र प्रेस--छ० १० 
२ डा० रामकुमार वर्मा-संत कबीर-+ऐ० इ२- /ः + बऊा- ४ 
३ भवतारण--सरस्वती विलास प्रेस--ह०-३१,/३४३: ३ देन हाए 
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: (ग) गोरख कबीर गुष्टिः--इस अन्ध में कबीर दास जी को 
गोरुखनाथ जी के प्रति उपदेश देते हुए , चित्रित किया गया है। ग्रन्थ की 
वर्णना से स्पष्ट प्रवाट होता है कि कबीर के महत्व का प्रतिपादन ही अन्थन 
कार का मुख्य लक्ष्य है। यह अन्य जोधपुर राज्य पुस्तकालय में 
सुरक्तित है । 


(व) कबीर चरित्र वोधः--कबीर-पंथियों सें यह प्रन्थ बहुत प्रसिद्ध 
है। इसी ग्रन्थ में कबीर की जन्म तिथि का स्पष्ट उल्ले ख मिलता है 'संबत 
चौदह सो पचपन विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष 


का तेज काशो के लहर तालाव में उतरा । उस समय प्रथ्ची आर आकाश 
प्रकाशित हो गए ॥१) 


इन अन्धों के अतिरिक्त ओर भो बहुत से कवीर-पंथी ग्रन्थ हैं जिनमें 
कबीर का जीवन-बत्त वर्णित है । इनमें “अमर छुख निवान,” अनुराग सागर, 
“निभयज्ञान,? “द्वादस पंथ,? 'कबोर परिचय? आदि प्रमुख हूं । प्रायः इन सभी 
भ्न्‍्थों में कबीर को एक दिव्य अबतारी ब्रह्म सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया है । किसी भी ग्रन्थ में वैज्ञानिक ढंग से जीवनवत्त लिखने की प्रवृत्ति 
परिलक्षित नहीं होती है । 

(१४) छुछ उदू और फारसी के प्न्थः--महात्मा कौर का 
सम्बन्ध हिन्दू ओर भुसलमान दोनों से समान रुप से था | अत्तः हिन्द 
अन्यथा के आतारेक्त उद्‌ और फारसी के अन्धों में भ। उनका उल्लेख पा या 


जाना स्वाभाविक है । इन उदू और फारसी के ग्रन्थों में निम्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय हैं:-- . 


(क) खजीन अत्तत्त . असफ्रिया *:--.इसके रचयिता मो।लवी 
"गुलाम सरबर हैं। इस अन्थ ,में कबीर की जन्म तिथि का .हिजरी में उल्लेख 
है। हिजरी को सम्बत में परिवर्तित करने पर कबीर को जन्म तिथि सन्‌ १३६४ 
आती है। यह तिथि देखने मात्र से हो आमक ओर अशुद्ध , प्रतोत होती 


१ कबीर चरित्रबोध--वेड्ूटेश्चर प्रेस--छ० 
२ प्रथम चाल्यूम--छ ० ७४8८६ 
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है । दूसंरी बात'जो इस ग्रन्थ में वरित है| वह हैं केवोर कां शेख: तक्नी 
का मुरीद होना । सम्भंवतेः कबीर को शेख -तक़ी का-मुरोद मानने “बाली: 
बात ईंसी अंन्‍्ध के आधार परे प्रचलित है। ० सा हा 

(ख) दंविस्ताने मरजाहिब" :--इस अन्य के लेखक कोई - मोशिन 
फानो नाम के मुसलमान - 'सजन हैं ।'ट्रोयर ओर शी महोदयों ने मिलकर 
इसका अनुवाद भी किया है। इस ग्रन्थ की सबसे'' विशेष उल्लेखनीय बात 
यही है कि कंबीरं रामानन्द के शिष्य थेः। *५. » 


(ग) तजकीरुत्त - फरा:--मोलवी ; नसीरुद्दीन .लिखित इंस ग्रन्थ 
से भी. केबल इतेना ही ज्ञात होता है कि कबोर रामानन्द के शिष्ष्य थे । 

(घ) आइलने अकबरी :--यह ग्रन्ध १४६८ में -लिखा गया था । 
इसमें कबीर दास जो का दो स्थलों पर उल्लेख किया गया है। प्रथम अव- 
तरण में कबीर को मखत्यु के बाद -जो हिन्दुओं ओर मुसलमानों में विग्रह 
हुआ था उसका उल्लेख है ओर दूसरे स्थल पर कबीर को समाधि-स्थल 
के सम्बन्ध में जो मतभेद है उसका वणन है। कुंछ लोग तो उनकी समाधि 
रतनपुर में (सूवा अवध) बतलाते हैं। और कुछ उसे.पुरो के पास सिद्ध 
करते हैं। आइने अकवरी का लेखक द्वितीय मत के पक्त में मालूम होता है । 

संस्क्रत, हिन्दो, उदू , फारसी आदि के इन अन्थों के अतिरिक्त बहुत से 
आधुनिक . विद्वानों ने कबीर के सम्बन्ध में अपने-अपने मत प्रकट किए हैं। 
इन विद्वानों में डा० भण्डारकर, मेकलिफ, विल्सन, फक्रु हर, राय दत्त, 
इलियट, वेस्कट आदि प्रमख हैं। कई हक ("गा 
« इन सभी विद्ानों ने अपने-अपने मंत प्रायः जन-श्रतियों था' कबीर 
पंथी अन्थों के आधार पर निश्चित किए हैं । किसी ने कबीर के 'जोंवन 
वृत्त की खोज करने की चेष्टा नहों को है। अतः: यहाँ पर” उनको विस्तृत 


विवरण देना अनावश्यक है। ४.  . . 
३ दृविस्तान-ए-मजाहिब-ट्ोबर शी का अनुवाद, फरटे वाल्यूस ४० ४४5६ 
२ आइने अकवरी--ब्लाकमैन कृत श्र्रवाद, इण्ट्रोडकशन--ँ० १० 


श्र 


विवेनन ग्रस्तुत करने को चेप्टा का है 
चमा, » 3० हमारी प्रसाद, डा० बध्याल । 
श्री चन्द्रवती पागठे,5५ टा० मोहन मिदर, क्रा हर्श्थाति,७ डाल स्याम 
सुन्दर दास< शआदि श्रप्रगणय हैं, हन सबके दारा दिए गाए जिया का 
डद्घृत करना यहाँ पर श्रसम्भव है कर शनानश्यक भो। जीननन्यन का 
विवेचन करते समय इन सभी विद्वान को सम्मतियों पर समीक्षास्भक दू। 
रखी गई है। 
ख) कबीर से सम्बन्धित स्थान ओर बन्तुए 
. कबीर से सम्बन्धित स्थानों में सबसे श्धिक विसारणंस फासी, मगएर 


ं कझ्कक ४ ४ ने भ्ट्र्ल् के जधिनन-पात ६ मा 
ही, एपर हुन्दों के कुंड विद्याना ने कबार के जानन-मत का महा 
जे क्र 
ता 


कस 
डा रामप्रधाद निशद्धा,*ँ 


आदि स्थानों सें झभोी विशेष खोज की ध्यायश्यक 
कबीर से विशेष सम्बन्धित बताए जाते 
चेस्तुझआ का सम्बन्ध है, इनमें कवार के विविध चित्र भी श्रमुगा हप से 
चिंचारणय हूं। पहले हम क्रमश: कग्रीर से सम्बन्धित स्थानों का व्रियरगा 
देंने का प्रयत्न करंगे। 

+ .. गंगहरः--इस स्थान का स केत कबीर ने अपनों कई बानिर 
है| जनश्रति भी हैं कि महात्मा कबीर दास जी ने अपने नश्यर शरार 
का त्याग इसो स्थान पर किया था । मंगहर बस्तो जिलाम्तमंत मो नाम 
न नासम ना 2 पड 25 कम यम 3 02200 


हर 
हद ) 


१ देखिये--डा० रामकुमार वर्मा कृत संत कबीर की भूमिका 
५ डा०.हज़ारी प्रसाद कृत--कबीर ५ 
डा5 वदध्वाल-नियु ण स्कूल आंव हिन्दी पोयट्री, परिशिप्ट के नोद्स 
४ कबीर जी का ,समय--हिन्दुस्तानी भाग २ अ्र० २ पू० २० 
& देखिए---चन्द्रचली पाए्डेय--कथीर साहब का जीवनचयत 
. ना+ प्र० स० पत्रिका सा० १४ 
६ डा० सोहन सिंह--कबीर एण्ड हिज़ बायौग्रौफ्ती 
७' कबीर वचनावली 928 7 हम 
कबीर ग्न्‍न्धाली हे 
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को छोंटी सी नदी पर-स्थितः है। यहाँ पर पास हो पास दो-मठ बने हुए 
हैं। इनमें से- एक में एक कब्र बनी हुईःहै। और दूसरे'में हिन्दू ढंग की 
एक समात्रि । संमाधि के' एक ओर देहरी में पादुकाएँ रक्खी हुई हैं जो देखने 
में अत्यन्त प्राचोन मालूम: होती हैं। इसमें श्रायः एक साधु बेठे रहते हैं ओर 
धूप दोप जलाया करते हैं। पास में ही आमी नदी बहतो हे । इस आमी 
नदी का भी " अपना अलग इतिहास है। कहते हैं कि मपहर से लगभग 
7२० मील दूर-एक बड़ा भारी आम का वृक्ष था। एक वार इसी दक्ष के नीचे 
सदूगुरू कबीर और योगी गोरखनाथ में' योग चचा- चल पड़ी । इतने में हो 
गोरंखनाथ ने ' अपनी योग सामथ्य  दिखलाने के लिए पेर से गडढा करके 
उसमें से जल निकालकर कब्रौर 'दास जी को दिया । इस पर कबीर दास जी 
ने कहा--योगिर[ुज, इतने जल से प्राणियों की तृप्ति नहों हों सकती । 
इस स्थल पर' एक नदी को "आवश्यकंतों है । अगर आप में.. शक्ति हो तो 
“नदी “ प्रवाहित करके 'दिखेंलो' दोजिए'। गोरखंनाथ जी ऐसा:न कर सके । 
तब” महात्मा कबीर दास जी ने: 'वहीं पर अपनी उ गलियों से" तीन. रेखाएँ 
खीचों । क्षण भर में उन रेंखांश्रों से जेरे धारा वह निकली ॥ यही जलधारा 
लोक में श्रार्मी नदी के नाम से प्रसिद्ध है।। मगहर-का पयवेक्षण करने पर 
भो कबीर के सम्बन्ध में: किसी नवीन “चांत का -पता नहीं> चल पाता'हैं। 
मंगहंरं के मठों से 'केंवेल इतंना अनुमानः कियाःजा'सकता है; दि: महात्मा 
कबौर को प्रति हिन्दू और मुसलमान] दोना हो. वर्गो-में समान रूप' से ही 
थो 4 मठों शआ्रादि को देखकर जनेश्रतियों पर(विश्वास कर थन्तस्सादंय के 
द्वारा समर्थन क्रिए ' जाने 'पर  हेंमें ऐसा ' विश्वास होताःहै।कि महात्मा 
कवीर मगहर में ही 'सतल्ोंक गामी: हुए थे. ओर वहीं: उनकी 
जन्मभूमि भी थी 8 आह 2 
काशीः---काशी में कंबीर पन्थियों का प्रमुख स्थान .कवीर-चौर हैः। 
इस स्थान में दो हवते बने हुए हैं । इनमें से एक नीरूतिलों के: नाम से प्रसिद्ध 
है। कहते हैं यहों पर नोर और नोमा का मकान था। ' दूसरा हांता कबार 
चोरा का है। दोनों के-मैदानों में नीम -के-पेडःलगे हुए- हैं. तथा बहुत से मर 


५ 
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बने हैं, जिनमें कुछ कबीर पन्‍्थी साधू भी «रहते. हैं.। यहीं: आँगन में 
एक वेदिक़ा-चनी हुई है । - कहते हैं कि महात्मा कबीर यहां वेठकर उपदेश 
देते थे । इस पर खढ़ाऊ भी रकखे- हुए हैं । ऐसा प्रचलित है कि ये महात्मा 
कवीर' दास जी के खड़ाऊ हैं।. किन्तु देखने में वे अधिक प्राचीन नहीं 
प्रतीत होते। एक कोठरी में महन्तजी को गद्दी वनी हुई है ओर बहुत से कवीर 
नयी गुरुओ्ों के चित्र भी लगे हुए हैं। नीरूतला में नीरू ओर नौमा की कबरें 
भी बनी हुई हैं। कवीर-चौरा से. दो मील की दूरी पर लहर तालाब है 
कहते ह यहाँ पर कबीर दास जी तेज रूप में कमल पर प्रकाशित हुए थे । 

कबीर चोरा में हमे कवीर के -एकाव चित्रों के अतिरिक्त कोई भी ऐसी 
प्रामाणिक चस्तु नहीं मिलती जिससे कबीर के जीवन-बृत्त-लेखन में कुछ. 
सहायता मिल सके । ! 

सानिकपुर:--मौलाना गुलाम सखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ खजौन 
अतुल असफिया। में लिखा है कि महात्मा कबोर शेख तक़ी के सुरोद थे । 
वाजक का डे८ थीं रमेनी से भी ऐसा ज्ञात होता है कि कबीर दास जी 
मानकपुर में जाकर रहे थे। किन्तु मानिकपुर में खोज करने पर केवल शेख 
तको को टृढी-फूटी कन्र का तो पता अवश्य लगता है किन्तु चहाँ कबीर से 
सम्बन्धित कोई भी वस्तु उपलब्ध नहों होती । अतः कबीर के जीवन-वृत्त- 
लेखन में हमें मानिकपुर से कोई सहायता नहीं मिलती है। विद्वानों ने 
खोजों के आधार पर, थ करने की चेद्टा की है कि महात्मा कबीर दास 
जा ने जगन्नाथपुरो,* रतनपुर,* बगदाद, समरकन्द,रं गजरात, पढरपर, 
आईदे स्थानों की यात्रा को थी। क्रिंतु इन स्थानों में कबीर के जीवन से 
सम्बन्धित कोई विशेष सामग्रो उपलब्ध नहीं है । 
$ खजीन अ्ुल अ्रसफिया फरट वाल्यूम छ० ४४६ 
२ देवनियर लिखित दे चेढ्स भाग--२ प्रू० २२६ शी 
५ पा ४३ (दिल्ली का संस्करण) , 

बोर मसर में लिखा है।. 

कृत भेडिचल मिस्टीसिज्म--४० ६८, ४६ ' 

सदा श्राव मरहठा पीपुल भाग ३--छू० ७०६ 






[ ९७ ] 
कंघीर के विविध चित्र 


कबीर के जीवन से सम्बन्धित प्राप्त वस्तुओं में से कबीर दास जी के” 
विविध चित्र विशेष विचारणीय हैं। इन चित्रों के आधार पर उनकी चेश 
भूपा रहन सहन शअआदि पर कुछ प्रकाश पढ़ सकता है। अभी तक 
कघीर दास जो के आए ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें प्रामाणिक मान. 
सकते हैं । 

वे चित्र इस प्रकार हैंः--- 

(१) कबीर चौरा काशी का चित्र । 

(३) रामानंद दु रामतीर्थ नामक ग्रन्थ में दिया हुआ चित्र + 

(३) ब्रिटिश म्यूजियम वाला चित्र । 

(४) कलकत्ता म्यूजियम का चित्र । 

(५) गुरु अजु नदेव के लाहौर वाले गरुरुद्वारे में फ्रेस्को के रूप में वर्त- 

मान चित्र । 
(६) युगलानन्द द्वारा प्रदत्त चित्र । 
(७) पूना की चित्रशाला वाला चित्र । 


(१) कवीरचौरा वाला चित्र:--इस चित्र में कबीर दास जी एक 
मामूली कद के हृप्ट पुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। वे एक पायजामा 
पहने हुए हूं तथा वाह्माकार से वे केवल एक मुसलमान साधु ही नहों बरन 
अबतारी महापुरुष भी सालूम पढ़ते हैं । इस चित्र से महात्मा कबीर के. 
वास्तविक रूप का पता लगाना जरा कठिन मालूम पढ़ता है। 

(२) रामानंद द रामतीथ नामक पुस्तक में दिया दुआ ऋबोर का चित्र 
सिद्ध मदापुरप के सभी लक्षणों से युक्त दिखलाया गया है। वे महंतों की 
सो गई पर चंठे हुए हैँ तथा राजाओं का सा छप्न उनके मत््वक पर चुशोमित 
६। हाथ मे माला घारण किए हुए हैं। इस चित्र को देखकर ऐसा: अनुमान 
होता हू । कि यह छबीर की मृत्यु के चाद झबीर पंथ के स्थापित टोने पर ही 


बनाया गया होगा | उनके कानों में नाथ पंथियों के से झुएइलों को देखकर 


१ 


[ शक ॥ 


शैसा प्रतीत होता है कि सावारण जनता उन्हें सिद्ध और नाथ परम्परा में 
दोने वाला एक सिद्ध महापुरुष ही मानती थी । इस चित्र में वे उसी रूप में 
चित्रित कये गये हैं । 

(३) ब्रिटिश म्यूजियम वाला चित्रः--इस् चित्र में कबीर दास 
जी अपने वास्तविक रूप चित्रित किये गए हूँ। चित्र में एक कुटो सी 
बनी हुई है। आश्रम का सा वातावरण है। कबीर दास जी नंगे बंठे हुए 
करघा चलाकर कपड़ा घुनते हुए दिखाये गए हैं । उनके गले में एक कंठी 
ख्री दिखाई देती है. जो नोच जाति के भक्ञ लोग अब्र भी पहनते हैं । 
उनके दोनां ओर उनके दो चेजे बेठे हुए हैं। उनमें से एक चेले के गले में 
'एक माला पढ़ो हुई है वह देखने में हिन्दू मालूम होता है । दूसरा व्यक्ति 
देखने में मुगल कालोन मुसलमान मालूम पढ़ता है। उसके हाथ में एक 
सारह्ो भो है। सम्मव हो कोई सुसलमान संगीतज्ञ हो जो सत्संग को 
“इच्छा से कबीर के पास आया हो, मुझे! कबोर के प्राप्त सभी चित्नों में यही 
-आमाणिक प्रतीत होता है। इसके कई कारण हैं । 

(१) इसमें कत्रीर एक सामान्य भक्त एवं धार्मिक जुलाहे के रूप में 
“चित्रित किये गये हैं। निश्चय हो यह चित्र कबीर के जीवन काल का ही 
“होगा । यदि उनको रुत्यु के वाद बनाया गया होता तो इसमें अन्य चित्रों 
की भाँति उनका महापुरुषत्व अवतारीपन, आदि दिखलाने की चेष्टा की 
गई होती | 

(२) चित्र कला की शैली भी कबीर कालीन ही प्रतीत होती है। 
व्यय्पि बहुत से विद्यान इसे १८वीं शताब्री की सगल कला का उदाहरण 
रूप मानते हैं । किन्तु मैं इससे सहमत नहों हूँ ॥ मृगल कालीन आउडम्बर 
पप्रियता इसमें सती भर भो नहों है । केवल एक पाश्व॑ंवर्ता की रूप रेखा 
सुगल कालीन सो अतोत होती है। उनके दाढ़ी आदि नहीं है। दाढ़ी 

आदि न रखने का फेशन मुसलमानों में मुगल काल में ही चल पढ़ा था । 
चहुत सम्भव है यह महाशय कोई हिन्दू हो हों जो युग के अनुरूप वेश भूषा 
ऊ होने पर सी हिन्दुओचित ढज्ज पर दाढ़ी आदि न रखे हुए हों । इस 
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चित्र से कवी दास जो के जोवन की कई बातें स्पष्ट होती हें । प्रथम तो यह 
कि वे अध्यन्त सरल आउम्बर विहोन स्वाभाविक जोवन व्यतोत करते थे। 
दूसरे यह कि वे भक्ति, ज्ञान ओर बेराग्य के अनुयायी होते हये भी कर्मग्रोंग 
में पूणा विश्वास करते थे। उनको रचनाओं से यह चात स्पष्ट भी होती 
है । उनकी कुटी और उसके चातावरण से भो ऐसा अनुभव होता है। वह 
महात्मा कबीर के विल्फुल अनुरूप ही है। 

(४) कलकत्ते स्यूजियम का चित्र :- यह चित्र उपयुक्त नित्र से 
ही मिलता जुलता है इसमें कबीर अपने स्वाभाविक रूप में चित्रित किए 
गए हैं। इस चित्र में वे अकेले नहीं हैं। उनका कोई शिष्य उनके पास 
हैं। मेया अनुमान है यद चित्र ब्रिटिश म्यूजियम के चित्र के आबार पर 
बनाया गया होगा । सम्भवतः इसी लिए दोनों में काफो साम्य मालूम 
पढ़ता है । 

(५) गुरु अजुन देव के गुरुद्वारे वाला चित्र :- उपयु क्त दोनों 
चित्रों के समान इस चित्र में भी कबीर स्वासाविक रूप में ही चित्रित हैं । 
इसमें भो उपयुक्त दोनों चित्रों के समान ही वे करघा चलाते हुए दिंखलाए 
गए हैं। इस चित्र में कबीर साधु ओर सामान्य व्यक्ति के रूप में ही 
दिखाए गए हैं । इसमें वे ब्रिटिश म्यूजियम वाले चित्र के समान नंगे भी 
नहीं दिखलाए गए हैं किन्तु जो वस्त्र वे पहने हुए हैं वे बहुत ही मामूली 
साधारण जनोपयुक्त हैं । इसमें उनका कद कुछ नाटा और उनकी आकृति 
कुछ चपटी, सुदृढ़ और गठीली अंकित है | इसमें उनके बढ़ी-बढ़ी दाढ़ी 
मूर्ठ मो दिखलाई गई हैं । उनकी बाई' ओर कई शिष्य बेठे हैं । एक ओर 
एक ज्री भी चित्रित है। चित्र के आकार प्रकार से मुझे यह चित्र अधिक 
आ्रामारिक्र नहों प्रतीत होता । बहुत सम्भव द्वै कि ब्रिटिश म्यूजियम वाले 
चित्र के अनुकरण पर ही यह चित्र बाद को बनाया गया हो । 

(६) युगलानन्द वाला चित्र:-यह चित्र कबीर भ्न्धावली के प्रारम्भ 
में हो दिया हुआ है इसमें कबोर एक सूफी शेख के रूप में चित्रित किए गए 
हैं। मेरा अनुमान है कि यह चित्र वाद का है ओर गुज्ञाम सखर के मता- 
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बलम्बियों की कृति है । इसी लिए इसमें वे सूफ़ी फ़कौर के वेश में अंकित 
किए गए हैं । 

(७) पून्ता बाला चित्र:--यह चित्र भी मुझे बाद का मालूम पड़ता 
है । इसमें चित्रित कबीर मुसलमान जुलाहे नहीं अतीत होते। उनका 
वातावरण तथा रूप रेखा हिन्दू महन्तों को सी दिखलाई गई है । इसको 
अस्वाभाविकता इसकी प्रामाणिकता में वाधक है। 


३ ५७ 


निष्कप:--कवीर के उपयु क्व विविध चित्रों के विवेचन से कबीर के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं । 

(१) कौर जाति के जुलाहे थे तथा सरल और आडबम्बर विहोन जीवन 
में विश्वास करते थे । वे बैरागी होकर भी गहस्थ और कमयोगी थे । 

(२) उनका सम्बन्ध पू्ववर्तों सिद्धों और नाथों से भो था । 

(३) उनको मृत्यु के बाद उनके अल्लुयाग्रिय्रों ने उन्हें महन्त, महापुरुष 
यहाँ तक कि अवतारी ईश्वर तक का रूप देने को चेश की थी ! 

(ग) कबीर के सम्बन्ध में प्रचलित जन श्रुतियाँ:--यों तो 
कबीर के भक्तों में कबीर के सम्बन्ध में सेकड़ों जन-श्रतियाँ श्रसिद्ध हैं। 
उन सबका यहाँ उल्लेख करना असम्भव ही नहीं अनावश्यक भो है! हम 
केवल उन्हीं दो एक जन-श्रुतियों का उल्लेख करेंगे जिनसे कबीर के जीवन- 
वृत्त-लेखन में कुछ सहायता मिल सके । 

एक जनश्र॒ति है कि महात्मा कबीर एक विधवा त्राह्मणी के पुत्र थे और 
स्त्रामी रामानन्द के आशीवाद से उत्पन्न हुए थे । कहते हैं एक वार एक ब्राह्मण 
अपनी बाल विधवा कन्या को लेकर स्वामी जी के दर्शन करने गया । स्वामी 
जी ने कन्या के प्रणाम करते ही 'पुत्रवती भव? आरशीवोद दे दिया । पिता 
अपनी विधवा कन्या को इस प्रकार आशीर्वाद पाते देख व्याकुल हो उठा। 
उसने उसी समय्र कन्या के वेश्ब्य का हाल कह सुनाया। यह सुनकर 
स्वानों जी ने कहा कि मेरा आशीवोद तो अन्यथा नहों हो सकता किन्तु 
तुम्द्ारी कन्या को कलेक नहीं लगेगा ऐसा प्रसिद्ध है स्वामी जी के आशीर्वादा- 
नुसार उस कन्या को यथा समय पुत्र रत्न की श्र्णप्त हुई | उसने उस पुश्न को 
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लोक लज्या भय से लहर तालाव में डाल दिया । किन्तु ईश्वरेच्छा वश नी 
ओर नोमा नाम के दम्पति उधर से गुज़रे । उस सुन्दर बालक को देखकर वे 
उसे अपने घर ले आये । यह कथा कुछ कबीर पंथो अन्यों में भो यत्किश्ित 
हेर फेर के साथ दी हुई है । 

एक दूसरी किवदन्ती है कि एक दिन स्वामी अप्टानन्द ने लहर तालाब 
में एक विचित्र ज्योति को अवतरित द्ोते देखा । उन्होंने श्राश्चरयान्वित 
होऋर इस घटना को चचो अपने गुरु रामानन्द से की । स्वामी रामानन्द 
ने कहा कि वह ज्योति बालक रूप में परिणत हो जावेगी और बह बालक 
लोक का महान कल्याए करेगा। कहते हैं आगे चल कर ज्योति से उस्रन्न 
बालक हो कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार की श्रनेक्त किबदन्तिय़माँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि क्रिंवदन्तियाँ 
सत्य नहों होतीं किन्तु उनका आधार सत्य का आश्रय अवश्य लिए रहता 
है। कोई श्राश्चय नहीं कबीर दास जी नीरू और नोमा के पोपित पुत्र 
मात्र हों, उनका जन्म किसी हिन्दू स्त्री से दी हुआ हो कुछ निश्चय पूर्वक 
नहों कहा जा सकता है। निश्चित प्रमाणों के अभाव में हमें अन्तस्साह्ष्य 
शरीर ऐतिहासिक तथ्यों का ही अधिक श्ाश्रय लेना चाहिए । 


कवीर के जीवन-चृत्त-लेखन में सहायक अन्तस्साद््यः-- 
यहाँ पर हम केवल कबीर की जीवनी के विविध अज्नों पर प्रकाश डालने 
वाली कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में पाई जाने वाली पक्षियों का हो 
उल्लेख करेंगे उसके पश्चात हम अन्तस्साध्य ओर !वहिस्साज््यों के आवार 
पर उनके जीवन बृत्त को स्पष्ट करने की चेप्टा करेंगे । 


(१) कबीर का समय निश्चित करने में सहायक पंक्ति : 


गुरू परसादी जे देव नामा 
भग़ति क प्रेम इन्हाहि हे जाना (क० अ० प्र० ३९८) 


(२) सात 
(के) भुसि 
हट हे 


2 6 08 ५ 
भासि खाई पफ़र ४० माई 
न । 
वरिका फतह राए॥: 


गये हज का 4 54 शक ही 5, 
(स) विधि उठ कार्ी समरिया ता इमिश 20 
४ 5 है 
हमर कूद काम सागर फ्राया 
बे 


ठेव ते सूरा ने भया 
(ग) ुई मेर्री भाई हा सारा मगयाण।ा 
( गये बसा 3 मंद कपोंत ) 
(३) पिताः-- 
(क) वापि दिल्लासा मेरा. ऊना 


( राग झांसा ह मंत्‌ क्पोर ) 





(सर) पिता हमारों बड्ध श॒ुसाई (राग आंख ३ झंत कोर) 
(ग) वल्ि तिप्त वापे जिन हऊ जाइया 
(राम छझासा ३ संत ऋबीरो 
(४) शुरू 7 
(क) सत्तगुरु मिले तो मारग दिखाइया (३ संत कदर) 
(ख) गुरू सेवा ते भगति फमाई 
(रा० भें० ६ संत कपीर) 
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(ग) राम नाम फ्ले पंट तरें देये फरो फ़् नाहि 
फा ले गुर सम्तोधिए 
होते रही मन माहि (छल प्र* ९० १) 


(ध) पीछे छांगा बाह था छोफ़ बेद फे साथ 
आगे थे सदृगुर मित्या दीपफ दीया हाथ 
' (ग:० प्रत पू० +) 
(४) जाति शरीर जी धिका:-- 
(फ) हम घर सूत तनहि नित्त ताना 
(राग आसा २६) 
(स) तू अ्ह्म में फासी का जुहाहा बूझऊ मोर गियान 


(ग) फहत कबीर कारगह बोरी सूतरद्धि चूत मिलाए को री; 
(राग श्यासा ३६) 
(ध) जिउ जहु महि पत्ति न निकसे 
विए हुरि मिलिओों. जुह्माहों (पना ३ संन क०)| 
(उ) बू प्रश्न में फासी का छुलाहा 
मोहि तोहि बरावरी कैसे के निवहँ 
(च) भूस्ते भगति न कीज यह माला शपनी लीजेः 
' (क० प्र प्र० ३ १४), 
(६) निवास स्थानः--- 
(क) पहले दरसन मगहर पायो 
पुनि कासी बसे आई (राम ३) 


है] जा अप के. 
(ख) किया फार्सो किशा छगर मगहर साम्र रिदियो जय 


० नका कर हद लिर / औी आन कान है हो 3776 
जा वन कासा तथ कार स्मंह्य हासन विहार (४ )) 


अन्तस्पाक्ष्य और बहिस्सात्य के आधार पर कबीर 
का जीवन-ब्रत्त विवेचन 


बह्स्सादय और पन्तस्माद््य की समस्त सामग्री का उसलेग हम उप हे 
कर सुके हैं प्रव हम निम्नलिखित शोपकों के सददारे मंदास्मा करोर के शोगन 
चुत्त को आलोचनात्मक ढंग से लिएने का प्रयःन करते ६:--- 

(१) कब्ीर की जन्म तिथि और समय । 

(३२) कबीर का नाम । 

(३) कबीर का जन्म स्थान । 

(४) कबीर को जाति । 

(५) कबीर के माता पिता । 

(६) कबीर के गुरु और उनका विश्वाध्यन 

(७) पारिवारिक जोवन तथा साधु जोवन । 


[. 3. 


(८5) ब्यवमाय । 
रू 

(६) परयेटन । 

(१०) रपोर छा उन्दों के समय में महत्व । 

(१९) झपोर को मूस्यु नियि | 

(१३) छ्योर का झस्यु स्थान । 

(क) फचीर फी जन्म तिथि आर समयः--प्रयौर थो रचनाश्ों 
में काल एक हो पंक्ति ऐसी € लिसके ग्राधार पर उनके समय का शगुमान 


हक 
जि 


सगाया जा सझ्था ८ मद (:-- 
गूठ परसादी जेदेव नामा । 
मयति के प्रेम एम्हहि | जाना ॥ (८० प्र ४० ३९८) 
इसमे रप्ट ४ कि कोर दास जो ने देय श्र नाग देव के परचात हए थे । 
देव झा समय यारहयों शताब्दी" सथा भसाम देग फा समय तेरएगों 
शनाब्दो कारे अस्तिम शरण माना जाता  । 
महिस्माइय के प्रन्थों में कबीर साहय का उस्लेस श्याएने श्कयरों में / । 
हि 3 प्‌ 
आहदइने ध्रफवरी फा रचना काल १५६६ माना जाता हैं। इसका ताहयय 
यह है छि कोर दास जी सन्‌ १५६६ के पहले सतलाद्य को कूच कर गाए 
थे। दस प्रकार स्पष्ट हो जाता है झि मद्दात्मा फोर का समय सचौददयों 
तथा पर्नएयों शताब्दों के यीन में हो दरोगा । बहिस्साद्य का दूसरा प्रन्प 
जिसमें कबोर का समय दिया हुआ है मौलयो गुलाम सरयर का राजीन 
श्रतुला श्रमफिया है। इसके शसुसार सन्‌ १५६४ कबोर को जन्म तिथि' 
श्राती दे जो सर्वथा असम्भव है । 





१ देखिए प्रद्मनिज्म एड ट्िन्दुद्नामस--मोनियर विलियम प० १४६ 

२ 'ैष्पवइजम शैवद्ल्‍ाम एड माइनररिलीजस सिस्टस्स? छा० 
भंटदारकर प० हर * 

३. देखिए प्रीफेस आाहने श्रकबरी--ब्लाकमैन का झजुवाद ] 


[ र॒८ ।ै 


वकबरीर चरित बोध” नाम का एक अन्य कबीर पंथी अन्य दे। इसमें 
भो कबीर को जन्म तिथि दी है इसके अनुसार महात्मा कबीर का अवतार 
सन्‌ १३६८ में हुआ था । या तो प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव होता दै कि यह 
तिथि सम्भव है कबीर की सही जन्म तिथि हो । किन्तु कबीर चरित बोध 
एक साम्प्रदायिक अन्थ है । उसको प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा जा सकता अतः हमें कुछ और बातों पर विचार करना पड़ेगा । 

जन श्रति है कि कपोर सिकन्द्र लोदी के समकालोन थे तथा सिकन्द्र 
लोदी ने उन पर बहुत से अत्याचार किए थे । इस जन श्रुति की थोड़ी बहुत 
पुष्टि वहिस्पाज््य ओर अन्तस्ताजयों से भी होती है। अधिकांश इतिहासकार 
दोनों को समकालीन मारते हैं। किन्तु डा० रामप्रसाद मिपाठी इस मत 
से सहमत नहों हैं | अगर कवीर को सिकन्द्र लोदो का समकालोन मान भी 
लिया जाय तो कबीर लगसग सं० १४८८ से १४५७८ के बीच वतेसान माने जा 
सकते हैं; इस बीच में उन्हें जीवित मान लेने से कोई अड्चन भो नहीं पढ़ती | 
कहते हैं सिकनदर लोदी और कब्रीर की भेंट उस ससग्र हुई थी जब वह काशी 
में आया था । गिग्स साहव सिकनद्र लोदी का आगसन सन्‌ १४६४ 
में मानते है* पर शआरकेलाजिकल सर्वे आफ इस्डिया में लिखित तथ्यों के 
आधार पर सिकन्दर लोदों ओर कबीर का इस तिथि पर मिलना असम्भव . 
सिद्ध हो जाता है; क्योंकि उसमें लिखा है कि सत्‌ १४५० में बिजली खाँ 
ने आमी नदो के दाहिने तट पर कबीर शाह का रोजा बनवाया था तथा 
१५६७ में फिदई खाँ ने उसकी मरम्मत करवाई थी।रै इसका तात्पये यह 
है कि कबोर १४४० तक सतलोकगाभी हो चुके थे। इस मत के आवार पर 





ही कुछ लोग यह मानने लगे हैं कि कवीर की निधन तिथि सन्‌ १४४० 
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पिया नाग | 
बदिस्याइय के. अभिकांश पधयों में रामामंद के। झदीर को गुद माना 
गया है । केयल मनेमान युग ह# डा भंदारदर और दारू मोहन सिंट् "इस 
मन से हो हैं। यथयि अस्मादयों के श्र तर्गत छझथीर में कड़ी भो। 
हो शिया है फिर भो. पमेक सधला पर हैसी झुमनि 


/ १ ५ 
निझलताो है के रामानद हो धार पं गृध थे । रयानद के कद 


कर 
धर! 
ने 
धन 
जब 
8 । 
म्ड 
2 
दर 
हर 


का गुग 
मानने के और भी यई कासग हैं । ब्रागे धन्य स्थल पर उनका उस्सेरा 
स्वामी रामाननद के उन्मकाल ये सम्यनय में विहानों में बड़ा मतभेद 
है । डा» भेटधारकरो ओर प्रियसन साइयोँ के मतानुसार ये सम्दत १३५६ 
में उत्पन्न हुए थे। पअगस्य संदितार के अगुसार भी उसको जन्म तिथि 
यह आती है। फर्काहर5 और की सापय१ का मत हससेथोदा मिन्त दे । 
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इन दोनों विद्वानों ने रामानन्द का समय सनू १४०० से लेकर १४७० 
तक निश्चित किया है। मुझे दोनों तिथियों में एक भी अधिक तके संगत 
और समीचीन नहों मालूम होती। सम्वत १३५६ को रामानन्द की 

न्मतिथि स्वीकार करने पर संत पीपा को उनका शिष्य मानने में अडचन 
पढ़तो है । संत पीपा का समय संवत १४८२१ निश्चित किया जाता हैं । 
यदि हम सम्बृत १३५६- को स्वामी रामानन्द की जन्म तिथि मान लें तो 
संत पीपा के जन्म काल में ही स्वामी रामानन्द को आयु १९६ वष की 
श्रातो है। उनके शिष्यत्व को सिद्ध करने के लिये कम से कम २० व का 
समय और लगाना पड़ेगा ।इससे यह सिद्ध होता है कि रामानन्द ने लगभग 
१४० वर्ष की आयु प्राप्त की थी | किन्तु इतनी आयु प्राप्त करना इस 
कलिकाल में असम्भव सा प्रतीत होता है । अतः हम सम्बत १३४६ को 
राम नन्द को जन्म तिथि नहों मान सकते । 


फकु हर साहय और की साहब द्वारा अनुमानित तिथि मो सही नहीं मालूम 
होतो ।एक तो उन्हेंने स्त्रामी रामानन्द को, जिनके सम्बन्ध में भक्तमाल में 
लिखा है कि उन्हने “बहुत काल वषु धारि के? स्वर्गवास किया था 
केवल ७० वर्ष को ही आयु मानी है । रामानन्द ऐसे योगी महात्मा के लिए 
७० वर्ष को आयु बहुत कम है। अतः हम इस तिथि को भो सहो स्वीकार 
नहीं कर सकते । भक्तमाल के टीकाकार हरिविरन ने लिखा है कि स्वामी रामा- 
नन्दस्वामी रामानजाचाय की शिष्य परम्परा में पञ्चम थे । * चार पीढ़ियों 
के व्यतीत होने में यदि कम से कम ३०० वष मान लें तो भो रामानन्द 
का समय लगभग १३४७५ के समीप आता है, फ्योंकि रामानुज का समय 
विद्वानों ने सम्बत १०७३४ के समीप निश्चित किया है। मेरा अनुमान है 








१ आउट लाइन्स आफ रि लीजस लिथ्रेचर आफ इण्डिया फकु हर छ० ३२३ 
२ भक्तमाल छुप्पय ३१ 
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कि स्वामी रामानन्द थोड़ा और बाद को हुए थे । मैं समझता हूँ कि सम्बत 
-१३८५. को रामानन्द को जन्म तिथि मान लेने में कोई अड्चन नहीं पढ़ 
सकती । स्वामी रामानन्द की निधन तिथि के सम्बन्ध मेरा अनुमान है 
के वह लगभग १५०० के रहो होगी । प्रसंग पारिजात नामक अन्ध में 
उनकी निधन तिथि सं० १५०४१ दो हुई है। इस ग्रन्थ के लेखक का 
कहना है कि वह रामानन्द की वर्षी के दिन उपस्थित था । यदि उस साधु 
की बात सत्य स्वीकार कर ली जाग्र तो रामानन्द की निधन तिथि सं० १४५०४ 
-5हरती है। इस तिथि को सत्य न मानने के पक्त में कोई सशक्त तक नहीं 
गदिए जा सकते । इस प्रकार हम रामानन्द का समय सम्बत १३८५ से 
लेकर १५०५ तक निश्चित कर सकते हैँ। इस निश्चय के अनुसार उनकी 
आयु लगभग १३० वर्ष की आती है। जनभ्रुति भी है कि उन्होंने १२० 
वर्ष को आयु प्राप्त की थो । रामानन्द ऐसे योगी और महात्मा की शआयु 
१२० वर्ष होना स्वाभाविक ही है। 
यदि हम कबीर की जन्म तिथि सम्बत १४५५ हो माने तो भी वे सरलता 
“से रामानन्द के शिष्य माने जा सकते हैं। दोनों की श्रवस्थाओं में ७ बर्य 
'का अन्तर दिखाई पड़ता है। गुरु और शिष्य की अवस्था में इतना 
-अन्तर होना परमापेक्षित भी है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि महात्मा कबीर का जन्मकाल सम्बत १४५४४ मानना 
अधिक उपयुक्त और तक संगत है। 
कवीर का नास :--कवीर ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र अपने 
“कबीर नाम का उक्ले ख * किया हैं। इस कबीर नाम के संवन्ध में बहुत 
जन श्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। एक किंवदन्ती है कि कवीर दास जी का जन्म 
हाथ के अँगृठे से हुआ था इसी लिये उन्हें करबीर या कबीर कहा जाने 
लगा । इस सम्बन्ध में एक दूसरी किंबदन्ती सी है , कहते हैं कि कबीर 








१ रामानन्द और प्रसंग पारिजात हिन्दुस्तानी अक्टूबर १६३२ 
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के नामकरण के अवसर पर छाजी ने जब नाम निश्चित करने के लिए कुरान 
सोती ते उसे सबसे प्रथम कब्रौर शब्द दिखाई पढ़ा इसीलिये उसने. 
इनका नाम कबीर रस दिया । कग्रोर का कब्रीर नाम पूर्ण साथ भी या 
खरबी भाषा में कबीर का श्र्थ महान्‌ होता दे। यद्द प्रायः ईखर के विशेषण 
के हप में दो प्रयुक्त होता है। फोर ने जहाँ अपनो रचनाओं में अपने नाम 
की सुहर लगाने के लिये इस नाम का प्रयोग किया है वहीं उन्होंने अपने: 
वास्तविक अर्थ मद्दान्‌ के प्रथ में मो प्रयुक्त क्रिया है। 
फरार तू ही कबीर तू तोरों नाम ऋवीर । 
राम रतन तत्र पाइओे जड़ पहिले लजहि सरीर । 
(क० ग्र० परिशिष्ट ० २६२ साखी १७०७) 
कबीर का जन्म स्थानः--महात्मा के जन्म स्थान के सम्बन्ध में. 
पाधारणतया तोन मत प्रचलित हैंः-- 
(१) वे मगहर में उत्पन्न हुए थे । 
(२) उनका जन्म स्थान काशो है। 
(३) आजम गढ़ान्तगत वेलहरा गाँव उनका जन्म स्थान है। 
मगहर को कबोर का जन्म स्थान मानने वाले अपने मत की पुष्टि में. 
निम्नलिखित दोहा उद्धृत करते हैं । 
तोरे भरोसे मगहर वसिओं मेरे तन की तपन चुझाई 
पहले दूरसन मगहर पायो पुनि कासी बसे आईं 
इस अवतरण में दर्शन शब्द पर विवाद है। मगहर को कवीर का 
जन्म स्थान म.नने वाले तो दर्शन शब्द का अर्थ जन्म लेना मानते हैं तथा. 
दूसरे पक्ष वाले कहते हैं कि दर्शन का अथे सामान्यतया ईश्वर दशन सेः 
लेना चाहिये | मुझे पहला अर अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मेरी 
धारणा है कि कबीर मगहर में ही उत्पन्न हुप थे। इस घारणा की पुष्टि में. 
निम्नलिखित तक दिए जा सकते हैं । ु 
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(१) मगहर में मुसलमानों को वस्‍्ती बहुत अधिक है वे सभी अ्रधिक- 


त्तर जुलाहे हैं। कोई- आश्चर्य नहों कि कबीर इन्हों जुलाहों के घर उत्पन्न: 
हुए हों । 


(३) कबीर दास जी ने अ्रपनी रचनाओं में मगहर को कई बार चर्चा 
की है इसका तात्यरय यह है कि मगहर से उनका घनिप्ठ सम्बन्ध था उन्होंने 
उसे सदैव काशी के समकत्त ही पवित्र और उत्तम माना है | इतनी अधिक: 
श्रद्धा भावना केवल जन्म स्थान के प्रति हो हो सकतो है । 

(३) कबीर दास जी झूत्यु का समथ समीप आने पर मगहर चले गये 
थे । उन्होंने काशा में रहना बहुत उचित नहं; समझा । यह मानव स्वभाव 
हैं कि वह जहाँ उत्पन्न होता है वहीं मरना चाहता है । 

(४) कबीर दास जी ने स्पष्ट लिखा हैकि सबसे प्रथम उन्होंने मगहरः 
को देखा था उसके बाद वे काशी में वस गए थे । इस उक्ति में खाँच तान 
कर दूसरा अथ लगाना हठबर्मी भर होगी । 


(५) कबोर दास जी ने लिखा है कि “तोरे भरोसे मगहर बसिओ मेरैं: 
तन की तपन बुझाई” इस पंक्ति से स्पप्ट है कि अपनी जन्मभूमि में पहुँचः 
कर कबीर दास जी को वढ़ी शांति मिली थी । जन्मभूमि में पहुँचकर इस: 
प्रकार की शांति का अनुभव करना स्वाभाविक भी है । 

(६) एक बात और है| आरकेलाजिकल सर्वे आफ इस्डिया में लिख 
है कि विजली खाँ ने बस्ती जिले के पूर्व में शमी नदी के दाहिने तट पर 
रोजा सम्बत १४५०७ में बनवाया था । सिकन्दर लोदी ओर कबीर के मिलना 
की घटना के आधार पर निश्चित किया जा छुका है छि उस समय कवौरः 


जीवित ये । मेरा अनुमान है कि बिजली खाँ कबीर का. भक्त था उसने कबीर 


के जीवन काल में कबीर के जन्म स्थान में कोई स्मारक बनवाया होगा आगे: 
चलकर फिद॒ई रू ने उनको रख्त्यु के वाद उसे रोजे का रूप दिया होगा । . 
_ उपयुक्त सभी कारणों से सिद्ध हो जाता हैं कि कबीर का. जन्म स्थाना 
समंगहर, काशी का समीपवर्ता मगहर था $ 


[ ३४ ।ै 


कबीर के जन्म स्थान के सम्बम्ध में एक दूसरा मत भी है। इस मं 
सप्रद्दान काशी को कबीर का जन्म स्थान मानते हैं। अपने इस मत की 
में वे दो प्रमाण देते हैं । 
(१) कबीर दास जो ने अपने को काशी का जुलाहा कहा है । 
(३) जनश्रुतियाँ और कवोरपंथो प्रन्थ सभो काशी को कबीर का जन्म 
स्थान मानते हैं । किन्तु ये दोनों हो तक अत्यन्त अशक्त दें । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर दास जी वाल्यकाल से ही काशो 
में रहते थे | जीवन पर्यन्त काशों में रहने वाला व्यक्ति अपने को काशी 
-का वासा कहे, तो कोई अनुचित नहीं है। जहाँ तक कवीर पंथी ग्रन्थों की 
य्ात है वे श्रविकतर भक्ति भात्रना से प्रेरिद होकर लिखे गए हैं, क्रिसो वेज्ञा- 
'निक विवेचना को दृष्टि से नहों। ग्रतःः हम इनकी सभी वातों को 
प्रामाणिक नहों मान सकते । इस प्रकार स्पष्ट दै कि वनारस को कबीर का 
जन्म स्थान मानने के लिये हमारे पास सशक्त प्रमाण और तक नहों हैं । 
तोसरा मत जिला आजमगढ्‌ के अंतर्गत वैलहरा गाँव से सम्बन्धित 
है। कुछ लोगों को धारणा हैं कि कबोर दास जो आजमगढ़ जिलान्तगंत 
वेलहरा गाँव में उत्पन्न हुये थे। इस मत का" आधार बनारस गजेटियर 
है । कहते हैं कि वहाँ वेलहर नाम का एक तालाब है, पहले उसका नाम 
लहर तालाब था । कचोर दास जी का अवतार इसो लहर तालाब में हुआ 
'था । आजमगढ़ में खोज करने पर वहाँ उस गाँव में कबीर से सम्बन्धित न 
तो कोई स्मारक ही मिला न वहाँ कुछ कवीर पंथो हो मिले। गजेट्यिर 
लेखक के अनुमान के आधार मात्र पर हम आजमगढ़ के बेलहरा गाँत्र को 
-क्रबोर का जन्म स्थान नहों मान सकते । 
कबीर की जाति:--कबोर की जाति के सम्बन्ध में भो बढ़ा बिवाद 
रहा है| ढा० हजारों श्रसाद की खोजों ने इस बिंवाद को अब काफी शांत 


"कर दिया हू। कबार ने अपनो रचनाओं में अपने को जुलाहा और कोरी 
द्वानों कहा है 


कं 
(७०. 
प्टि 
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जाति जुलाहा नाम कबीरा 
वनि वनि फिरों उदासी 
++-क० अभ्र० पद्‌ २७० 


परिहरि काम राम कहि वोरे, सुनि सिख वन्धू मोरी । 


हरि को नाव अभे पदढाता, कहो कवीरा कोरी ॥। 
--क्र० ग्र० पद्‌ ३४६ 
ओर 
जोलाहे घर “भपना चीना, घट ही राम पिछाना । 
कहत कर्बार कारगह वोरी सूते सूत मिलाये कोरी ॥ 
क० ग्र० परिशिष्ट पद ४६ 
अब प्रश्न यह है कि कबीर ने अपने को कोरी और जुलाहा दोनों केसे 
कह। । जुलाहे मुसलमान होते हैं और कोरी हिंदू। सबसे प्रथम डाक्टर 
बड़य्वाल ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए लिखा है" कि “संभव है जुलाहा 
कहने से उनका अ्भिश्नाय केवल पे& से हो, उनके धर्म का उसमे कोई संकेत 
न हो | जनश्रुति के अनुसार वे जन्म से तो हिंदू थे किंतु पालन मुसल- 
मान के घर में हुआ था परन्तु इस बात का प्रमाश मिलता हैं. कि वस्तुतः 
उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था ॥” इन पंक्षियों में डा० साइव 
का मत कुछ स्पष्ट नहों हो पाण है । बाद में चलकर उन्हें।ने अपने मत 
को पू रंतया स्पष्ट किया है। निगु ण स्कूल आफ हिंदा पोयट्रा में वे 
लिखते हैं:- 
“मेरी समझ से कबीर भी किसी प्राचीनतवा कोरी किन्तु तत्कालीन 
जुलाहा कल के थे जो मुसलमान होने के पहले जे.गियों के अनुयायी थे । 
उनके वंशवालों ने यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम को स्व्रोकार कर लिया:-था 





१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० १६६१ भाग १६--६४० ४४ 


[ ३६ ] 


फिर भो परम्परागत संस्कारों से उनका मानसिक्त सम्बन्ध-नद्ी दादा था वए) 
जहाँ तक कबार के मुसलमान जोलाई होने को बात है, उसे हम फरमस्य 
स्वीकार नहीं कर सकते क्योकि संत कवियों से लेकर द्ाजकण तक के 
अधिकांश विद्वान उन्हें जुजाहा हो मानते हैं ।* 
का क्या सुलभाव होगा १ इस समस्या का हा७ 
खोजों के आधार पर सुलभाने की नेप्टा को है। उन का मत ॥ ऋबोर 


ऐसा दसा में कोरों शब्द 

इज्जारी प्रसाद क्षी ने गदेन 

दास जी का सम्बन्ध जुगी नाम की जाति सेथा। यह जाति पहले ने सो 
लज / 5 हर >> 

हिन्दू थो आर न मुसलमान । इनका सम्बन्ध श्यविकतर संस्शाक्षम थम विदोन 

५ 5 6 ०५ -+* 4. 2 

नाथ पथी योगियों से था। यबने के आने पर इस जानि ने इस्लाम धम 





१ निगुण स्कूल आफ हिन्दी पोयट्री--डा० बदव्वाल पु० २४६० 
* कुछ संतों और विद्वानों की सम्मतियों के लिए. निम्नलिखित ग्रन्थ 
भर स्थल देखिए :--- 
७ २] देख्ि ० , ॥। 
(१) संत रोदास का मत देखिये--सूत रौदास की बान 
वेलवेडियर प्रेस | ह 
(२) संत घना की बानी देखिए--- 
(३) अनन्तदास--कबीर साहब की परिचई--में 'काली बसे जुलाहा 
एक हरि सगठिन की पकरी टेक? शीर्षक पद देखिए 
(४) सजवजी--जुलाहा ग्रस्ने उत्पन्त्यो साथ कबीर महा सुनिसवेगी 
साध महिसा १३ 
पु प हरी श्र 
(५) विष्णचइज्म शैवइज्म! में डा० संडारकर का सत देखिए-प्ू० ६७ 
(६) कबीर एण्ड दि कवीर पंथ--वैस्कट--ध ० ३४ 
(७) रानडे का सिस्थीसिज्म इन महाराप्ट---9० २९६ 
(८) खजीन अच्तुल असफिया--प्रथम वाल्युम ४० ४४६ 
(६) द्विस्ताने मजाहिव में मोशिन फानी का मत, देखिए ट्ोयर एडड 
शी का अनुवाद---ए्‌० 3३४७६ फ्स्टे वाल्यूम्त 
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&< 22«६ €्‌ बहुत 
(१) ऊपर दिए हुए तक में दिया हुआ उनका पहला तक बहुत हो 
अशक्त है। उनका यह कहना कि कबोर दास जा ने अपने को जोलाहा 
तो कहा है किन्तु मुसलमान कहीं नहां कहा है। मेरी समम में ठीक उसी 
प्रकार है जिस प्रकार एक ब्राह्मण से यह आशा की जाय कि वह अपने को 
£ पु हर न्‍ न जञ्‌ शा दृ हे 
ब्राह्मग कहने के वाद हिन्दू भी कहे । कवीर दास जी अपना जाति धर्म आदि 
का लेखा तो दे नहं' रहे थे जो जुलाहा कहने के वाद अ्रपने को मुसलमान 
अवश्य कहते । उन्होंने जोलाहा शब्द का प्रयोग अपने कुल की होनता 
द्योतित करने के लिये ही किया ह। अन्य स्थलों पर उन्होंने अपने को स्पष्ट 
रूप से हीन जाति का कहा--- 
कर्बार मेरी जाति को सत्र कोई हसनोहार 
संत कबीर सं ० २ 
ग्रतः हम कह सकते हैं कि उनन्‍्ह ने जोलाहे शब्द का प्रयोग अधिकतर 
अपनी होन जाति को द्रोतित करने के लिये हो किया है। इसी लिये 
उन्होंने जहाँ जुलाहे शब्द का प्रयोग किया है वहाँ सापेक्षता में ब्राह्मण को 
भी ले आये हैं । 
ने कहते हैं--.. 
0, [& 
तू बम्हन में कासी का जुलाहा 
तृझहू मोर गियाना-- * 
संत कबीर आ० २६ 
बैक 6 हि गप 
तू ब्रह्म म॑ कासी का जुछाहा 
+4>ह 2७ ४5 _) ध्चे 
मांहि त्ोहि वरावारे कसी के चनहि! 
संत कबीर रागु £ 
इन दोनों ही में उनके कहने का अभिप्राय यही है कि तुम उच्चाति 
उच्च ब्राह्मण हो आर में नीच ज़ाति का जुलाहा हूँ; किन्तु फिर भी ममे तुमसे 
: अधिक ज्ञान हैं। अतः स्पष्ट है आचाये जो का प्रथम तके सशक्त नहीं है । 
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(२) उनका दूसरा तक है कि कबोर दास जी ने अपने को “न हिन्द 
न मसलमान? कहा दै उनके मतानसार यह उक्ति आश्रम भ्रष्ट जुगी जाति को 
ओर संकेत करती है। शआआचाय जी से ऐसे तक की आशा नहीं की जाति थी 
वे संत साहित्य. के मर्मज्ञ हैं। संत लोग कभी भी वर्गाश्रम धर्म में विशेष 
विश्वास नहीं करते थे । यदि ऐसा न होता तो मुसलमान सनन्‍्तों के हिन्दू शिष्य 
न होते और हिन्दू संतों के मसलमान शिष्य न होते ।" संत तो वास्तव में - 
वही है जो समदर्शी हो | कवीर ने संतों का लक्षण इस प्रकार दिया है ;--- 

पनिवेरी निह-कांमता साई सेती नेह । 
विषिया सू' न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एह” ॥ 
क० पभ्र० प्रृ० ४५० 

इस प्रकार के लक्षणों से युक्त संत के लिये हिन्दुओं आर मुसलमानों दोनों 
को उपेक्षा करना स्वाभाविक भी है। आचाय क्षिति मोहन सेन ने स्पष्ट हो 
स्वीकार किया है कि भारतीय मध्य कालीन रहस्पवादी संतों की प्रमुख 
विशेषता यही थी कि वे किसी भी धार्मिक संस्था, तथा धर्म प्रन्य में विश्वास; 
नहीं करते थे।र 

ऐसी दशा में यह कहना कि कबोर दास का हिन्दू मुसलमान दोनों 
से उदासीन हं।ना उनके जुगो जाति का संकेतक है अग्रधिक तक संगत नहीं 
मालूम पड़ता । फिर कबीर दास जी ने यह भी तो कहा है कि वे योगियों कें: 
मतानुयायी नहीं हैं ।२ वे तो अपने संत मत को सभो से श्लग मानते। 
हैं। फिर उन्हें इस श्राधार पर जगों जाति का केसे कहा जा सकता है। 

(३) उनका तोसरा तक है कि कवीर दास जी ने स्वीकार किया है 
कि योगी हिन्दू और मुसलमान दोनों से भिन्न होते हैं। किन्तु इस उक्कि 





१ देखिए 'दीन इलाही”? राय चौधरी कृत प्रथम अध्याय 
२ देखिए मेडिवल मिस्टीसिज्म-सेन, प्रीफेस दु दि दसिलशेन ० 


३ योगी गोरख गोरख करो, हिन्दू राम नाम उच्चरा । मुसलमान कहे 
एक खुदाई, कबीरा कौ स्वामी घट घट रहो समाई ॥ क० झ्र० छए० २००० 
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“में यह भी तो स्पष्ट लिखा है कि कबीर दास जी योगियों से भी सम्बन्धित 
-नहीं हैं । 
(४) आचाये जी का समाधि? वाला तक भा अ्रधिक सशक्त नहीं । 
“शक तो जनश्रुति को हम पुष्ट प्रमाण नहीं मान सकते क्योंकि कंबोर दास 
“जीः से संवन्धित बहुत सी जनश्नुतियाँ साम्प्रदायिक भावना के कारण बहुत 
ह्ही अतिरंजित रूप में प्रस्तुत को जाती हैं। थदि यह मान भी लिया जाद 
“कि कबीर दास जी को समाधि भो बनो थो और जलाए भी नये थे, तो 
भी यह तक उन्हें जुगो जाति का सिद्ध करने में पर्याप्त नहीं. हैं। बहुत से 
हिन्दू योगियां को समाधियाँ पाई जाती हैं जो जुगी जाति के न होकर 
केवल योगी हो होते हैं । इस बात में कोई भा संदेह नहों कर सकता कि 
कवोर दास जी योगो थे । अत: आचाये जी का यह तक भी मुझे अधिक 
सशक्त नह! लगता । 
मेरी समक में कबीर को नाथ पंथों विचार धारा की स्पष्ट करने के 
भलिये उन्हें जुगं। जाति का सिद्ध करना आवश्यक भो नहां क्‍्य,कि कबीर के 
ज्युग में नीच जाति के लोगों में नाथ पंथ की बड़ों प्रतिष्ठा थी । 
हिन्दू ओर मुसलमान दोन| जातियों के वे पढ़े लिखे निम्न सामाजिक 
शध्तर के लोगों के लिए आध्यात्मिक विचार विनिमय के साथन गाँव में पाये 
प्जाने वाले नाथ पंथो सिद्ध लोग ही हुआ करते थे। यहा कारण है कि जायसी 
सतक जो निश्चय ही जुगी जाति के न थे नाथ पंथी विचार धारा से पूण 
'अभावित थे । उनकी रचनाओं पर साथ पंथी योग का पूर प्रभाव परि- 
लक्षित होता है। इस प्रभाव का कारण तत्कालीन युग हो था। कबोर पर 
“इसी युग का प्रभाव पढ़ा था । दूसरे कबीर परम जिज्ञास सन्त थे, अतः 
“सरलता से मिल जाने वाले नाथ पंथो संतों से इन्होंने बहुत कुछ सोखा 
होगा । फिर पूरव में गोरखनाथ जो के प्रभावसे नाथ पंथ का प्रचार भो 
चहुत था अतः उन पर इसका प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था । इसके अतिरिक्त 
“मेरे धारणा है कि रामानन्द जी की विचार घारा भी योग मत से प्रभावित 
, थी ।कबोर पर अपने इन गुरु का प्रभाव पढ़ा ही होगा। इस प्रकार 


ञ 


॥| 
। 
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स्पष्ट है कि कबीर की नाथ पंथी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिये उन्हें 
जजुगी जाति का सिद्ध करना परसावश्यक नहीं है । यदि कबीर जुगी जाति 
से किसी प्रकार भी सम्बन्धित होते तो वे अ्रपनी रचनाओं में कहीं न कहीं 
* उसका एकाथ बार प्रयोग आवश्य करते। फिर उनके पंथ के प्रचारक 
कब चूकने वाले थे, वे अवश्य हो जुगियों से कबीर का सम्बन्ध स्थापित 
'करते । इसके अतिरिक्त ऐसा भी स्वासाविक थाकि नीच जाति के जुगी लोग 
अपने ही जाति के इस्लाम में परिवर्तित कबीर ऐसे पुरुष रत्न को प्रशंसा 
करने का कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते। किन्तु जुगो लोगों में काफी 
खोज करने पर भी ऐसा मालूम हुआ कि कोई भो कबीर को अपनी जाति 
का स्वीकार करने के लिए तैयार नहों है। इन्हीं सव कारणों से मेरा अनुमान 
हर कि कबीर दास जी किसी भो जुगो ऐसी जाति से सम्बन्धित नथे। 

५. अंत थोड़ा सा कोरी शब्द पर विंचार कर लिया जाय । कोरी हिन्दू 
जुलाहे को कहते हैं । यह वयन जीवी जाति प्राचीनकाल से चली आ 
रहो है इसको समाज में अत्यन्त नोच जाति मानते हैं। मेरा अनुमान है 
कि कवीर का कोरियों से कोई विशेष सम्बन्ध न था | कबीर दास जो की 
यह प्रवृत्ति थी कि वे जब जिस वर्ग और जाति के लोगों के सामने वात 
'करते थे प्रायः अधिकतर उसी व्यक्ति की भाषा में विचारों को अभिव्यक्त 
"करते थे। डा० हजारी प्रसाद जी भी इस मत से सहमत हैं। मेरा अनुमान 
है कि कबीर ने कोरी शब्द का प्रयोग इसो प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किया 
है । जुलाहे का हिन्दी रूपान्तर कोरी ही हो सकता हैं। मेरी समझ में 
उनके द्वारा प्रयुक्त कोरी शव्य जाति का सूचक न होकर केवल व्यवसाय का 
ही सूचक है। इसलिए हम कबीर को डा० बड़थ्वाल के मतानुसार किसी 
'कोरो जाति का मृसलमानी संस्कर य भी नहीं मान सकते हैं।१ डा० रामकुमार 
वर्मा ने एक स्थल पर कोरो शब्द को परमात्मा का वाचक माना हैं । 





4. निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोयद्री ०-४० २६० 


और भी योग प्रवाह--४० १२६ 
२ सत कबीर परिशिष्द--४० ४२ 
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इससे स्पष्ट है उनके मतानुसार भी कबोर कोरी जाति के न थे। 

कबीर को जाति से संबंधित एक मतवाद्‌ और उठ खड़ा हुआ है ॥ 
इसका आधार कबीर के द्वारा प्रयुक्त 'गोसाई? शब्द हैं । कबीर ने एक. 
पर लिखा है 


पिता हमारों वड्ु गुसाई वि्यु पित्ता हड क्रिड. केरिजाई 
संत कब्रोर आ ३ 

गोसाईयों के सम्बन्ध में एम० $ रिक्त ने लिखा है कि ये दशनामी मेंद से 

कह! शेच होते हैं ओर कहों वेष्णव होते हैं।१ इसी आधार पर 

डा० रामकुमार का मत है कि कबीर के पिता ऐसी जुलाहा जाति के हुं मे 

जो मुसलमान होते हुए भी योगियों के संस्कारों से सम्पन्न थे 

सम्प्रदाय में दोक्षित होने के कारण गोसाइ कहलाते थे । इन गोसाइयो पर 

नाथ पंथ का पर्याप्त प्रभाव था । 


कवीर पर नाथ पंथ के प्रभाव का वे यहो कारण मानते हैं। ऋहदमद 
शाह ने लिखा है कि कबीर को यदि विधवा ब्राह्मणी का पुत्र हो मना: 
जाय तो गोसाई अष्ठानन्द वाली कथा सत्य माननी चाहिए ओर 
को अष्टानन्द गोसाइ का पत्र मानना चाहिए।र क्रिन्हों पुष्ट प्रमा 
के असाव में हम इस -मत क्रा भी समर्थन नहीं कर सकते ॥ 
अतः हम कबोर का सम्बन्ध गुसाइ जाति से स्थिर नहीं कर सकते । 
में यह निश्चित करना कि कवीर किस जाति के रत्न थे बढ़ा कठिन । 
फिर भो मेरी धारण। यही है कि कबीर जुलाहा जाति के हो रत्न थे। नीरू 
ओर नीमा ही इनके माता पिता थे । हों यह अवश्य सम्भव है कि नौमा 
१ हिन्दू दाइब्स एण्ड कास्टसू ऐज रिप्रेजेण्टेड एट बनारस एम० ए ० 

शेरिज्ञ (१८७१-८१) ए० २७९ 

२ संत कबीर--४० ६१ 


है 


पट 
| 


कबीर एण्ड हिज़ फालोअर्स--डा० की एप्ठ २८ और देखिए--दि. 
बीजक आफ कबीर---अहमद्‌ शाह १६१७ पू० ७, ४ 
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पहले हिन्दू जाति की स्मणी हो । बाद में किन्हीं परिस्थितयों के कारण उसे 
इस्लाम स्वीकार करना पड़ गया हो । कोई आश्चय नहीं कि इसी आधार परः 
लोग उन्हें नीर और नीमा का पोध्य पुत्र कहने लगे हों | किन्तु इस वात को 
भी मानने के लिए कोई पुष्ट आधार नहीं है। मेरी समझ में कबीर को 
हिन्दू विचारधारा को'स्पष्ट करने के लिए रामानन्द का शिष्यत्व पर्याप्त है ।. 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि रामानन्द का शिष्य होने पर ही कबीर हिन्दू 
घमं की ओर इतना अधिक उन्मुख हुए थे । 

माता-पिता--महात्मा कबीर के माता पिता के सम्बन्ध में भी 


तीन मत हैं:--- 
(१) कबीर दिव्यगति सम्मूत महापुरुष थे । 
(३१) कवीर नीरू और नीमा के पोष्य पुत्र थे | 
(३) कबीर नौरू ओर नोमा के औरस पुत्र थे । 
पहला मत श्रद्धालु कबीर भक्तों द्वारा प्रवर्तित जान पड़ता है। इसः 
वैज्ञानिक युग में देवी उत्पत्ति में सबका विश्वास होना बढ़ा कठिन है। 
कुछ दूसरे श्रद्धालु कबीर को क्रिसी विधवा ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण कन्या: 
का पुत्र मानते हैं । उपयुक्त दोनों मत वालों का विश्वास है कि कबोर नीरू 
ओर नीमा के औरस पुत्र थे | किन्तु अन्तस्साधय से कहीं भी ऐसी ध्वनि 
नहीं निकलती कि वे नीरू और नीमा के पोष्य पुत्र थे। मेरा अनुमान है कि: 
कवीर नीरू ओर नीमा के औरस पुत्र थे। अन्तस्साक्ष्य से भो यहो ध्वनि 
निकलती है| 'पाई पाई तू पूति हाई? जेंसो पंक्षियाँ' यही सिद्ध करती हैं 
कि कबीर नीरू नोमा के ओऔरस पुत्र थे । इसके अतिरिक्त- 
बाषि दिल्ासा मेरों कीन्हा' 
(राग आ० ३, संते ऋबीर) 
हमरे कुछ कोने राम कहयो 
जत्र की माला लद़निषूत्त तत्र ते सुख ने भयों 
9.” २5९ दे स्पा . (बिं० है से क०)' 
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>मुई मेरी माई हउ खरा सुखाला! (सं* क० आ* ३) 
मुसि मुसति रोवे कवीर की माई (सं० क० ग्रू७ २) 
एवारिक केसे जीवहि रघुराईं (से० क० गृ० २) 
तनना बुनना सब तज्यों कवीर! (सं० क० गरू० २) 


आदि उद्धरण भी इसी मत की पुष्टि कर रहे हैं। अतः हम कह 
सकते हैं कि कबीर नीरू ओर नीसा नाम के जुलाहा दम्मति के ओऔरस पुत्र 
यथे। मेरा अनुमान है कि कबीर की हिन्दू विचारधारा को स्पष्ट करने के 
'लिए उन्हें विबवा ब्राह्मण तथा ब्राह्मण कन्या आदि का पुत्र कल्पित किया 
जाने लगा था । जन श्रतियों के आधार पर कोई निश्चित मत नहीं स्थिर 
किया जा सकता । इसी प्रकार केवल अनुमान मूलक अशक्त तकी के आधार 
पर उन्हें गुसाई या जोगी जाति का भी नहा कह सकते । पे जाति से 
मुसद्यमान हाकर भो रामानन्द के शिष्य थे | यहाँ कारण है कि उनके ऊपर 
दोनों का प्रभाव हैं । 


गुरु और विद्याध्ययतः--कब्रोर के गुरु के सम्बन्ध में विद्वानों में 
-कई मत प्रचलित हैं । इनमें से निम्नलिखित तोन प्रमुख हैं । 


(क) कबीर के कोई मानव गुरु हो न थे। 
(खा) कबीर शेख तको के मुरीद थे । 
(गम) कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे । 
थम मत के प्रचतेकों में डा० मोहन सिंह१ प्रमुख हैं | इनकी थारणा 


दें कि कबोर ने किसी मनुप्य को अपस्त गुरु ही नहीं बनाया था + कबोर को 
सनाद्रा मं पाए जान वाले गुर? शब्द का अथ वे सबत्र ब्रह्म हो लेते हैं । 


3 कबीर--दिज्ञ बाइमाफी--डा, मोहन सिंह--४८5 २२-२७ 
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मेरी समम में कबोर का सूच्म अध्ययन करने पर स्पष्ट अनुभव होता दे कि- 
वे किसी महापुरुष के शिष्य ख्वश्य थे । इन्हीं महापुर्य से इन्हें राम नाम 
हपो गुर मंत्र प्राप्त हुआ था । निम्नलिखित साखी से यह बात पू एैह्पेण 
घ्वनित होती हैं।-- 
राम नाम के परट॑तर देखें कों कुछ नाहिं 
क्या ले गुरु संतोपिए होते रही मन मार्हि 
क० ग्र० पृ० १ सा० ४ 
अतः यह कहना कि छबीर दास जी ने किसो मनुष्य को गुर नही बनाया 
भा श्रविक समोचोन और तक संगत नहों मालूम होता । 
कुछ दूसरे विद्वानों को धारणा है कि कयोर साहब शेख तको के मुरीद 
थे। इन विद्वानों में गैलकाम साहब, वेस्कट साहब" ओर डा० रामप्रसाद 
जिषाठार श्ादि प्रमुसा हैं। प्रायः इन सभी विद्वानों ने प्रमाण रूप में 
गुलाम सरबर की राजन खतुल शसकिया? छो उद्तत किया है । गुलाम 
सरयर साहय भी कबौर को शेस तकी का मुराद मानते ये | क्ति गुलाम 
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तौसरे मत वाले कबीर को रामानंद का शिष्य मानते हैं। वहिस्वाच्य 
ओर अन्तर्साध््य दोनों आधारों पर यह मत तोनों में अधिक तकसंगत ओर 
सम्भाव्य मालूम पड़ता है । यह ठीक है कि कबीर ने कहों पर भी रानानंद 
का नाम निर्देशित नहीं किया है। किंतु हम केवल इसो आधार पर उनको 
-रामानंद के शिष्यत्व से वंचित नहों कर सकते । बहुत संभव है कि गुरु के 
प्रति अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया हो | मेरी अपनी 
-भी धारणा यहो है कि कोर रामानंद के हो शिष्य थे! इस धारणा को 
पुष्टि में निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

(१) कबीर श्रोर रामानंद लग़भग समकालीन थे । रामानंद युग के 
महान आचार्य थे ।१ ऐसे महान आचाय को छोड़कर कबौर ओर किंसो 
को गुरु नहों बना सकते थे। 

(२) रामानंद ओर कबोर की विचार धारा में बड़ास्साम्य है। 
पीछे हम यह दिखला चुके हैं। यह साम्ब सम्भवृत' इसोलिये है क्रि कबीर 
रामानंद के शिष्य थे । शिष्य का गुरु को विचार बारा से प्रभावित होना 
झअत्येत स्त्राभाविक है। 

(३) कवोर ओर रामानंद के गुरु शिष्य सम्बन्ध को ध्वनित करती हुई 
बहुत सी किब्रदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। किंवदंतियाँ स्वयं अतिरब्जनापूरणा और 
*कपोल कल्पित होती हैं। किंतु उनका मूलावार सत्य निर्विबाद हो होता है । 
अतः इस आधार पर भी कबीर और रामानंद में हम शुरु और शिष्य का 
सम्बन्ध मान सकते हैं। 

(४) कबीर ने एक स्थल पर लिखा हैः-- 

कवीर गुरु वसे वनारसी, सिप समदा तीर । 
तिसारया नहीं वीसरे, जे गुण होय सरीर ॥ क० ग्र० छृ० ६८ 
इस साखी से स्पप्ट प्रकट होता है कि कबौर के गुरु बनारस में थे। 
- बनारस में उस समग्र रामानंद से मद्यान और कोई दूसरा आचाये न था। 
श्रतः उन्हें कबीर का गुरु मान लेने में कोई आपत्ति नहों होनी चाहिए। 


॥. देखिए--इसी अन्ध म॑ कबीर का समय? 
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(४) अनेक निष्पक्ष प्राचीन विद्वानों ने कवोर को रामानंद का शिष्य 
साना है । इन विद्वानों में 'दत्िस्ताने तवारोख” के लेखक मोहसिन 
'फानी, भक्तमाल के लेखक नाभादास जी, उसके टीकाकार प्रियादास 
जी तथा 'तजकीरुल फुकरा के लेखक प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त थोड़े 
दिन हुए भ्री शेक्र दयाल श्रीवास्तव ने हिंदुस्तानी पत्रिका में एक लेख 
लिखा था । उसमें उन्होंने कबोर को रामानंद का शिष्य सिद्ध करने 
के लिए किसो “प्रसंग पारिजात! नामक प्राचोन ग्रन्थ को प्रमाण 
रूप में उद्धृत किया था । इस ग्रन्थ के लेखक कोई अनंतदास 
साधु कहें जाते हैं । अपने - इस अमन्थ . में उन्होंने लिखा दे कि 
थे स्त्रामी रामानंद की वर्षो के दिन उपस्थित थे । उन्होंने कबीर को रामानंद 
का ही शिष्य माना है । इन प्राचीन संत विद्वानों के मतों की हम श्ग्नाहय 
नहीं कह सकते | अतः रामानंद की कबीर का गुरु कहना अनुपयुक्त नहीं है । 
इसौलिये हिंदी के प्रसिद्ध विद्यान डा० राम कुमार वर्मा, श्ाचाये डा० 
हजारी असाद जी तथा ढा० श्याम सुन्दर दास और डा० बद़्थ्वाल 
आदि इसी मत के पक्त में हैं । 


उपयु क तकीं के आधार पर पूरातया सिद्ध हो जाता है कि कबीर दास 
जी रामानंद के ही शिष्य थे। उनकी सारी विचार घारा स्वामी रामानंद से 
अमभावित है । 


जहाँ तक कबीर के विद्याध्ययन ओर पुस्तक ज्ञान का सम्बन्ध है 


उसमें- वे बिल्कुल कोरे थे । उन्होंने निस्सेकोच रूप से यह वात स्वीकार भो 
को है। 


"विद्या न परउ दाद नहिं जानड़'! (संत कबीर वि० २) 
पुस्तक अध्ययन नहीं के बराबर होते हुए भी कबीर का जीवन-अध्ययन 
'बड़ा गहरा था| फिर सत्संगति से भी इन्हें अपने ज्ञान का बहुत बड़ा श्र'श 


प्राप्त हुआ था । अ्रन्तज्ञान की तो उनमें किसो प्रकार से कमी ही न थी ! इन्हीं 
सब कारणों से कबीर दास थुग के महान उपदेशक और दाशेनिक वन सके थे । 
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कवीर का पारिवारिक जीवन :--कबीर वेरागी होते हुयें 
भो गृहस्थ थे । उन्होंने बेवाहिक जोवन व्यतीत किया था तथा ससन्‍्तान 
भी ये | अव प्रश्न यह है कि इनकी रुत्री का क्या नाम था । वे कोन 
थीं। अनेक क्रिंम्बदन्तियों के आवार पर परम्परा लोई फ्री इनकी 
स्त्री मानती आ रहो है। कब्ोर ने भी अपनी र्वनाओं में कई वार 
लोई शब्द का प्रयोग किया है। वह भो अधिकतर सम्बोवन में है। जिस 
प्रकार शिव जो ने पावती जो को उपदेश दिये थे सम्भवतः उसी प्रकार 
कबीर ने अपने बहुत से उपदेश लोई, जों सम्भवतः उनकी ञ्ली ही थी, को 
सम्बोधित कर प्रवर्तित किये थे । लोई के सम्बन्ध में प्रवाद है कि वे किसी 
वनखरडी वेरागी की लोई में लपेटी हुई नवजात कन्या के रूप में गया जीः 
के तठ पर मिली थी । उन्होंने ही उस कन्या का पालन पोषण किया था। 
बड़े होने पर उसका विवाह कबीर से हो गया। सम्बन्ध बड़ा उपयुक्त ओर सम 
था। अगर वर के पिंत। का पता न था तो दुलहिन के माता पिता दोनों ही अज्ञात 
थे। एक अन्य किचदंती है कि लोई पहले तो कबीर की शिष्या थी किन्तु 
बाद को उनको पत्नी वन गई थी | जो कुछ भी हो परम्परा के आधार पर 
हम कबोर की त्री का नाम लोई मान सकते हैं । डा० रामकुमार वर्मा ने 
अन्तस्साद्य के आवार पर अनुमान किया है कि कबीर के दो ब्ियाँ थीं । 
उनके मतानुसार पहलो सम्भवतः कुरुप थी उसकी जाति पाँति का कोई भी 
पता न था । उसमें याहस्थ्य के भो कोई लक्षण न थे दूसरो स््री सम्भवतः 
सुन्दर और सुलच्षणा थी । पहली ज्ली का नाम लोई था ओर दूसरी का 
धनिया । इसे लाग रसमजनिया भी कहते थे । उनका अनुमान है कि सम्भवत्:. 
वह रमजनिया वेश्या रहो हो । इसमें काई आश्चर्य नहीं कि कबीर के 
दो लिया रही ही किन्तु उनमें से एक वेश्या थी, यह नहों कहा जा सकता 
है। कपीर भक्त थे । उनकी दोनों ल्लियों में जो भक्तिन होगी कऋबीर को 
बढ़ी अधिक प्रिय होगी । उसो को वे मुलकज्षणा शओर' सम्दर भो मानते 


होगे। मेरी समझे में रमजनिया का अर्थ चंध्या न लंकर भाक्तेन सना 
'« अविदध उपयुक्र हि 


स््छ 


डे 


*ै 
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जब हम कबीर के दो पत्नियाँ * मानते हैं तो उनसे उन्हें सन्‍्तानें भी 
अवश्य प्राप्त हुईं होंगी । अन्तस्साक्ष्य से ऐसा सिद्ध भी होता है कि कवीर के: 
कई लद़के-लड़की थे । कुछ श्रन्य विद्वानों का मत भो है कि कबीर कें+ 
कमाल तथा निहाल और कमाली तथा निहालो नाम के चार पुत्र और पुत्री: 
ये ।१ पन्‍्थाई भाइयों का कहना है कि कमाल ने ग्रुजरात में एक पंथ, भी 
प्रवर्तित किया था। अतः यह मानने में संकोच -नहीं होना चाहिए कि कबीर 
दो ल्लियों भौर कई पुत्र-पुत्रियों से समन्वित शहस्थ थे। किन्तु फिर भी 
कबीर का पारिवारिक जोवन सुखी न था। एक स्थल पर वे कहते हैं -- 


जदि का भाई जनमिया कहूँ न पाया छख़ । 
डाली डाली में फिरों पाती पाती दः/ख || (क०्थ्र ० प० ११७) 


कबीर अपने पुत्र की ओर से सम्भवतः प्रसन्न न थे ।.'बूड़ा बंस कवीर 
का उपजा पुत्र कमाल? वाली लोकप्रसिद् उक्ति इसी वात की ओर, संकेत. 
करती है। सम्भवतः उनको स्त्री से भी उनकी अधिक नहीं पटती थी। 
इसका कारण भी स्पष्ट था। कबीर साधु सन्‍्तों के सत्कार में अधिक लगे 
रहते थे। घर में जो कुछ अच्छा भोजन बनता था वह तो वे साधु सन्‍्तों को 
खिला देते थे, चबना आदि उनकी स्त्री वेचारी को खाना पड़ता था ४ 
तभी तो कह कहती थी--- 


मूड पलोसि कमर वधि पोथी ; 
हमे कउई चावनु उन कड रोटी ॥ 


सत कबीर गौ० 
इस अकार का असंतोप सम्भवतः उनकी पहली ज्लरी ने ही प्रकट किया 
हीगा । तभी तो कबीर ने उसे कुरुषि, कुजाति, कुलबखनी कहा है। इस प्रकार 


हम देखते हैं कि कबीर का पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय और 
सफल न था । 


मम अर क > 5:27 :8 6 दी आज लए अर 
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उयव साय :-- कत्रीर जाति से जुलाहे थे । जुलाहे सदेव से हो 
चयन जीवी रहे हैं। कत्नीर भी कपड़े घुनने का ही व्यवसाय करते थे । 
उन्होंने कहा भी है। 
हम घर सूच तनहि नित ताना । 
संत कबीर आ० २६ 
किन्तु इस पे तृक व्यवसाय में सम्भवतः उनकी तबियत नहीं लगती 
थी। वाद में शायद उन्होंने उसे छोड़ भी दिया था । 
तनना बुनना सभु तज्यों हे कवीर । 


हरि का नाम लिखि लियो सरीर ।| (सं० कं० गू० २ ) 
पयटन :-- कबीर फक्डड़ और घुमक्कड़ साधु थे । उन्होंने सारे भारत 
का पर्यटन तो किया हो था; हज भी कई बार गए थे । 
कग्रीर हज कावे होड़ होड़ गड़आ केती वार कोर 
सं० कं० १६८ 
किन्हों गोमती तट बासी पीताम्बर पोर के प्रति इन्हें बढ़ी श्रद्धा थी । 
उनके दशना्थ तो वे प्रायः जाया करते थे । 
हज हमारी गोमति तीर 
जहाँ वसहि पीताम्वर पीर (संत कबीर आ० १३, 
चहिस्ताह्य के ग्रन्थों से भो ज्ञात होता है कि कबीर बहुते दूर-दूर तक 
वर्येटन के लिए गए थे। आचाये लिति मोहन सेन ने उनकी गुजरात यात्रा 
का बणन किया है। खुलासातुत्ततारोख में उनके रतनपुर जाने का संकेत 
है वे जगन्नाथ पुरी में भो कुछ दिन तक रहे थे, इस बात कास्पष्ट संकेत 
आइने अकबरी में मिलता है । “कबीर मंसूरः नामक ग्न्थ में लिखा है कि 
कबीर ने बगदाद, समरकन्द, बुखारे आदि की भी यात्रा की था । ए हिस्ट्री 
आफ मरहठा पीपुलः में कहा गया है कि कबीर ने दक्षिण में पंढरपुर को भी 
यात्रा को थी। इन यात्राओ्रों से उन्हें निश्चय हो अतुल ज्ञान राशि प्राप्त 
हुई होगी । उनको बानियां में बही ज्ञान राशि भरी हुई है । 
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उनके युग में उनकी स्थिति -- कबीर की रचनाओं से ऐसा 
अनुभव होता है कि उन्हें अपने जीवन काल में वह सम्मान न मिल सका 
जो उन्हें आज श्राप्त है। अन्तस्साक्ष्य से ऐसा भी मालूम पड़ता है कि 
किसी व्यक्ति ने इनको मार डालने तथा कष्ट देने की अनेक कुवेश्ाएँ भी की 
थी । निम्नलिखित पंक्षियों से यही वात प्रकट होती है :--- 


भुजा वांधि मिलाकर डारिओं । 
हेसती क्रोपि मूड महि मारिओों ॥ 
गंग गुसाइन गहरे गम्भीर । 
जजीर वॉधकर ख़रे कबीर ॥ 
संत कघीर भे० १८ 
सम्मचतः कबीर को नीच जाति का सावक समा कर लोग उनकी 
हंसी उड़ाते थे 
कवीर मेरी जाति को सभु कोड हसने हारु 
संत कब्रीर सं० २ 
ऐसी विपम परिस्थितियों में भी सत्य क्रा बह अनन्य उपासक र॑च मात्र 
भी विचलित न हुआ । यही हृढ़ता कबीर के जीवन को भ्रमुख शक्ति है। 
आज तक वे इसी लिए जीवित रह सके हैं । 
क्रवीर की मृत्यु तिथि :--जन्म तिथि के समान कबीर की रुत्यु 
तिथि भी अनिश्चित ही है। वहिस्साक्ष्य और अन्तस्साक्ष्य दोनों में इसके 
सम्बंध में कोई भी संकेत नहीं पाया जावा । इनकी मृत्यु तिथि के सम्बंध 
में चार दोहे प्रसिद्ध हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 
(१) संउ्त्त पन्द्रह सो आ पाँच भौ मयहर कियो गाव । 
-अगहन सुदी एकादसी रलो पोन में पीन || 
(२) सम्बत पन्द्रह सो पछहत्तर कियो मगहर को गोन । 
माघ सुधी एकादसी 7लो पान सें पोन् ॥। 
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(३) सम्बत पन्द्रह सो उनहत्तरा हाई 
सतगुर चले उठ हंसा ज्याई (धमंदास हादस पंथ--) 
(४) पन्द्रह सो उनचास में मगहर कीनों ग्रोति 
अगहनसुदी एकादसी मिलो पवन में पॉन 
भक्तमाल की टीका 

उर्पयुक्त चारों उद्धरणों से स्पष्ट है कि कबीर दास जी की रूत्यु तिथि 
के सम्बंध में चार मत हैं। कुछ लोग १५०५ मानने के पक्ष में हैं, कुछ 
सं० १५७५ निश्चित करते हैं। बहुत से लोग १५६६ मानते हैं तथा बहुत 
से १५४६ को अधिक समीचीन समभते हैं । इनमें से चारों तिथियाँ ऐतिहा- 
सिक या अन्य किन्हों पुष्ठ प्रमाणों पर नहीं आधारित हैं। अनन्त दास की 
परिचई के अनुसार कबीर ने १९० वष की आय पाई थी । कबीर ऐसे महात्मा 
की इतनी आय होना कोई आश्वयजनक सी नहीं हे। हम ऊपर कवीर 
को जन्म तिथि सं० १४५४५ निश्चित कर चुके हैँ। १४५४ में १९० जोड़ 
देने पर उनकी रुत्यु तिथि १५४५ आती है अतः इन सभी तिथियों में मेरी 
समम में सं० १५७५ वाली तिथि ही प्रानाशिक माननी चाहिए ।- इससे 
कबोर को सिकन्द्र लोदो, स्वामी रामानन्द्‌ तथा नानक शुरु के समकालीन 
मानने में वाधा नहीं पड़ती है । प्रिंगस के अनुसार कबीर को भेंट सिकन्द्र 
लोदी से सं० १५५३ में हुई थो । उस समय कबीर लगभग &८ वर्ष के 
रहे होंगे। वेस्काटसाहब का मत है कि गुरु नानक २७ व की अवस्था में 
कबीर दास जी से मिले थे । गुरु नानक की जन्म तिथि सं० १५२६ मानी 
जाती है | इसका तात्पय यह है कि सं० १५४५ ३ में कबीर की. नानक से भेंट 
हुई थी । कब्रीर का नानक पर जो प्रभाव है उसे देखते हुये यह मानना 

अनुचित भी नहीं है । हि 
कवीर की एक मत्यु तिथि और विचारणीय है। वह है भक्ति सुधा 
बिन्दु स्वाद नाम ग्रन्थ) की। उसमें लिखा है कि कबीर सम्बत १५४६ में 





) भक्ति सुधा बिन्दु स्वाद--४० ८8० 
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मगहर गए थे और सं० १५५२ में वहाँ वें अगहन सुदो एकादशी को 
सत्यलोक गामी हुए थे। “भक्ति सधा बिन्दु स्वादः-नामक अन्ध भक्ति भावना 
से प्रेरित हो लिखा हुआ मालूम पड़ता है । उसमें लेखक का लच्धय बेज्ञानिक 
खोज पूणा तथ्यों को प्रस्तुत करना न था। ऐसी दशा में हम उसकी 
प्रामाशिकता में निश्चयात्मक रूप से विश्वास नहीं कर सकते । फिर इस ग्रन्थ 
की तिथि को प्रामाणिक स्वीकार करने पर ऋबौर की सिकन्द्र लोदी तथा 
नानक से भेंट वाली वार्ताएँ पिद्ध नहों हो सकेगी । अतः हम इसे स्वीकार 
कर कवीर की निधन तिथि सं० १५७४५ हो मानते हैं । 


कबीर का म्त्य स्थानः--किम्बदन्ती हें ओर कबीर की रचनाओं 


में भो ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनकी मत्यु मगहर में हुई थी। एक 
स्थल पर वे कहते हैंः--- 


सगस जनम शिवपुरी गवाइआ । 
मरती बार मगहारि उठि धाइया ॥ 
बहुत वरस तप कीआ कासी । 
मरन भाइआ मगहर को वासी ॥ (स० छ० ग० १५) 


अब प्रश्न है कि यह सगहर कौन सा स्थल है। प्रियादास जी मगहर 
को मग्गह लिखते हैं । मग्गह मृत्यु के लिएः बड़ा अशुभ स्थान माना जांता 
है। प्रसिद्ध भी है 'मग्गह मरे तो गदह्ा होयः । शिवत्रत लाल का मत है 
कि कवीर जी मरने के लिए गंगा पार मगहर नाम के स्थान पर गए थे । मग्गह 
ओर मगहर दो स्थरा हैं। मगहर चस्ती जिलार्न्तेगत एक गाँव है। मग्गह 
गंगा पार स्थित एक प्रान्त है जो कर्मनाशा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। 
मेरी समझ से कबीर की मृत्यु बस्ती जिलान्तगंत  मगहर में हुई थी वहाँ 
पर आज भी कबोर की कप और समाधि मौजूद - है। फिर मेरा यह अनुमान 
है कि कब्ोर मगहर में ही उत्पन्न हुए थे ओर मगददर में हो जाकर परलोक 
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वासी भी । कबीर के मृत्यु स्थान के सम्बन्ध दो एक मत आर हूं। माने 
अकबरी" में लिखा है कि कबीर की समाधियों पुरी कर सतनपुर दोनों 
स्थलों पर हैं रतनपुर बाली समाधि की चनों सलासाउत्तबरारीयरे 
में भी को गई है। इसके आधार पर कुछ विद्यन यह अनुमान करने के है कि 
कबीर पुरी में समाधिस्थ हुए थे।र कुछ दूसरे विद्यान हसी आभार पर रतनपुर 
को उनका झुत्यु स्थान कल्पित करते हूँ। किन्तु किसी स्थल पर कबोर की 
समाधि का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कबोर की झत्यु भी बद्दों 
हुई थी। किन्हीं पुष्ट प्रमाणों के अभाव में हम मगहर को ही कबीर का 
मृत्यु स्थान मानेंगे । स्वयं धमेदास कृत शब्दावलो में कब्र सम्दन्धो 
निम्नलिखित उक्ति दी हुई है । 


मगहर में एक लीला झौीन्‍्हीं हिन्दू तुरुक त्रतधारी । 
कवर खुदाड़ के परचा दीन्‍्हों भिरिगयों झयरा भारी ॥ 


देखिए पृष्ठ ७ 


इससे प्रकट होता है कि कबीर मगहर में हो रृत्यु को प्राप्त हुए थे । 

अच प्रश्न यह है कि कबीर मुसलमानी ढंग पर दफनाए गए थेया 
हिन्दुओं के ढंग पर अग्नि दुग्ध किए गए थे | इस सम्बन्ध में लोगों के मत 
भिन्न-भिन्न है। कुछ लोगों का अनुमान हैं कि वे मुसलमानों की तरह 
इफनाए गए थे यह वात सम्भवतः समाधियों के कारण कहते हैं। परन्तु मेरो 
धारणा है कि कबीर का हिन्दुओं के समान अग्नि संस्कार किया गया था । 


इसका प्रमाण ग्रह है कि जब वीरसिंह बचेले ने इनकी कत्र को खुदवा कर 
मल मी मद आम 322 शक मत महक कक 

3 आइले अकबरी--कर्नल जेरेट का अनुवाद--भाग २ छ० १२ 8, १७१ 

२ खुलासाउत्तवारीख--छू० ४३ 





३ 'दूवेल्सः में टव्नियर ने सी इस बात का संकेत किया है--साग २ 
धृ० २२६ 
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शव को निकालने की चेष्टा की तो उसे केवल कुछ पुष्पों के अतिरिक्त और 
कुछ न मिला।: इससे यह प्रकट होता है कि योगो हिन्दुओं ने भी सम्भवतः उनके. 
शव पर पड़े “हुये फ़ूलों को लेकर समाधि का निर्माण किया होगा क्योंकि: 
उनका शव देहावसान होते ही अग्नि दुग्ध कर दिया गया था । 


कबीर के अध्ययन का आधार 


कहते हैं कि महात्मा कबीर ने 'मसि और कागज? कभी हाथ से नहीं छुए 
थे । उन्होंने अपनी विद्या विहीनता स्वय॑ स्वीकार की है। “विदिया न 
पढ़उ वाद नहिं जानहु ।” ऐसी दशा में उनकी वानियाँ उनके शिष्यों 
द्वारा ही लिखी गई होंगी । यह भी सम्भव है कि उनके शिष्य लोग लिखने 
के बाद उनसे शुद्ध भी करवा लेते हों । अतः प्रामाणिकता की दृष्टि से वे ही 
रचनाएँ कुछ विश्वसनीय मानी जा सकती हैं जो कवीर के युग कीहों या 
उनकी मृत्युकाल के कुछ वर्षों बाद की प्रतिलिपि हों । इस दृष्टि से कवोरः 
की बानियों के प्रकाशित संग्रहों में डा० श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित 
'कवीर ग्र'धावली? ओर 'संत कबोर” हो प्रामाणिक माने जा सकते हैं। 
कबीर अंथावली? के संकलनकर्ता ने लिखा है कि ग्रथावली का 
संचयन दो हस्तलिखित ग्रतियों के आधार पर किया गया है। उनका समय 
क्रमशः संबत्‌ १५६१ तथा संवत्‌ १८८१ हैं। विद्वान्‌ संकलनकर्ता ने यह 
भो लिखा है कि दोनों प्रतिलिपियों के कालों में यद्यपि ३२० ब॒र्ष का व्यव- 
धान है लेकिन फिर भी दोनों में पाठ भेद बहुत ही कम है। इतना अवश्य है' 
कि सम्वत्‌ १८८१ को अति में सम्बत्‌ू १४५६१ वाली ग्रति की अपेक्ता केवल 
१३९ दोहे और पद अधिक हैं । इतने दोहों ओर पदों का इतने दिलों में 
प्रच्तिप्त हो जाना आश्वयजनक नहों है । सम्बतू १५६१ वाली प्रति कवि 
के जीवन काल के समौप को है। अतः अवश्य ही अधिक' प्रामाणिक होगी +* 
इस प्रति के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ अन्थावली में. प्रकाशित किए गए हैं।' 





१ संत्त कबीर--डा० रासमकुमार वर्मा-वि० २ 
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उसके अंतिम पृ को अंतिम पंक्ति देखकर ऐसा श्रम होता हे कि बह 
मूल लिपि कर्ता द्वारा लिखित नहीं है। यह भ्रम इस लेसक को दो नहीं, 
'कचोर साहित्य के धुरंधर विद्वान डा० रामकुमार वर्मा तथा शआआचाये हजारी 
' प्रसाद जी को भो हुआ हैं, किंतु केबल इस श्राबार पर उसे श्रप्रामाशिक्र 
मानना ठीक नहों । यह बहुत संभव है कि लिपिकर्ता शतिम पंक्ति लिखना 


वभूल गया हो ओर थोड़े दिन वाद उसके किसी शिष्य ने उसमें उसका लिपि 
काल लिख दिया हो | यदि हम यह मान भो लें कि वह बाद को प्रतिलिति 


है तो भी उसे अप्रामाशिक मानने के लिये इतना हो कारण पर्वाप्त नह है । 
दो काल की दो प्रतिलिपियों में नाम मात्र का पाठ भेद होना उनकी प्रामा- 
'रिकता का द्योतक है। लोक सदैव कवि को वास्तविक वाणी को अपरिर्तित 
रखने का प्रयत्न क्रिया करता है। इस आधार पर यह अनुमान किय्रा जा 
सकता है कि इन प्रतियोँ में कबीर की वास्तविक वानियोँ हो होंगी। 
इसोलिए हमने इनके आधार पर संकलित कबीर प्रथावली को अपने ऋअः 
अन का आधार बनाया हैं। 

दूसरी पुस्तक जो मुझे सबसे अधिक प्रामाणिक प्रतोत होती है, 
डा० रामकुमार वर्मा द्वारा सम्पादित 'संत कबोर है? । उसमें सुय्रोग्यविद्ठान ने 
जड़ो सावधानी के साथ “प्र'थ साहब? सें दी हुई कबीर की चानियों का संकलन 
किया है। अन्थ साहव को प्रामाणिकता के विषय में संदेह उठाने को कोई 
अज्जायश नहीं है । वह्‌ सिक्खों का धर्म अन्य है। इसका संकलन पॉचवें 
शुरु श्री अजु नदेव ने सन्‌ १६०४ में किया था । १६०४ का यह पाठ निश्चय 
हो प्रामाणिक होगा । यह अन्थ सिक्‍खः में देववत्‌ पूज्य माना जाता है। 
यहाँ तक कि एक एक शब्द का मंत्र शक्ति से युक्त समझकर उसे पूर्ववत ही 
लिखने ओर सात्ने का नियम चला शआया है। इसमें एक चंणं का 


भो अन्तर नहों हो सकता । अतः इसकी प्रामारिकता सिद्ध है; इसीलिए मेने 
इस ग्रन्थ को भी अपने अध्ययन का आधार माना है । 
अर नननन ननन लपस ल म 
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इन दोनों ग्रन्थों के अतिरिक्त कवीर की वानियों के और भी संग्रह 
उपलब्ध हैं, जिनमें वेलवैडियर प्रेस के संग्रह अन्थ और वीजक अन्थ सबसे 


अधिक विचारणीय हैं । 


जहाँ तक वेलवेडियर प्रेस के संग्रह ग्रन्थों का सम्बंध है, उनकी प्रामा- 
'शिकता संदिग्ध कही जा सकती है इसके निम्नलिखित कारण हैं:--- 

(१) वेलबेडियर ग्रेस से प्रकाशित अ्न्थों की आधारभूत हस्तलिखित 
अंतियाँ अभो कचीर साहित्य के मर्मज्ञों के हाथ में नहीं आई हैं । अतः उनकी 
आमाणिकता आदि पर विचार नहीं किया जा सका है । उनका लिपिकाल भो 
संकलनकर्ता ने कहीं भी निर्देशित नहीं किया है, जिसके आधार पर कृछ 
अधिक विचार किया जा सके । 


(२) शआआयः इन संग्रहों से ऐसा अतीत होता है कि वास्तविक वानियों को 
शुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । 

(३) इन अन्थों के संकलनकर्ता राबास्वामी सम्प्रदाय के हैं । इस मत 
के लोग कबीर को आदि गुरु मानते हैं। अतः बहुत सम्भव है कि संकलन- 
कर्ता ने कुछ धार्मिक और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भी कार्य किया हो । 

इसका तातये यह नहीं कि इन अ्न्थों में संग्रहीत समस्त वानियाँ 
अप्रामाणिक हैं । इनमें थोड़ी वहुत बानियाँ अवश्य ही कबीर कथित होंगी 
यह बात दूसरी है कि उनका रूप पर्ितित हो गया हो, किंतु यह निश्चित 
करना सरल नहों कि कौन प्रामाणिक है और कौन अ्रप्रामाणिक । संदिग्धिता 
के कारण मैंने “कबीर को विचारधारा के निर्माण में उन्हें आधार नहों माना 
है। स्वयं आचाये हजारी प्रसाद दिंवेदी ने भी 'कबोर” में कबोौर के 
सिद्धांतों के निर्माण में इनकों विशेष महत्व नहों दिया हैं। 

वयीजक! कबोर पंथ में सबसे प्रामाणिक रचना मानी जातो हैं। पूच- 
चतां विद्वानों ने भो कबीर के विचारों के अध्ययन में इसो को आधार वनाया 
था, किंतु मेने निम्नलिखित कारणों से 'कबोर को विचारधारा के? विवेचन में 


. उसका उपयोग नहों किया है । 


(२) बीज्ञक के सम्पस्ध में बहुन सी हाँ प्रमखित हूं । लिसमें है 

ही सप्रदार हि न 02:02 जद के स्व व 3) कण | 

एक कथा इस प्रदार है। कहते हू कि दो भाई कबीर के शि/य थे। इनक नाम 
हे 


जग्गीदास ओर भग्मोदास थे । मृत्यु के समय कबीर दास में बोजक इसकी 


पड़ा | केवल अंतर इतना हो है कि एक का बोौजड “जीव मप एफ स्तर 
बाया” और दइसरे का “अन्तर्जोहि समहे एक नारी? से पारम्भ होता है । 


किंतु इस किंबदंती में कुछ विशेष सार नहों मालूम पएनता, क्योंकि दोनों 
चीजका में इतना हो भेद नहीं है । 


# 


अतः वीजक के रूप के सम्बन्ध में बडा सन्देह मालुमस पडता हूं। एक 
किंबदंती और है। कहते हैं कि कबीर दास का भगवान दास नामक एक 
शिष्य बीजक को प्रति थनीती ले गया । वहाँ वह बहुत दिनों तक म॑ 
के साथ रहा । जब भगवान दास हिमालय की किसी गुफा में बोजक के 
हाथ में लेकर समाधि मग्न था उसी समय किसी सिद्ध ने बीज़क को उठा 
देना चाहा । सतयुरु की कृपा से वह उसे संपूर्रा हप में प्राप्त करने में समर्थ 


हब. 
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न हों सका । परन्तु उसने उसका कुछ अंश अवश्य लुप्त कर दिया । वीजक 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार को अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । सभी में यही घ्वनित 
किया गया है कि वीजक अब अपने मूल ओर प्रामाणिक रूप में प्राप्त 
हों है । वहुत सम्भव है कवि हाल में ही विद्वान इसके वहुत बड़े अंश को ' 
सतके अप्रामाणिक सिद्ध कर दें । इन्हीं कारणों से मेने अपनी विवेचना में 
इसका उपयोग नहीं किया है। 


कबीर साहब की बानियाँ के अनेक संग्रहों में महाकवि अयोध्या सिंह 
उपाध्याय द्वारा संपादित कबीर वचनावली की अच्छी ख्याति है, विद्वानों में इस 
की प्रतिष्ठा भी है। इसका संग्रह कवीर बीजक, चौरासी अंग की साखी तथा 
वेलवैडियर प्रेस की पुस्तकों के आधार पर हुआ है ।१ इस लेखक ने उक्त सभी 
ग्रन्थों को थोड़ा बहुत संदिग्ध होने के कारण अपने अध्ययन का आधार 
नहों माना है, अतः इस ग्रन्थ में कबीर वचनावली का भी उपयोग नहों 
किया गया है । 


इतनी बात तो प्रकाशित अन्थों के सम्बन्ध में हुई । कबीर के नाम से 
पाए जाने वाले सेकढ़ों ओर ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो 
पाए हैं। इनको चर्चा समय-समय पर विद्वान लोग करते आए हैं। विलसन 
साहव ने केवल आठ ग्रन्थ कबीर रचित चतलाए हैं। वेस्कट साहव ने कबीर 
सम्बन्धी ग्रन्थों की संख्या 5९ तक पहुँचा दी है। मिश्र वन्धुओं ने कबीर 
के नाम पर ७५ ग्रन्थों की सूची दो है। रामदास गौड़ ७१ ग्रन्थ कबोर 
रचित मानते हैं । वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित कघोर सागर में कबीर कृत ४० 
ग्रन्थों को चर्चा की गई है । डा० रामकुमार वर्मा ने अपने प्रसिद्ध श्रन्थ 


. ५हिन्दो साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” में खोज रिपोर्टो के आधार पर 


कबीर के नाम से पाए जाने वाले ६१ अ्रन्थों का उल्लेख किया है । नायरी 
प्रचारणी सभा के अप्रकाशित विवरणों के आधार पर लगभग १३० भन्धच 
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कबीर कृत कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कबोर नाम से सैकड़ों ऐसो 
बानियाँ भी देश भर में प्रचलित है जो किसी भो उपलब्ध लिखित अंनन्‍्ध में 
नहीं मिलती । आचार ज्षितिमोहन सेन ने ऐसी बानिय्रों का एक श्रच्छा 
“संग्रह प्रकाशित कराया है। कुछ अस्य विद्वान भी इन मौखिक बानियों का 
संग्रह करने में प्रथत्नशील हैं। कबीर फ़त इस विशाल साहित्य में यह 
निणय करना कि कोन सी कवोर को वास्तविक वानियाँ हैं, बढ़ा कठिन है । 
इतना तो निश्चय है कि कबीर के नाम से भरे हुए इस विशाल सागर में 
कवीर कृत सच्चे रत्न कम हो है । 
कवीर सम्बन्धी आलोचना[ल्मक साहित्य+--कब्रीर की विचार 
धारा का विवेचन करने से प्रथम उनपर लिखे गये आलोचनात्मक साहित्य 
पर विहंगम दृष्टि डाल लेना अनुप्युक्त न होगा । यह कहना अनुचित नहों 
है कि कबीर के अध्ययन की ओर विद्वानों की शसिदचि कम रहो है । यही 
कारण है क्‍क्लि उनकी बानों और व्यक्तित्व की ितनो अधिक विवेचता होनी 
चाहिए थी नहों हो पाई है । 
फिर भी हमें संतोप है कि अब धोरे-धीरे विद्वानों की अभिरुचि कबीर 
'के अध्ययन की ओर बढ़तों जा रहो है । आजकल डा० हजारी प्रसाद जी 
तथा डा० रामकुमार वर्मो कवोर के सूक्म ओर गंभीर अ्रध्ययन में संलग्न 
हैं। इन दोनों विद्वावों ने कई अत्यन्त खोजपूणा और विद्वत्तापूर्ण अन्य 
लिखे हैं । इन अन्थों ने निश्चय हो बहुत से लोगों का ध्यान कबीर के 
अध्ययन की ओर आकर्षित किया है। यहाँ पर स्व० डा० श्यामसुन्द्र दास 
जी व पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय को भो नहों भुला सकते । इनके द्वारा 
संकलित “कवीर ग्रन्थावली” और “कबीर वचनावली” कबीर के अध्ययन 
'का आधार बनी हुई है । डा० रामकुमार वर्मा ने “संत कबीर” में और आचाये 
“हजारो प्रसाद जी ने “कबीर” में उनके कुछ पदों की टीका टिप्पणी करके 
मानों कबीर के अध्ययन का द्वार हो खोल दिया है। 


विवेचन की सुविधा के लिये कबीर से संबंधित आलोचनात्मक साहित्य 
'को स्थल रूप से चार भागों में बाँट सकते हैं । 


कक 
५5 


[ ६१ ] 


(१) वे प्राचोन ग्रन्थ जिनमें कबीर के संबन्ध में दो एक शअवतरण मात्र 
मिलते हैं । इन प्रन्थों में प्राप्त सामग्री का विधेचन कबीर के जीवन वृत्त 
वाले प्रकरण में किया गया है । 

(२) दूसरे वह इतिहास ग्रन्थ हूँ जिनमें कबोर के सम्बन्ध में यों ही 
साधारण रूप से विचार प्रकट कर दिये गये हैं। यह इतिहास ग्रन्थ भी दो 
प्रकार के हैं--एक तो भारतवप के इतिहास अनन्‍्ध , दूसरे हिन्दी साहित्य 
के इतिहास अन्थ । यह प्रन्थ संख्या में ग्रविक्र हैं। प्रायः सभो उप्यकोटि 
के भारतवर्ष के इतिहासों ओर सभो हिन्दी साहित्य के इतिहासों में कुछ न 
कुछ अवश्य कबीर के सम्बन्ध में झिखा हुआ मिलता है। इन ग्रन्थों का 
लक्ष्य कबीर की सूद्रम आलोचना करना नहीं है । इनमें प्रायः कबार की 
प्रमुख विशेषतायें ही निर्देशित की गई हैं। उन ग्रन्थों में प्रकट किये गये मत 
प्रायः एक पक्तीय हैँ । ओर सद्‌ समालोचना की दृष्टि से उनका कोई 
विशेष महत्व नहीं है। श्रतः यहाँ पर उनका विवेचन करना श्रनावश्यक 
ही होगा। 

(३) तीसरे प्रकार के वे ग्रन्थ हैं जिनमे भारतीय धर्म साथना की चर्चा 
के चीच-वीच में कबीर पर संक्षेप में विचार किया गया है. इन ग्रन्थों में 
यद्यपि कबोर के संबंध में बहुत श्रधिक नहीं लिखा गया है| फिर भी 
भारतीय धर्म साथना में कबीर का क्या स्थान है । इस वात को स्पष्ट करने 
की दृष्टि से ये प्न्थ अवश्य महत्वपूण हैं। इस कोटि के ग्रन्थों में निम्न- 
लिखित ग्रन्थ विशप उल्लेखनीय हूँ । 


२३८५ 


१ वेप्णबइज़म शेविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस सिस्टमूस-- 
डा० भंडारकर 

२ इंडियन थीइजूम--मैकनिकल 

३ रिज्ञीजस सेक्टस_आफ़ हिन्दुज--विर्सन साहब 

४ आउटलाइन्स आफ रिलीजस लिट्रेचर आफ़ इंडिया--फकु हर 
५ मेडिवल मिस्ट्रीसिजम--आचार्य क्षिति मोहन सेन 
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६ राधानन्द हू रामतीथे---नटेसन कम्पनी 

७ वेष्णव रिफारसस आफ़ इंडिया--राजगोपालाचारी 

म इन्फुलुएंस आफ़ इस्लाम आन इंडियन कलचर--डा ० ताराचेंद्‌ 

& सिख रिलीजन--मेकलिफ 

१० बुद्धिज़्म एराड हिन्द्‌इज़्म---इलियट 

चेष्णुवइज्प शेविजप्न:---नामक ग्रन्थ संस्क्रत विद्वान भंडारकर का 
लिखा हुआ है। अन्ध में चेष्णव तथा अन्य धर्मो' का उदय तथा विकास बड़ी 
विद्गरता के साथ दिखलाया गया है । उसी के मध्य में रामानन्द ओर कबीर 
का सारगर्मित विवेचन किया गया है । बीजक की कई रमैनियों का अंग्रेजी 
में अनुवाद करके कबीर की संसारोत्पत्ति के संबन्ध में विशेष रूप से विचार 
प्रकट किये गये हैं । संसारोत्पत्ति क्रम के साथ-साथ उनके और भी दाशनिक 
विचारों पर प्रकाश डाला गया हैं । 


इंडियन थीइजप्रः---नामक अन्थ मेकनिकल नाम के एक विद्वान 
का लिखा हुआ है। इसमें वेदिक काल से लेकरः १८वीं शताब्दी तक की 
आस्तिक धर्म पद्धतियां पर विचार किग्रा गया है । लेखक ने कबीर पर तीन 
चार प्रष्ठ लिखे हूँ । इनमें उसने कवीर के शब्दवाद पर अच्छे तक बितके 
भिड़ाय हूं । लेखक उन्हें अद्वतवादी दाशनिक कवि मानता हैं। कवीर के 
शब्दबाद को समझने के लिये मेंकनिकल साहब के मत और विचारों से 
परिचय प्राप्त कर लेना अनुपयुक्त न होगा । 

. रिलीजस संक्टस आफ हिन्दूज़---विलसन्‌ साहब का सुन्दर 
प्रन्‍्थ ६ । इस में लेखक ने हिन्दुआं के विविध धार्मिक सम्प्रदायों का खोज 
पूणा विवेचन किया हैं । लेखक ने अनेक तम्प्रदायों के ब्णन के साथ-साथ 
कबीर ओर उसके पंथ पर भा कुछ विचार प्रकट किये हैं । कबीर और कबीर 
पंथ संदन्‍्धी विवेचन अत्यन्त संस्तिप्त है । इस ग्रन्थ के लेखक ने स्वयं कवर के 


आसतत्व के सम्बन्ध में हा संदेह उठाया है। कवीर की विवेचना की दृष्टि से 
सह ग्रन्थ सावारण कोटि का 
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फकु हर साहब का “आउटला[इन्स आफ़ रिलीजस लिटरेचर 
' आफ़ इण्डिया!:-- नामक ग्न्थ अत्यंत प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के लेखक ने 
भारत के धार्मिक साहित्य का विवेचन और विश्लेषण करते हुए गोरखनाथ, 
रामानंद और कवीर तथा उनको रचनाओं का भो वन किया हैं। कबीर 
के सम्बन्ध में लेखक ने कोई महत्वपूणा वात नहीं कही है। हाँ उन्हें उन्होंने 
भेदाभेद वादो सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कवीर के विद्यार्थी के लिये 
पुल्तक उपादेय हो सकती है। 

मेडिवल मिस्टीसिज्मः--नामक ग्रन्थ के लेखक प्रसिद्ध भारतीय 
पिद्वान आचाय क्षिति मोहन सेन हैं । इसको भूमिका लेखक कब्रींद्र रवींद्र हैं 
यह ग्रन्थ आधार मुकर्जा लेकचस का परिवर्धित स्वरूप है। इसमें सेन जी 
ने भारत के संतों की वानो के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं । पहले 
भाषण में प्राचीनतावादी संतों का वणन तथा दूसरे भाषण में स्वतंत्र चिंता 
वाले संतों का विवेचन मिलता हैं। इन ख्वतंत्र चिंतकों में कबीर और 
उनके गुरु रामानंद को ऊँचा स्थान दिया गया है | लेखक ने कबीर के विपय 
में कोई बहुत खोजपूरा वातें नहों कहों हैं। हाँ इस अन्ध की भूमिका और . 
'परिशिष्ट अवश्य महत्वपूण हैं। भूमिका में भारतीय रहस्यवाद की विशेष- 
ताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । परिशिष्ट में बाउज्ञ संप्रदाय 
तथा कबोर पर उसके प्रभाव का अच्छा विवेचन मिलता हे । इस दृष्टि से 


'पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
रामानन्द टू रामतीथेः---नामक एक छोटी सी पुस्तक है । इसमें 


उसके सचयिता का नाम नहीं दिया गया है | यह जिस कार्यालय से प्रकाशित 
हुई है उसका नाम नटेसन है । इसमें रामानंद, कवीर और नानक आदि संतों 
पर अलग अलग वर्णन मिलते हैं । पस्तक का लक्ष्य संतों की सद्समा- 
लोचना प्रस्तुत करना नहीं है । उसमें उनका साधारण परिचिय मात्र दिया 
गया है। पुस्तक बिल्कुल साथारण कोटि की है। 

चेप्णव रिफारससे आफ इण्डियाः---में कबीर के संबंध में अधिक 
चर्णन नहों मिलता । रामानंद का वर्णन करते करते कबीर को भी लपेट 
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लिया गया है। कबीर के सुधारक स्वृष्प पर बहुत संक्षेप में प्रकाश डाला 
गया है। कबीर का सूद्तम अ्रध्ययन करने वाले को यह पुस्तक भी 
देखनी चाहिये । 
इन्फ्लुएंस आफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चरः-प्रसिद्ध 
विद्यान डाक्टर ताराचंद के उजवल यश का आधार है। इसी प्रन्थ पर 
आपको डी० फिल० की उपाधि मिली थी । निश्चय ही यह अन्य बड़ी विद्वता 
के साथ लिखा गया हैं। इस ग्रन्थ में रामानंद ओर कबीर के संबंध मे पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त हो सकतो है । प्रारंभ में लेखक ने सूफी मत का बड़ो सूच्मता 
एवं विद्वता के साथ विवेचन किया है। फिर कबोर को इस्लाम और सूफ़ो 
मत से पूर्णतया प्रभावित सिद्ध किया गया है। कबीर के विद्यार्थी के लिये 
इस ग्रन्थ का अध्ययन श्रावश्यक और अनिवार्य है। प्न्य अत्यंत उच्च कोटि. 
का और गंभीर है। 
सिख रिलीजनः--मैक्लिफ़ साहय लिखित यह ग्रन्थ ६ भागों में: 
प्रकाशित हुआ है। सिख धम्म को विवेचना के साथ साथ लेखक ने इसमें 
महात्मा कबीर के जीवन, धम दशेन ओर उपदेशों की भी चर्चा को है। 
न्थ विद्वतापूर है और अ ग्रेजो में सिख धर्म का वर्णन करने बाला श्रेप्ठ. 
ग्रन्थ है । 
वुद्धिज्म और हिन्दूइ्टजमः--इलियट द्वारा लिखित इस ग्रन्थ में. 
लेखक ने बुद्ध धम और हिंदू धर्म का विकास बड़े सुन्दर ढंग से- चित्रित 
किया है। उन दोनों धर्मों के मूल सिद्धांतों को मी स्पष्ट करने की चेष्टा 
की गई है। दोनों के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ" 
में थोड़ो सी चचा संत कबोर की भी मिलतो है । हिंदू धर्म विकास में कबीर 
ओर कबीर पंथ का जो हाथ रहा हो उसे स्पष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया 
गया है । पुस्तक खोजपूण तथा गंभीर है 
(४) चोथे प्रकार के वे ग्र'थ हैं जिनमें कबीर के व्यक्तित्व विचारों एवं 
भावों की विषद्‌ विवेचना की गई है । इन्हें स्थूल रूप से दो भागों में बाँट 
सकते हैं। एक तो वह जिसमें कबीर की आलोचना भूमिका रुप में प्रस्तुत- 
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को गई है और दूसरे वे जो स्वतंत्र अन्‍य के हूप में लिखे गए हैं। यह ग्रन्थ हिंदी' 
अँग्रेजी तथा उद्‌ तीनों भाषाओं में मिलते हैं । भाषा और समयानुक्रमर 


को दृष्टि में रखते हुए हम यहाँ प्रमुख ग्रन्थों का परिचिय देने काठ 
प्रयत्न करेंगे । 


कबीर सम्बन्धी हिन्दी आलोचनात्मक ग्रन्थ 


कबीर मंसूरः--कवीर के अध्ययन का श्रीगणेश सन्‌ १६०० के: 
लसमभग मानना चाहिये | कवोर'पर सबसे पहली पुस्तक “कबीर मंसूर?”” 
सन्‌ १६०३-३ में मानजी सु'गेरेंटर द्वारा चम्बईसे प्रकाशित हुई थी।॥' 
वैसे तो यह पुस्तक अपने मूल रूप मे सन्‌ १८८७ में उर्दू में पष्जाव के 
परमानंद दास द्वारा लिखी गई थी। किंतु सन्‌ १६०३ में इसका हिंदी 
अनुवाद प्रकाशित हुआ था। यह पुस्कः लगभग १५०० पृष्ठों: 
की विस्तृत स्वना है। इसमें अनेक कवीर पंथी कहानियाँ एवं सिद्धांत दिये" 
गये हैं। पुस्तक साहित्य की दृष्ठि से साधारण कोटि को है, किंतु कबोर पर. 
प्रथम पुस्तक होने के कारण इसका महत्व अवश्य बढ़ जाता है। 


क्रवीर ज्ञनः--कवीर के अध्ययन में ईसाइयों ने काफी द्ाथ. बेंटाया" 
है। यदि उनका दृष्टिकोण संकुचित न होता तो उनकी पुस्तकें: अवश्य, 
उपयोगी और सु'दर द्वोतीं। सन्‌ १६०४ के लगभग किसी बरेली निवासी: 
सुखदेव प्रसाद नामक हिंदू ईसाई द्वारा लिखित 'कबौर ज्ञान” नामक. पुस्तकः 
प्रकाश में आई । लेखक का लक्ष्य कबीर पंथ एवं कवोर सिद्धांतों को ईसाई 
धर्म की अपेक्षा हेय सिद्ध, करना मालूम पढ़ता हैं. दूषित  हप्टि- 
कोण से लिखी हुई होने के कारण पुस्तक सत्य के उद्घाटन में असफल रही: 
है और कोई साहित्यिक मूल्य नहों रखती । 

कचीर साहब का जीवन चरित्र:--यह भो एक कबीर पंथी स्चना 
है। इसका प्रकाशन १६०४ में सरस्वती विलास प्रेस नरसिंहपुर से हुआ 
था। पुस्तक धार्मिक इष्टिकोश से लिखी गई है और साधारण कोटि की है ।- 
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कबीर कसौटी:--सन्‌ १६०६ में कबीर पंथी सजन चावू लहना 
सिंह ने “कबीर कसौटो? नाम की एक पुस्तक लिखी । यह वेंक्रदेश्वर प्रेस से 
प्रकाशित हुई हैं। पुस्तक पद में है । साधारणतया अच्छी है। किंतु वेश्ञा- 
:निक विवेचना के इसमें क्रिंचित मात्र भो दशन नहों होते । पस्तक न तो 
खोजपूर्ण है और न पांडित्यपूर्ण हो । 
कबीर चरित्र बोध पन्थः--यह मर थ वम्वई के खेमराज श्रीकृष्ण दास के यहाँ 
से प्रकाशित हुआ था । यह भी कबोर पन्‍्थी अन्ध है । इसमें कबीर ओर कबीर 
पन्‍य का अत्यन्त अति रब्जनापूए वर्णन किया गया हैं। आलोचना को 
इष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है । 
कबीर वचना|वली और कबीर ग्रन्थावल्ी:--इसी बीच में दो 
महत्वपूरा संग्रह अ्न्ध प्रकाशित हुए । दोनों के ही संग्रहकर्ता हिन्दी के 
घुरन्बर विद्वान थे। दोनों ने ही पस्तक के प्रारम्भ में भूमिका रूप में कबीर 
पर महत्वपूण आलोचनायें लिखी हैं । इन दोनों संग्रहों के नाम क्रमशः 
कबोर वबचनावली? ओर कबीर अन्थावली? हैं। कबीर वचनावली का 
प्रकाशन सन्‌ १६१६ में हुआ था । इसके संग्रहकर्ता कवि अयोध्या सिंह 
उपाध्याय हरिश्रोधः थे । 
कबीर ग्रन्थावली का प्रकाशन सन्‌ १६२८ में हुआ था । इसका संकलन 
काशी के वाबू श्याम सुन्दर दास जी ने किया था। कबीर बचनाव्रली में 
भूमिका लेखक ने कबीर के सम्बन्ध में अत्यन्त खोजपू रा. विवेचना प्रस्तुत 
को है । इस ग्रन्य में कबीर के जीवन-कत्त, उनके ग्रन्थों और उनके पंथ 
आदि पर छुछ अधिक विस्तार के साथ विचार किया गया है। किंतु उसमें 
कबार के दार्शिनिक एवं धार्मिक सिद्धातों का समुचित विवेचन नहीं पाया जाता । 
फिर भी भूमिका कम सुन्दर नहीं हर ) वायू श्यामसुन्द दास द्वारा 
संश्रद्ोत 'कबोर प्रन्थावली? में कबीर के अविभाव काल, भक्त सम्तों को 
फरम्पगा, काल निगय, तात्विक सिद्धांत, काव्यत्व, भापा आदि विषयों पर 
स्ड्ठा प्रकाश टाला गया हं। विवेचना मालिक और विद्वतापूर्ण होते हुए 
मी संह्िप्त ४ आर विशेषकर विद्यार्थियों के उपयोग की है । 
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'कबत्रीर का रहस्यच[दः--इसके - बाद सन्‌ १६३१ में 'कबीर का 
रहस्थवाद? 'नामक एक सुन्द्र पुस्तक अरकाशित हुई। इसके लेखक :हिंदो के 
सरस कवि और विद्वान ड० रामकुमार वर्मा हैं | यह अपने ढंग की पहली 
पुस्तक है जिससे कवि के अन्तजंगत की छानवोन विह्वता के साथ वैज्ञानिक 
शैली में की गई है। पृस्तक सुन्दर और महत्वपूण:है। 

निष्क्रिय काल:--१६३६ से १६४२ के चोच कोई महत्वपूर्ण प्रस्थ 
प्रकाशित नहीं हुए । केवल दो तीन छोटी मोटो पुस्तकें देखने में आई । 
इसमें दो.तो कबीर पन्‍्थी सजानों के द्वारा लिखी गई थों । वे तीनों पुस्तकें 
ऋमश: 'कबौर अध्ययन प्रकाश?, 'सदगुरु कबीर साहब ओर उनके सिद्धांत? 
तथा “महात्मा कबीर? हैं। प्रथम पुस्तक के लेखक बढ़ौदा निवासी मणिलाल 
तुलसीलाल मेहता हैं | लेखक को 'कबीर साहित्य का ज्ञान है, यह वात 
पुस्तक से प्रकट होती है। किंठु कबीर पन्‍्थी होने के कारण लेखक साम्पन 
दायिक पक्तपात का परित्याग नहों कर सका हैं। दूसरी पस्तक के लेखक 
कोई कबीर पन्‍्थी साधु हैं। इसका प्रकाशन भी बड़ौदा के कार्यालय 
से ही हुआ है। पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोण से लिखो गई है। साहित्य ज्षेत्र 
में उसका कोई विशेष महत्व नहीं हैं। तीसरी पुस्तक के लेखक श्री 
हरिहर निवास जी हिवेदी ने कबीर पर उपलब्ध सामग्री का ही संक्षेप में पिष्ट 
पेषण किया है । पुस्तक साधारण कोटि की है और कबीर के शआरम्भिक 
विद्यार्थियों के उपयोग की है । 

इन तीनों पुस्तकों के अतिरिक्त इम बीच में डा० रामकुमार वर्मा के 
कबोर विषयक दो संग्रह ग्रन्थ और प्रकाशित हुए। एक का नाम 
“कबीर पदावली? है ओर दूसरे का नाम 'संत कत्रीरः “कबीर पदावली? 
में कबीर की कुछ सुन्दर पदावलियों का संग्रह भर किया गया है। पुस्तक 
सरल किंतु विद्वतापूा है । प्रारम्भ में छोटी: स्लो भूमिका लिख दो गई 
है वहविद्यार्थियों के बड़े उपयोग की है | 'संत कबीर? में डा० साहब ने अन्य 


साहब स॑ दिए हुए पदों की सरल साहित्यिक टीका अस्तुत की है। टीका 
चस्‍्तव में सुन्दर भौर विद्दतापूण है ।... . ; 
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इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने से कबीर की बानियों की वहुत सो असावारस 
उलगने सुलम गई हैं। इस अन्य के साथ एक लम्बी चोड़ी भूमिका भी 
जुड़ी हुई' है। भूमिका में | लेसक ने कबीर के जीवन का खोज 
पूर्ण एवं व्रिषद्‌ विवेचन किया हैं । कबीर के जीवन का इतना सार पूरा 
अध्ययन हिन्दी साहित्य में कम हुआ दूँ। संक्षेप में पुस्तक ने कबीर 
साहित्य के अध्ययन को आगे बढ़ाने में काफ़ों सहायता पहुँनाई है। 

सन्‌ १६४१ ई० के आस पास कबोर पर “कोर” नामक अन्त 
महत्वपूर्ण अन्य प्रकाश में आया । इसके लेखक हिन्दी के श्रेष्ठ बहार 
शआच।य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी हैं। यह ग्रन्थ अत्यन्त पांडित्यपूर्ण एवं 
खोज मूलक है। इसमें लेखक ने एक आओऔर तो कबीर पर पढ़े 
हुए विभिन्न प्रभाव का प्रकाएड पांडित्य के साथ विवेचन किग्रा हैं; दूसरी 
ओर उनके दाशनिक सिद्धान्तों का प्रतिमा और सूक के साथ प्रतिपादन 
कहने को आवश्यकता नहों है कि अभो तक कबीर पर जितने 
भो अन्य लिखे गये हैं उन सब में यह श्रेष्ठ है। भविष्य में भो इतना 
खोज पूर्ण और पांडित्य पूरा अन्य निकल सकेगा, इसमें भो संदेह है। 
लेखक ने ग्रन्थ के छ्विंतीय परिवर्धित संस्करण में आचाय ज्षिति मोहन सेन 
के संग्रह से उन सो पद्मों को जिनका कवीन्द्र ख्वीन्ध ने अंग्रेज़ी में अनुवाद 
किया है, तथा कुछ और सुन्दर पद्मों का एक संग्रह भी जोड़ दिया है। 
साथ ही साथ कठिन बातों को स्पष्ट करने के लिए विद्वता पूरा. टिप्पणियाँ 
भी दे दो गई हैं । इससे पुस्तक की उपादेयता और भो अधिक बढ़ गई है । 

कबीर! नामक पांडित्य पूण अन्थ के अतिरिक्त इधर तीन चार 
साल के वीच में छोटी मोटी तीन चार पुस्तकें कबीर पर ओर भी निकल 
चुकी हैं । इनमें डा० रामरतन भटनागर की “कबीर एक अध्ययन” त्तथा 
महावीर सिंह गहलौत की “कवीर” नामक पुस्तकें विशेष उल्ले खनोय हैं । 
यह दोनों हो ग्रन्थ साधारण कोटि के हैं। लेखकों. ने अन्थों के विषय 
प्रतिपादन में कोई मौलिकता और .पांडित्य नहीं दिखलाया है । यह अवश्य 
है कि पुस्तकें साधारण विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । 


ध 
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कबीर सम्बन्धी उदू आलोचनात्मकर ग्रन्थ, 

सम्प्रदाय :--सन्‌ १६०६ में “सम्प्रदाय” नाम की एक पुझक उस 
में मिशन प्रेस लुधियाना से प्रकाशित हुई। इसके लेसक क्रिश्वियन विद्वान 
प्रोफेसर बी० बी० राय थे । पस्तक एक विद्वान के द्वारा लिमित हेने 
भी खोज पूण एवं पांडित्य पूण नहां हूं । 

कबीर ओर उनकी तालीस :--इसके बाद कबीर का अव्ययन 
उर्दु' में कुछ दिना तक स्थगित सा रहा। कोई महत्वपूर्त अन्य प्रकाश में 
नहों आया । केवल दो पस्तके ही लिक्की यह । इनमें प्रथम तो शिवत्रत 
लाल को “कब्रीर और उनको, तालीम” हैं। इसकी स्चना लगभग 
सन्‌ १६१२ में हुई थी । 

कवी : साहब :--दूसरी पुस्तक प्रयाग के जुतशी साहब की है । 
इस का ताम “कबीर साहब? है। यह लगभग सन्‌ १६३० में लिखी गई 
थी ओर तभी हिन्दुस्तानी एकेडेमो से प्रकाशित हुई थो । दोनों हो पुस्तकें 
साधारण कोटि की हैं। साहित्यिक खोज एवं वैज्ञानिक विवेचना की 
दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। 

कर्चार पंथ:--यह श्री शिवत्रत लाल लिखित एक कबीर पंथी ग्रन्थ 
है। मिशन प्रेत्त इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था । इसमें कत्रीर पंथ 
का शाख्रीय एवं सही स्वरूप चित्रित करने की चेष्टा को गई है। जो भो 
हो अन्थ कबीर पंथ? को छपरेखा प्रस्तुत करने का प्रारम्सिक प्रयत्न होने के 
कारण अपना विशेष महत्व रखता है। 


बीर सम्बन्धी अंग्रेज़ी आलोचनात्मक ग्रन्थ 
हंड्रेंड पोयम्स आफ़ कचीर:--सन्‌ १६४१५ .में कबीर के चुने 
हुए १०० पद्यों का अंग्रेज़ी अनुवाद लेकर कवीन्द रवोन्द्र साहित्य त्ञेत्र 
में आये । इसको भूपिका लेखिका अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध विदुषी “ईवोलिन 


अंडरहिल” हूँ। कबीर के रहस्यवाद का इस महिला ने वड़ो योग्यता से 
विवेचन किया है। यह विद्वानों के पढ़ने योग्य है । 


[ ५२ ] 


'निगुण स्कूल आफ़ हिन्दी पोयट्रोः--सन्‌ १६३६ में संत साहित्य 
“की श्रेष्ठ पुस्तक “निगुण स्कूल आफ़ हिन्दी पोयद्री?--प्रकाशित 
: छुई । इसके लेखक प्रसिद्ध प्रतिमाशालो विद्वान डा० बदथ्वाल जी ये | यह 
“पुस्तक वैज्ञानिक विवेचन, खोज एवं पांडित्य की दृष्टि से हिन्दी साहिस्‍्य में 
बेजोड़ है। यदि इसमें लेखक का लक निगुर्णिग्र में संत्तों की बानियों की 
“ईवेवेचना करना था, केवल ऋबोर की आलोचना करना नहों; किन्तु फिर भा 
कबीर के दाशनिक विचारों के संत्रन्ध में अनेक सारगर्मित बातें कहो गई 
हैं इसमें कोई संदेह नहां पुस्तक बढ़ो उत्तम और उपयोगों हैँ। क्रीर 
-संबन्धी साहित्य में इसका महत्व पूरे स्थान है । 


कबीर एण्ड हिज़ वायोग्राफी:--यरह पुस्तक आत्माराम 
'एरड सन्‍स लाहौर से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के रचयिता 
लाहौर के प्रसिद्ध विद्वान डा० मोहन सिंह हैं | इव गन में लेखक ने नवीन 
खोजों का आश्रय लेते हुए कबीर के जोचन बृत्त को लिखने का प्रयत्न किया 
'है। साधारणतया पुस्तक अच्छी है । किन्तु खोज और विवेचना की दृष्टि से 
जसे पूर्ण तथा मौलिक नहीं कह सकते हैं । 


कवोर एण्ड दि भक्ति मूवर्मेटः--यह ग्रन्थ दो भागों में प्रकाशित 
हुआ है। इसके लेखक लाहोर के प्रसिद्ध विद्ान डा० मोहन सिंह हैं । इस , 
में लेखक ने भक्ति भावना का भारत में क्रिस प्रकार उदय एवं विकास हुआ 
सका अच्छा वरणन किया है। कबोर ने भक्ति के विकास में कितज़ी हाथ 
"“बठाया है यह वात बड़े विस्तार से वर्णित को गई है। पत्तक वस्तिव में 
"विद्वतापूर्ण ओर सुन्दर है । ग 


अन्यान्य भाषाओं में लिखे गए कुछ फुटकर प्रन्थः--उ्द्‌', 
गहेन्दी, अंग्रेज़ी, संसक्षत तथा फारसी श्रादि के अतिरिक्त भी कबीर का्‌ 
अध्ययन और विवेचन कुछ अन्य माषाओं में सो हुआ है । एक अन्य तो 
“इटालियन भाषा में मिलता है। इसके लेखक डेनमा्क देश के ज्ोलैरड 
गनिवासो विशप सुरुटर नाम के कोई पादरी हैं। यह ग्रन्थ अभो तक मेरे 
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देखने में नहों आया है अतः इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं लिखा जा 
सकता । इसका नाम निर्देश विल्सन साहब ने अपने असिद्ध अन्य रिलीजस 
सेक्टस्‌ श्राफ़ दि हिन्दज़ में किया है।* हु 
कबीर ओर कथवीर पंथ से सम्बन्धित दो एक ग्रन्थ शुजरात्ती भाषा में 
आओ मिलते हैं। एक अन्य तो बहुत प्रसिद्ध है। उसका नाम “कवीर सम्प्रदाय? 
है। इसके लेखक किशन सिंह चावड़ा हैं। अन्थ साथारण कोटि का तथा 
साम्प्रदायिक है । इस प्रकार हम देखते हैं क्रि ग्राजकल कबीर का अध्ययन 

' उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 


इस अध्ययन का लक्ष्य 

जैसा कि उपयुक्त कबोर सम्बन्धी साहित्य के आलोचनात्मक निर्देश से 
स्पष्ट है कि वीसवीं शताब्दी के आरम्भ से हो विद्वानों की श्रभिरुचि कबीर 
के अध्ययन की और रही है । कबीर के अध्ययन को आगे बढ़ाने का श्रेय 
ईसाई पादरियों को है। कबीर पंथियों ने भी इस काये में अच्छा योग 
दिय, है। किन्तु कबीर अध्ययन को वास्तविक प्रेरणा प्रदान करने वाले, 
'कवीन्द्र रवीन्द्र, आचाये क्षिति मोहन सेन, डा० हजारी प्रसाद,.डा० रामकुमार 
वर्मा, डा० बड़थ्वाल, डा० श्याम सुन्दर दास, डा० का कविंवर हरिऔष 
आदि चिद्वान ही हैं | इन विद्वानों को स्वनाएँ वास्तव में कब्रीर अ्रध्ययन 
का आधार स्तम्भ हैं। उन पर आसाद खड़े करने का काय अवशिष्ट है। 
इस लेखक का वाल प्रयास इसी दिशा में हुआ है। वह उसे प्रासाद की 
भूमिका मात्र मानता है। प्रासाद तो किन्हों सुयोग्यतम विद्वानों द्वारा हो 


निर्मित किया जायगा । 
कबीर की रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह निस्संदेह कह 


. जा सकता है कि उन्ह.ने अलौकिक प्रतिभा प्राप्त की थी । इसका एक धुप्ट 
प्रमाण यहाँ है. कि उन्होंने 'ससि कागज” से अपरिचित होते हुए भी जिस 
गम्भीरतम एवं कवित्वपूण वाढ मय को जन्म दिया है उसकी सजना 


$ रिलीजस सेक्ट्स आफ दि हिन्दूज़---2० ७७-७८ 
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अलौकिक प्रतिभा के विना नहीं हो सकती थी । यह सह्दी है कि उसको बाहूय- 
वेषभूपा सधुकड़ों हो है, किन्तु उसको आत्मा जितनी विशाल, गम्भीर आर 
ग्राग्जल हैं उतनी शायद हो किस विश्व कवि के काव्य की हो । झदना न 
होगा कि उर्सकी इस विशालता के मूल में कवि को दिव्य प्रतिभा ही है। 

संस्कृत आचार्यो" ने काव्योस्पादक हेतुओं में सदसे अधिक महत्व प्रतिभा 
को हो दिया है। रुद्रट ने सहजा और उत्पाया भेद से प्रतिमा दो प्रकार की मानो 
है। निश्चय हो कबीर को सहजा प्रतिभा प्राप्त थी । तभी निरचर होते हुए 
भी वे हमारी भाषा के श्रेष्ठ दाशनिक वरिचारक और कवि सिद्ध हुए हैं । 
डा० रामकुमार वर्मा ने कबीर की प्रतिभा के सम्बन्ध में बहुत सत्य 
लिखा है। “इसमें सन्देह है कि कबीर को कल्पना के सारिचित्रों को सममने 
की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं जो हो कबीर का बीजक पढ़ जाने 
के वाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कबोर के पास कुछ ऐसे 
चित्रों का खजाना है जिस में हृदय मेंडथल-पुथल मचा देने की बढ़ी 
भारी शक्ति है। हृदय आश्वय चकित हो कबीर की बातों को सोचता हो 
रह जाता है??? इत्यादि । 

दिव्य प्रतिभा से ही अलोकिक विचार रत्नों की सम्भूति होती है । 
विचार यूढ़तम दाशनिकता की आधार भूमि है। कबीर ने अपने जीवन 
में स्वतन्त्र चिन्ता और विचारात्मकता को अत्यधिक महत्व दिया था। 
इसी विचारात्मकता' के फल स्वरूप उन्हें 'राम रतन? की प्राप्ति हुई थी । 
यहो विचारात्मकता ही उन्तकी वाणी में प्राण रूप से परिव्याप्त है । 
उसी की साकार अभिव्यक्ति उनकी कविता है | हम उनके किसी सी स्वरूप 


१ देखिए--काम्याक्न॑० १/१९, १/९, १/१०३ 
न्‍ काध्य प्रकाश १/३ 
काव्यानु० छए० २ दीका 
चाग्भटाले० १/३, 
२ कबीर का रहस्यवाद--8४० ६ (१६३१) 
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को उनकी विचारात्मकता से अलग करके नहीं देख सकते हैं । यहाँ तक कि 
उनकी मधुमयी रहस्यभावना भी इस विचारात्मकता तथा दार्शिनिकता 
से पिएड नहीं छुद्टा सको है । यही कारण है कि उसमें सिद्धांत कथन के ढंग 
की बहुत सी सूखी ओर. नीरस उक्कियाँ भी पाई जाती हैं। एक 
उदाहरण देखिये--- 

जल में कुम्भ कुम्म से जल हे बाहर भीतर पानी / 

फूटा कुम्म जल जलहि समाना यह तत कंथ्यों गियानी ॥ 

क० श्र० प्रू० १०३ 
उनकी इस विचार प्रधानता के कारण उनका कवि स्वरूप गोण पढ़ 

गया है । उन्होंने यह वात स्वयं स्वीकार को है। उन्होंने स्पप्ट/कहा है कि 
उनकी कबिता कविता नहीं ब्रह्म विचार मात्र है। 

लोग कहे यह गीतु हे यहु निज ब्रह्म विचार्रे । 

क० ग्र० प्रू० २७३ 
उनकी कविता में थात्म विचार मूलक यहां आनन्द भरा पढ़ा हैं। 

इसी कारण यह 'साहित्यिकता? से विरहित होकर भी इतनी मधुर ओर रसमय 
है तभी उसका इतना महत्व है। इस लेखक का लक्ष्य कबीर की इसी 
विचारात्मकता और आध्यात्मिकता के विविध पत्तों का निरूपण करना है। 
इस प्रबन्ध में कत्रीर को सम्पूण विचार घारा का व्यवस्थित एवं ख्रोजपूरा 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


दूसरा प्रकरण 
कबीर की विचार-धारा को प्रभावित करने 
वाले उपादान 


१. कबीर कालीन परिस्थितियाँ: 


राजनोतिक--सामा्जिक--धार्मिक--साहित्यिक 
२ कबीर का व्यक्तित्व 


विविध धार्धिक प्रभाव 

श्रति अन्य--चैप्णाव मत--रामानन्द और कबीर---बौद्ध धर्म-- 
बतजयानी आर सहजयानी सिद्धू--नाथ संग्रदाय--कुछ अन्य प्रभाव 
-+इसलाम आर सुफी संध्रदाय--समस्त धार्मिक प्रभावों पर विह्षेम 
दष्टि--प्रमाव की क्रिया (स्वनात्मक)--अभाव को प्रतिक्रिया 
विध्यंसात्मक)-- कबीर के धार्मिक सिद्धान्तों की प्रखरता में उनका योग 
“-भार्मिक सिद्धान्तों का अन्तिम स्वरूप 


न्प्ज 





?--कंबीर कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ 

भारत में चांदहवी शताब्दी के मध्य भाग में ठुगलक बादशाह का 
भुय था। मीहम्मद नुगलक (१३२५-५३) का समय भारत को प्रजा के 
लिए कट का ही समय था । राजबानों पस्ितन, फारस विजय कामना 
एप्लॉसिक छा प्रचार आर सशेस मानव दिसा आदि बातें जनता के लिए बड़ी 
दुरादामी बार घातक सिद्ध हुई । चारों ओर विनाश और निराशा का ही 
दाख हा रहा था। दुर्वि्ध सानों ट। तांडिय में सहयोग दे रहा था । देश 

में सबब दस, पलानत और शर्शाति ही दिखलाई दे रही थी । 


आर 


महम्मद तुगलक के पश्चात्‌ फिरोज शाह तुगलक का शांसन काल 
आया । राजपूतनी के गर्भ से संभूत, यह सुलतान अत्यन्त संकी णं-हेदय और 
धर्मान्ध था । कहते हैं कि उसने एक ब्राह्मण को केवल यह कहने पर कि 
उसका धर्म भी इस्लाम के समान श्रेष्ठ है, जिन्दा जलवा, दिया था। 
इसलामी शासन के इतिहास में प्रथम वार इस बादशाह ने ही ब्राह्मणों पर 
पोल टैक्स लगाया था ।१ यह आचरण अष्ट भी था । उसने अपनो वर्मा- 
न्वता के कारण न मालूम कितने निर्दोष हिन्दुओं को तलवार के घाट उतार 
दिया । फीरोज के बाद जो दूसरे सुलतान सिंहासनारूढ़ हुए, वे भी 
अत्यन्त विलास प्रिय ओर क्र थे। देश की ऐसी ही बुद्शा के समय 
तैमूर (१४८८) का आक्रमण हुआ । हिन्दुओं को बची खुची 
प्रतिष्ठा भौर शक्ति इस युद्ध की वर्बरता से परास्त हो गई । लैमूर का हमला 
वास्‍्तव में भारत के लिये और विशेषकर हिन्दुओं के लिए कठोर वजपात 
था । उसने भारत पर अपने आक्रमण के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए स्वयं लिखा 
है कि 'भारत पर आक्रमण करने का मेरा लक्ष्य काफिरों को दरुड देना, 
बहुदेव वाद और मूर्ति पूजा का अन्त करके गाजी ओर मुवाहिद बनना 
हैं! ।* वास्तव में इस धर्मान्ध ने अपने इस लक्ष्य को पूर्ति जी खोलकर 
को । इतिहासकारों का कहना है कि तेमूर के सिपाहियों ने लाखों निरीह 
हिन्दुओं की हत्या की थीं । कहते हैं कि भारत से लोटते समय उसका एक-एक 
सिपाही सो-सों ल्री, पुरुष और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गया था. ।* 


कहना न होगा कि तैमूर के आक्रमण से हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति 
की नींव काँप उठी । देश में दाखिय, अशांति, क्लान्ति और निराशा के 
भयंकर दृश्य दिखाई पड़ने लगे | अनाचार और आचरण अ्रष्टता अपनी 

, परकाष्ठा पर पहुँच गई । 





१ मेडिवल इंडिया--२६०-२६२ 
२ एलियट एएड डाउसन--बाल॒० थडे प्रू० ३६७ 
३ मेडिवल इंडिया--8० ३३७ 
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थोड़े दिनों बाद दिल्ली का शासन सूत्र लोदी वंश के द्वाथ में चला 
गया। बहलोल लोदी ने एक वार पुनः देश को एक सूत्र में बॉयने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उसके उत्तराधिकारी सिंकन्दर लोदी ने अपनी अदूरदर्शिता 
ओर धर्मान्धता से वहलोछा के प्रग्नत्न पर पानो फेर दिया। उसको 
घर्मान्धता के सम्बन्ध में प्रायः बोबन ब्राह्यत चाली कया उद्इत को जाती 
है | कहते हैं कि उसने बोधन" को अकारण ही इस्लाम स्वीकार न करने 
पर झत्यु के घाट पर उतार दिया था। सिकन्दर लोदो के अत्याचारों का 
वन करते हुए टिटस ने अपने “इंडियन इसलाम” नामक ग्रन्थ में लिखा है 
कि इसलाम धम के प्रचार में उसका उत्साह इतना अधिक था कि उसने एक 
एक दिन में १४५०० हिन्दुओं तक की हत्या करवाई थी ।९( कबीर को भी 
मरवा डालने का प्रयत्न यदि किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं । ) इतिहास- 
कार शर्मा ने लिखा है कि उसने मन्दिर तुड़वा कर सरायें बनवाई थीं। 
उसको शआाज्ञा थी कि यमुना में कोई स्नान न करने पावे । मन्दिरों को 
मूर्तियाँ कसाइयों को दे दी जाती थीं ३ 

इन राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भारतीय जोवन और समाज 
में निम्नलिखित प्रभाव दिखलाई पड़ने लगे । 


५ ० पु 
(१ ) धर्म सुधार को भावना जाग्रत हुई। उसी के फलस्वरूप 
गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ चलाया । दक्तिण में लिंगायत और सिद्धरा 





१ इलियट एण्ड डाउसेन ने लोधन नाम दिया है---प्रो० एच० एच० 
विलसन का मत है कि वह कबीर का शिष्य था । 
२ ईंडियन इस्लाम टिट्स---8० ११-१२ 


श 


क्रिसेंट इन इंडिया छ० १४२--एस० आर० शर्मा--देखिये ३ 
इलियद एण्ड डाउसेन बाल० चौथा पू० ४७४७ 


४ डा० बड़थ्वाल जी का यही मत है। देखिये आप की निगुण स्कूल 
आफ हिन्दी पोयट्री में परिशिप्ट में गोरखनाथ पर नोट--- 


ल्‍्पैाँ 
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आदि पंन्थों का भी उदय इसी धर्म सुधार भावना के कारण हुआ था । इन 


सब का लक्ष्य हिन्दू धर्म ओर इसलाम में सामंजस्य स्थापित करनो था । 
कबीर की विचार धारा भी ऐसा ही लक्ष्य लेकर चली थी । 


रह 3... 904 
( ३ ) पर्दा प्रथा समाज में दृढ़ होती गई। कुछ तो मुसलमानों की 
देखा देखी और कुछ इस भावना से कि मंसलमान स्त्रियों को देख मोहित हो 
बलात्कार न कर वेंठ, हिन्दुओं में भी पर्दा-प्रथा का प्रचार वढ़ गया । 


(३ ) हिन्दू समाज में निरुत्ताह और निराशा फेल गई। इसके 
"फलस्वरूप घर्म को ओर उनको अभिरुचि बढ़ने लगी । धर्म भी सगरुणो- 
पासना में असमर्थ होने के कारण निग्नु णोपासना की ओर झुका । 

(४ ) हिन्दू लोग राजनीति से उदासीन हो चले | उनका जीवन 
दारिद्र थ और निराशा में ही बीतने लगा | इसी एकान्तिकता ओर निवृत्या« 
त्मझता से ग्रेरित हो उन्होंने निमु ण ब्रह्म की उपासना प्रारम्भ की । 


समाजिक परिस्थितियाँ:--कबीर के समय में समाज की दशा बड़ी 
शोंचनीय थी । हिन्दू और मुसलमान, इन दोनों समाजों की धार्मिक एवं 
जयवहारिक सभी वातों में आडम्बर बढ़ता जा रहा था। दोनों ही असत्य 
एवं मिथ्यात्व के पुजारी होते जा रहे थे । सभी ज्ेत्रों में काली लकीरें 
दिखाई देने लगी थीं । इसी के फलस्वरूप जाति देश में सर्वत्र अस्त-व्यस्तता 
ओर विश्टखलता फेली हुई थी । इतिहासकारों ने इसका सुन्दर 
चित्रण किया है । 


संक्षेप में हिन्दू समाज को दशा अत्यन्त निराशाजनक थी। यवनां के 
देश में विजयी जाति के रुप में वस जाने पर हिन्दू जनता विजित जाति होने के 
कारण कुछ हेयता और निराशा को भावना का अनुभव करने लगी थी । 
यवन बादशाहों को स्वेच्छाचारिता, अत्याचार तथा क्र रता आदि दानवी 
चृत्तियों ने हिन्दू जाति को ओर भी हेय बना दिया। उनसे अब न तो 
स्वाभिमान हो रह गया और न आत्म प्रतिष्ठा की भावना हो । घमान्ध 
मुसलमान वादशाहों द्वारा अपने सामने अपने उपास्य देवताओं की प्रतिमाओं 
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को तोदा जाता देख उनका ईश्वरीय विश्वास भी शिविल हो चला। 
साथ ही मूर्ति पूजा ओर वहुदेव वाद के श्रति भो उनको श्रद्धा बहुत कम. 
हो गई। देश में निराशाबाद के पेर रृढ़ता से जम गए । 

वर्णा भ्रम व्यवस्था हिन्दू धर्म का दृढ़ स्तम्भ है। यवनों के प्रारम्मिछ 
आकमणों के साथ-साथ यह स्तम्भ भो दृढ़तर होता गया। परिणाम यह 
हुआ कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेदभावना और भी शअ्रधिक बढ़ 
गई । ढा० कुरेशी ने हिन्दू धम को चर्णा व्यवस्था तथा उसके प्रभाव का 
अच्छा वर्णन किया है ।१ उनका यहाँ तक कहना है कि द्विल लोग शूद्ध और 
म्लेच्छीं की छाया से घणा करते थे । जो भी हो कबोर के समय में इस 
भेदसावना के प्रति प्रतिक्रिया जाग्रत हो चलो थी। इसी प्रतिकिया के. 
फलस्वरूप शुद्ध के ब्राह्मण तक शिप्य होने लगे थे ।* कबीर की विचार घारा 
में भ्षी वर्ण व्यवस्था के प्रति यही प्रतिक्रिया दिखाई देती है । 

इस प्रकार कबीर के समय में हिन्दू समाज अपनी घोर हौनावस्था में 
था । उसमें न तो किसी प्रकार का उत्साह अवर्श्ध रह गया था ओऔर न 
कोई स्फूर्ति हो । उसमें शिक्षा ओर सभ्यता दोनों का अभाव था । यवनों के 
भावों और संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा था। हिंन्दू संस्कृति 
और भाषा दोनों हो पूर्सतया उपेक्षित हो चलो थीं। सावारण जनता में 
शिक्षा का अभाव था। समुचित शिक्षा के अभाव में अनेक प्रकार के अंध 
विश्वास ओर आउडम्बर समाज में प्रचार पाते चले जा रहे थे। पर्म के ग्केदारों 
की तूती बोल रही थी । धम के नाम पर समाज में अनेक कुप्रथाएँफैल गईं 
थीं । हिन्दू समाज के इस विक्कत रूप के प्रति कबीर की आत्मा विद्वेह कर 
उठी । उनकी वाणी में इस विद्रोह-सावना की अच्छी अभिव्यक्ति मिलतो है। 
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यवन समाज को दशा हिन्दू समाज से भी .- अधिक | शोचनीय थी 
यवन विजयी जाति केहदोने के कारण अत्यन्त अ्रभिमानी ओर बभवशाली थे ॥ 
धीरे-धीरे वे अपने प्राचोन आदशशो .से पतित होने रंगे | डा० ईश्वरी ध्साद 
ने यवनों की दशा का; चित्रण करते हुए,लिखा है कि यवन जाति श्रत्यन्त: 
आचारण भ्रप्ट हो चली थी। बड़े-बड़े यवन साम त अब प्रसिद्ध योद्धा ना 
होकर पदामिलापी शमीर भर रह गये थे । उनमें विलांस प्रियता तो मानों 


'कूट-कूट कर.भर गई थी । कहते हैं कि फोरोज़ तुंगलेक कें. मंत्री खानें 


जहाँ ने अपने अन्तःपर में विभिन्न जातियों क्री २००० से ' अ्रधिक प़ियाँ. 


.रंख छोड़ी थीं । मद्पान ओर थ तकीड़ा तो उस युग की साधारण दुबंलताएँ 


थीं। छल कपट और जालसाजों इत्यादि की भी उसयुग में कमी न 
थी ।_फीरोजशाह के समय में काजरशाह ने जो मुद्रा विभाग का मुखिया 
था, प्रपंच करके बहुत सा धन शर्जित किया था ।' इस ग्रकार यवन समाज. 
आचारण अप्टता को दृष्टि से अपनो पराकाप्ठा पर था। 

इसी समय कुछ ऐसे संत समाज-सुधारक सामने आए, जिन्होंने दोनोंः 
समाजों को सुधार कर एक सत्र में बॉवने का ग्रयत्न, - किया । इन * संतों में. 
हिन्दू ओर, मंसलमान दोनों थे। दोनों ही सारग्राही महात्मा थे तथा जाति और 
धरम के संकुचित घेरे से ऊपर उठे 'हुए.थे । ऐसे संतों में रामानन्द, कबीर तथा 
जायसी आदि प्रमंख थे। ये दोनों वर्गों से'अपने' शिप्यः बनाते थे. और - संच 
' प्रकार से ऐक्य भाँवना को. प्रोत्साहन देते थेः। 'उपयु क्त सामाजिक 


परिस्थितियों के. फलंस्वरूप' इन संतों * में निम्नलिखित -प्रवृततियोंँ 


दिखाई दीं ०-० | टी ढटाया। चुकी 3 दे पे 
(१) एक सामान्य धर्म पद्धति के प्रवंतन-को प्रदृत्ति। 
(३) मिथ्याडम्बर का विरोध--वर्ण व्यवस्था-आदि. की उपेक्षा ॥' 
(३) विलासिता के अति. घृणा । 7 7  ्ावक् ए को 
धार्मिक प्ररिस्थितियाँ :--परवनों, के अत्याचोर और राज्य“ लिप्सए 
ने हिन्दू राजाओं की शक्ति को , पूरातया जजरित कर, दिया । वीरता * की 


. यदि कोई चिनग़ारी उदय भी हुई तो वह या' तो स्वयं बुक गई: या 


॥« , गे) 
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जुका दी गई । हिन्दुओं के भानवी अधिकार भी छीन लिंये 'गये । उन्हें न 


लो जीवन को खुस से विताने को आज्ञा थी भर न 'स्वतन्थ्ता 'पूवंक 
अउपासना ही करने की । आत्मोज्नति, स्वदेंशोतति तंथा' स्वर्धर्मोश्रति के मांग 
जले ढकेले हुए हिन्दू आत्म रा के लिये ईश्वर की 'शरण में गए । 
कबीर के.चुग में भारतोय धर्म व्यवस्था अत्यन्त अस्त-ब्यस्त एवं 
“विश्टेशल थी- अपनी-अपनी ढपली -और अपना-अपना राग? वाली 
“कहावत पूर्णतया चरिताथ हो रही थी | विवेचन की सुविधा के लिए हम 
बीर कालीन धार्मिक परिस्थितियों को दो भागों में चाट सकते हैं :--- 
(9१) सामान्य जनता में प्रचलित अनेक आस्तिक एवं नास्तिक पंथ और 
"क्रद्धतियाँ 4 
(3) वे श्ास्तिक पद्धतियाँ जो उच्च वर्ग को जनता में मान्य थीं। 
ऋइन धम पद्धतियों के प्रववेंक तथा प्रतिपादक अधिकतर शाज्ञश्ञ आचाये 
पल्ोग थे-। 
जयत्युरु शंकराचाय का उदय- भारत -के थार्मिक इतिहास में एक 
“अत्यन्त' महत्वपूण-घटना<है-। “उनके प्रभाव से सोया ,हुआ ब्राह्मण घसे 
. 'एफेर एक बार-जाग उठा '। उसे उद्‌बुद्ध-देखकर विलास प्रिय -बोद्ध घमं के 
“पैरःउंखर्डी गये ।:शास्त्रश-विद्वानों में उनका-मान कम.हो गया। वह अनेक 
“सामान्य सामाजिक धममपद्धतियों. से-सामण्जस्य स्थापित कर अनेक प्रकार की 
* लास्तिक धर्मे पंद्धतियों के रूप में-+-जिनमें सहजयान, वज्यान, निरंजन पंथ 
व्यौर बाठल सम्प्रदाय आदि प्रशुख हैं, साघारण जनता में फैल गया । छट्ठं 
शताब्दी से लेकर-११-वीं-शत्तोन्दी तक इन -नास्तिक मतों. का अत्यधिक बोल 
जाला' रदां । सिद्धाइन्हीं नास्तिक भत्तों से- सम्बन्ध. रखते थे ।-इनकी विशेष- 
ताओं का उल्लेख दूसरे स्थल पर हो, छुका-दै । अतः यहाँ पर, इतना <ईः: 
- कहना पर्याप्त-है कि इन दूषित नास्तिक धर्म पद्धतियों ने भारत का बड़ा 
जउप्कार किया है। समाज के नेतिक पतन का प्रमुख कारण ये हो' घाममागोंय 
दृषित बोद्ध पद्धतियाँ ही थीं। अच्छा हुआ कि “१६वीं शताब्दी के लगंभग 
आवनों के प्रभाव से इन दूषित धर्मो के प्रति प्रतिक्रिया जाशत हो गई" और 


“[5३:] न 


उत्तरी भारत में आचरण: प्रव॒ण नाथ:पंथ।का तथा दक्तिणमें वष्णव और 
लिंगायत आदि घर्मो-का:उदय हो;गया; नहीं; तो-भारत ,और भो अधिक ० 
दीनात्नस्थाजको प्रहुँच:गया होता,। कबीर तथा-उनके, शुरु रामानत्द ने इस... 
प्रतिक्रिया को और भो:अधिक मृ्तेरूप - दिया । 3 


- दूसरी धारा, शास्त्रज्ञ आचायों की, थी ।.इन आचारयों (की »परुम्परा का .. 
अवर्तन शंकसचाय; से-ही समभना- चाहिए किन्तु : शंकराचाय - तथा उनके 
'परवर्ती »आचारयों में “सिद्धांत ::सम्बन्धी ,मोलिक - श्रन्तर है ।-प्रवर्ती ,सभी 
आचायों का उदय शंकराचार्य कीविचारघारा:की ,अतिकरिया के रूप में ,हुआ 
वा । इन-पर्‌वर्तों :झआाचाग्नों :में -रामानुज़ाचाय,: निम्बाकोचाय, /माध॑वाचाय 
तथा वल्लभाचाय प्रमुख; हैं ।:इन ,सुभ्ी आचार्यों-ने अपने अतग-झलग, दाश- 
निक वाद प्रवर्तित किए । सभी ने अपने-अपने मतों .को.पृष्ट करने .के लिए 
प्रस्थान त्रयी पर भाष्य भी लिखे। केवल शंकराचाय को छोड़कर 
जिन्होंने साथना में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया" है बाकी सभी 
आचार्यों ने भक्ति की 'विशिष्टता अतिपादित की है। संक्षेप' में यहाँ पर “ इन 
आचायों के मतों का' निर्देश करना आवश्यक है । 


शुक्धराचाय्रे:---इनका जन्म दक्षिण भारत में मालावार की पूर्णानदी : 

के तठवर्ती कलादी नामक गाँव में हुआ था । उनके पिता का नाम, शिवगुरु 
ओर माता का नाम सुभद्रा बताया जाता है। कहते हैं कि शंकराचाय जो 
भगवान शुंकर के आशरर्वाद के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे । इनके जन्मकाल 
आदि के समय में बड़ा मतभेद-है । कुछ लोगः तो उन्हें ईसवी पूर्व तक में 
'ले जाते हैं, किन्तु स्बेमान्य मतं है'कि यह ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी, में 
उतज्न हुए थे ।१ 'शंकराचोंय जी विश्व के अ्रद्वितोय प्रतिभाशाली महा« 

, पुरुष थे। उनके सम्बन्ध 'में प्रसिद्ध' है 
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सोकापन प्रयदयामि या फ ग्रन्थ कोडिगिः 


सर्य का. जगन्मिश्य जीव गापरम 
थर्यात परमार्थ सत्ता रूप बहा ध्दत गीर सस्य ततमा है। शगस मिश्या 


ब्रह्म भर जीव में कीए तालिक भेद नहीं है। प्रानाग थी * 
स्पष्ट करने के लिए यहा पर एम वेदान्त को तत्य मोमामा वर लगा 
चाहते हूं । 


7५2६ 
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सबसे प्रथम आत्म तत्व विचारणोय एं। झ्ानाय छात्मा की सव्े सिद्ध 
प्रत्यय मानते हूँ । उनके मतानुसार संसार पनुभूति पर आाधारि 


ष्‌ं परहुभा 
के आधार पर जगत के समस्त व्यवहार चउते ६ूं। प्रनुभव के मूल में 


हु] 


श्रात्मा की सत्ता स्ततः सिद्धरुप रो अवत्यित रहती है।१ आनाय॑ गशात्मा 
“ को ज्ञान रुप भी मानते हैं। ऐतरेयो उपनिषद (२१) में इस बात को सुन्दर 

ढंग से ध्वनित किया गया है। आचाय के मतानुसार श्ात्मा स्सिय 

शानरूप होते हुए भी अहंत रूप हूं । तेतरेय उपनिषद के २१ भाप्य में इस दात 


का स्पष्टीकरण है। इसी अद्वेत तत्व की प्रतिष्ठा धरह्टी तवाद का प्राण है।- 





नल लत 
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: शांकरमत में निर्वेकल्पक निरुषाधि तथा निर्विकार सत्ता का नाम त्रह्म है। 
चैदों में निगु शा और संगुण जहा के दोनों स्वरुप वर्णित' हैं.। किन्तु शंकर 
का प्रतिपाय उपनिषदों का निगु ण ब्रह्म हो है। आचाय ने त्रह्म-कां--निरू-- 
पणा दो प्रकाएके लक्षणों से किया है---स्वरूप लक्षण से और तंटस्थ लक्षख से । . 
स्वरूप लक्षणों में 5हा का वास्तविक स्वरूप निरूपित किया गया है । 
तटस्ंथ लक्षणों में. ब्रह्म के कतिपय कालावस्थाई गुणों का निदश करने का _ 
प्रयत्न किया गया है। उनके मतानसार ब्रह्म जगत का कारंण ज्ञान 
स्वरूप और पंदार्थान्तर से अविभक्त है।वहसतचित और आनंद रूप है। 
यह हुआ ब्रह्म का स्वरूप लक्षण । यही ब्रह्म मायावच्छिन्न होने पर सग्रुण 
बहा कहज़ाता है। यह ब्रह्म का तसस्थ लक्षण है। ह 


ऱ्ः 


€.. श्रव प्रश्न यहं है कि निर्विशेष ब्रह्म से सविशेप' जगत की उत्पत्ति केसे 
हुई १ आखचाये ने इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए साया की कल्पना की है। 
आचाये जी के मत में माया और अविद्या दोनों एक ही हैं ।१ शंकर का 
यह माया तत्व॒अनिरवेचनीय हैं उसे हम सत या असत कुछ नहीं कह 
सकते । सत इस लिए नहीं कह सकते हैं कि वह ब्रह्म के समान प्रिंकाल 
वाधिता से रहित नहीं है। माया के प्रत्यक्ष प्रतीयमान होने के कारण 
असत्त्‌ भी नहों कह सकते । अतएवं उसे अनिर्वेचनीय कहना ही तक संगत 
हैं। आचार्य ने माया की दो शक्तियों को कंहपना की है---आवरण और विद्षेप । 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है त्तथा वित्षेप शक्ति से इस 
प्रपंचात्मक ' जगत को उत्पत्ति होती है । इस अकार स्पष्ट है कि 
आचाय के मतानुसार मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत का कारण है। जिस 
प्रकार मकड़ी अंपने जाल का निमित्त और उपादान कारण दोनों ही होती 
है उसी प्रकार ब्रह्म मो जगत का उभय कारण रूप है। 
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प्रकाश के पास, वेद्ात्त;का अध्ययन: करते. थे. क्ित्ठ, यादव: अकारा अत्यन्त, 
प्रतिभाशाली. बालक, रमानुज-की:जिशासा,तुप्ति. न कर सके । अतः इल्दोंने 
कुछ अत्य|वैष्णव आच्ार्यों,से विद्याध्ययन करने, की, चेष्टा को ।.पत्नी से 
मतभेद होने।पर इन्होंने सन्यास ग्रहण,कर, लिया ।. चोल, नरेश. के अत्यात्ारों 
से-तंग्र. आकर ये. मैसूर देश. में:चले आए,। शकृर के.समान, इन्होंने, भो 
प्रस्थान त्रयी: पर सुल्दर भाष्य-लिखा, है, जो आजकल श्री, भाध्य के, नाम, 
से प्रसिद्ध है.। इसमें: इन्होंने विशिष्याद्वत मत का अतिपादन, किया हैं+ 
इस -भाष्य;के अतिरिक्त, आप, ने, वेदार्थ-संग्रह, वेदान्त सार, वेदान्त, अदीप, 
गयन्नग्न, गीता भाष्य आदि, अन्य: सुन्दर, अन्ध-भी लिखे हैं.), 

शईसचार्य और. रामाचुजाचार्य: दोनों हो शुत्ति प्रामाण्यवादो हे 
किन्तु दोनों की व्याख्याओं- और- प्रक्रियाओं में. अन्तर है,।. रामाचुज त्रह्म 
को व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहते हैं कि इह_ धातु में मत्तिन्‌ प्रस्थय के खग़से 
से-ब्रह्म शब्द- की सिंद्धी: हुई। मनिरत प्रत्यय- होने से. उसमें तीन-का समावेश 
होता. है । इस बात को: उन्होंने, शुतिःऔर- स्थवति दोज्नों-सेअमाणित।भो 
किया है-।-ब्रह्मकी:इस प्रेकार व्युलति करके-आच्रायानेत्रह्म का चिद्॒न्िंदः 
विशिष्टत्व ध्वनित किया; है ।. ॥ 

रामाइुज <दंर्शन- में. तीज पदार्थ मानते! गए हैं---वचित- अचित और 
ईश्वर । चित- का' अप्जी भोक्ता 'जीव” है, अचिता भोग्क जग़त-का. पद्मोग्र- 
वाची है।। ईश्वर-कोःसर्वान्तर्यामी- विभु कहते हैं।। आचायेःके,मतानुसार;जीढ 
तथा जगरत- नित्य तथा; स्वतन्न्न पद्राग हैं;। तथापि: वे ईश्वर के आधीन-. हैं, 
अन्तर्ग्राभी रूप: से ईश्वरः दोनों: के: भीतर: विराजमान है. |; इसका अथे, यह 
हुआ कि चित्‌ और अ्रचित्‌ ब्रह्म के प्रकार हुए ॥वास्तव:में ब्रह्म और, झिव: 
तथा अचित, में:अग्रागि सम्बन्ध है।रामानुज़-के -मताहुत्तार सगुण; बह ही- 
उपनिषद्र: प्रतिपाय- है'।: ओचा्कका;व्रिश्वास्- है कि.ईस़र सज़ातीम़ प्रिजाड 
तीय, भेद से शल्य होने पर भी स्वगत भेद सम्पन्न है। अब मश्न है कि. 
ईश्वर तथा चित-चित्‌ में किस अकार का सम्बन्ध दै.। आज्चाये, / - इसमें: 
वप्रयक सिद्ध नामक? सम्बन्ध स्वीकार किया है। यहः न्याय-वषेशिक़ के - 


ट् 


[ 5&. | 


शुद्ध सत्व हो नित्य विभूति'है,। मिश्र-सत्व ही माया- या. श्रविया है। सत्व 
शन्य तत्व ही काल है।,जगत-कों :रामानुज सत्य -रूप मानते हैं । 


शंकर के समान मुक्ति प्राप्त कंरना रामानंज का भो लक्ष्य था। किन्तु 
दोनों के साधनों में अम्तर है । शंकर ने ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। 
किन्तु रामानजं भक्ति ओर प्रेपत्ति को ही प्रमुख साथन मानते हैं 


मध्यकालीन सन्‍्तों.पर रामानुज भक्ति और प्रपत्ति का बहुत अधिक 
अभाव पड़ा है। कवौर भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। रामानज को चित 
सम्बन्धी भावना भी कबोर को प्रभावित किए हुए थीं। अगले अध्यायों में 
इन सबका विवेचन किया जायगा । .. 


. शंकर और .रामानुज के अतिरिक्त मायवाचाय “और-निम्बाकाचाय की 
विचार धारा भो बहुत से रसिक भक्तों को' प्रभावित किए.हुए - थी । विष्णु 
स्वामी के मतं का अनुकरण' भी कई भक्त कवियों ने किया है। किन्तु इन 
आचार्यों की छाप प्रधानतंया समुणोपासक कवियों और, भक्तों पर ' दिखाई 
पड़ती हैं । नियु णिया कंवि शांकर मत से चहुत अधिक प्रभावित हुए थे । 
उन पर रामान॒ज के सिद्धान्तों की छाया भी यत्र-तत्र हूं ढ़ने पर मिल जाती 
है। फिर भी:आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में . माववाचाय, ,निम्बाको- 
चाय तथा विष्णुस्वामी आदि आंचायों का अच्छा हाथ था। अतः श्रत्यन्त 
संक्षेप में यहाँ पर उनका भो निर्देश कर देना अनुपयुक्त न होगा । 


भाधवाचांयः--(१२५४-१३ ३३) ये द्वेतवाद के प्रवर्तक माने जाते 
हैं । इनका मत माध्वमत या ब्रह्म सम्प्रदाय के नाम - से पसिंद्ध है।. इनका 
जन्म दक्तिण में किसी उडपी नामंक गाँव में हुआ था। इनके पिता का 
साम मधि जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था । .११ वृष की अवस्था, 
में-ही इन्होंने सन्‍यास ले लिया था । इन्होंने ज़गभग ३७ अन्य लिखे थे किंतु 
अस्थानत्रयी, पर लिखा हुआ इनका भाष्य सबसे अधिक प्रामाणिक माना 


जा सकता है। 
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इनके मतानुसार परमात्मा ही साक्षात ' विष्णु" हैं) वह अनन्तः गुणः 
परिपूर्ण हैं । उनमें सजातीय तथा विंजातीय-आदिः विविध तत्वः विद्यसान: 
हैं। थे जीव- जगत से सर्वधा विलक्षण हहैं.। वे एक होकर. भी. नाना प्रकार के. 
रुप धारण करते हैँ । लद्धमो परमात्मा को शक्ति है वह परमात्मा,के. अबोन- 
द्ोते हुए भी उससे भिन्न है-। उनके "मत में:जीव अज्ञानादि; $:ख़ों., से युक्त 
तथा सांसारिक होता है । सुक्ति.प्राप्त करना ही जीव का चरम- लच्य होता 
है। मुक्त होने पर वह परम साम्य को प्राप्त होता है। भक्ति को ये: 
भी साथन रूप मानते हैं। संक्तेष में यहो माध्व मत है। मध्यकाल की विचार 
धारा को इस मत ने प्रभावित किया है । 
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विष्णु रंवामी:--ये सम्भवंतः दर्क्षिण ' निवासी  ब्राहम॑ण' थें।' इनका 
जन्म लगभग १३२० ई० में मोना जाता हैं। ये माध्व मत के ही आचार्य 
माने जाते हैं। इन्होंने अद्वतवांद से माया को निकालने 'की चैष्टा की हूं॥ 
विष्णुस्वामी ने राधा और कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व॑/र्दिया हैं। विद्यापति' 
चरंडीदीांस आदि कवियों पर इनका ही प्रभाव॑ हूँ दा'जा सकता' है। कबीर 
पर इनका प्रभाव विल्कुल'न था अतः हमने इनका वन अत्यन्त संक्षेप में 
कियां हू । 

इन आंचार्या के अतिरिक्त उसके अनेक शिष्य प्रशिष्य भीयेंजों 
अपने-अंपने मरते का लोक में प्रचार कर रहें ये । इनके प्रचार. के: फलस्वरूप 
देश में अद्वेतवाद ओर मांयावांद के साथ भक्ति भावना का अच्छा सम्मिश्रण 
हुआ इसी सम्मिश्रण को छाया हमें परिवर्तो संतों की कविता में मिलतीः है । 
यहं' लोग एक ओर' तो संसार को स्वेप्नवत्‌ और माया कहकर वेराग्य और' 
ज्ञान भावना को उत्तेजित' करते थे भोर दूसरी ओर भक्ति को सम्भ्रांतः 
सांध्यं कहकेर' भक्ति को अत्यधिक महत्व॑ देते थे'। इसी प्रकार इन में/शंकर 
के निगु णवांद' तथा परिवतों आचांगों के सगुणवाद का अच्छा सम्प्रिश्न॑णं 
हुआ है । 

कहनां न॑ होगो' कि इंन दाशनिक मतंवादों से ज॑नता को! अधिक लाभः 
नहीं पहुँच सका, क्योंकि यह साधारण जनता की सम के बाहर थे-। 
दूसरे प्रत्यं्च परस्पंर विरोधी से लगते थे ।- जनता नहीं समक पाती थी 
कि इंनमें किसका अनुर्सरश श्रेयस्कर होगा।' उसे निराश होकर पुरोहितों 
द्वारी निदशित मार्ग पर हो चलना पर्दा! ॥ पुरोहितों ने भीइस अवसरः 
को अच्छा सेदुपंयोंग' कियां।' उन्होंने अपने पांडित्य प्रदंशने के लिए 
आडभ्वरं की खूब वृद्धि की। फंलस्वहप' धर्म केवेल' वाह्यौडम्बरमात्र रह 
गया । कबीर वाणी में इस .वाह्याडम्बरू प्रधान धमं की अच्छी प्रतिक्रिया 
दिखाई पढ़ती दे। 

यद्यपि इस्लाम में वाह्याठम्बरों के लिंए'वहुत' कमः अवंकांश है; 


फिर भी मुल्लाओं के प्रभाव से उंसमें भी आउम्बर आऔ हो गंए'। दूसरे इसलाम 
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की - “जान” ..“हलाल” आदि. बाते कुछ ऐसी हैं, जिनमें कोई 
चुद्धिवादिता नहीं दिखलाई. पढ़ती है। अतः कबीर ने हिन्दू धम के 
साथ इसलाम-को भी अच्छी तरह से समेटा है और उसकी भी उन्होंने 
श्रच्छी ,धजियाँ उड़ाई हैं. 
इस श्रृतिक्रियात्मक प्रभाव के अलावा कबीर;की विचार घारा पर कुछ 
'फ्रियात्मक प्रभाव भी प्रत्यज्ञ परलक्तित होते हैं । इनमें सबसे प्रमुख प्रभाव 
कुछ संतों के हैं । कबीर को प्रभावित करने वाले इन सन्‍्तों में नामदेव, 
जयदेव तथा गोरखनाथ सबसे प्रसुख हैं । डा० मोहन सिंह ने तो स्पष्ट ही 
लिखा है कि कब्रीर को भाव प्रवणाता तथा वणनशेली दोनों हो नामदेव 
ओर गोरखनाथ से प्रभावित हैं ।१ कबीर पर संत नामदेव की विचार घारा 
के प्रभाव का एक कारण यह भी था कि इन्होंने उनके आराध्य देव पंढरपुर 
के. श्री विशेवा जो के दर्शन किए ये | विठोवा जो की मूर्ति से अमूत ब्रह्म 
के उपासक कबीर को कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी । मेरा अनु- 
मान है कि कबीर में भक्ति सावना के अत्यधिक स्फुरण का एक यह भी कारण 
था । उनकी वाणी में संत नामदेव की भक्तिमयी आध्यात्मिक स्कूर्ति मिलती 
है। तभी तो विद्वानों ने कबौर पर नामदेव के प्रभाव को निःसंकोच रूप से 
स्वीकार किया है। आगे हम नामदेव की विचार थारा के प्रभावों का 
विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। 
संत्त नामदेव:--महाराष्ट्र के संतों में संत नामदेव अम्रगणश्य साने 
जाते *हं। डा० भंडारकर के मताचुसार इनका जन्म नरसी वमनी नामक 
स्थान में सं०_ १३२७ (सन्‌ १९७०) में हुआ था ।२ इनके विता का 
नाम दसमेती था । यह दर्जोंगीरी का काये करते थे । भक्तमाल में इन्हें छीपा 
३ कबीर एण्ड दि भक्ति सूवमेस्ट--ठा० मोहन सिंह--साग ३... 
छू० धैय 

वैष्णविज्म एण्ड शेविज्म--भंडारकर--घू० ४२ 
३ भक्ताल सदीक---लखनऊ---१६१३ छू० ३०७ 
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- माना गया है। इधर कुछ 'लोगों ने छोपां:जाति कोः क्षत्रियोँ 
के अन्तर्गत समेटनेकी चेष्ठा की है।* सम्भव है उनके पिता -के 
दर्जा होने के कारण ही लोग छोपा जाति , को हेय-समभने लगे हों । कहते 
'हैं कि इनका वाल्यकाल खेलकृद में ही व्यतीत हुआ. था। इन्हें .पढ़ाने का 
प्रयत्न तो अवश्य किया गया था, किन्तु इनका मन न लग सका । फिर 
आठ वष को अवस्था में इनका. पाणिग्रहएण संस्कार भी गोविन्द शेर की 
सुपुत्नी, राज वाई से सम्पन्न हो गया था। अत्त: उनका, वेवाहिंक जीवन उनके 
पढ़ने में अवश्य - वाधक हुआ होगा ।, इनके बाल्यकाल के साथ बहुत सी 
अलीकिक कथाएँ जोड़ दी गई हैं, जिन्हें हम भक्तों की श्रद्धा भावना मात्र कह 
सकते हैं । * समेकलिफ साहव के मतानुसार, अपनी युवावस्था में ये कुछ 
कुसंगति में पढ़ जाने के कारण डकेत बन गए थे।३ बहुत संम्भव है कि 
विविध कुठम्वी होने के कारण तेथा कुछ पढ़े लिखे न होने के कारण ही 
उन्हें यह दुष्ट काय करना पड़ा हो |. किन्तु वाद की. एक घटना से 
इनका हृदय -परिवर्तित हो गया.और पंढरपुर ..में जाकर वितोवा भगवान 
के परम भक्त वन गए। 


विसोवा खेचंर नामक' एक संत नामदेव जी के गुरु कहे जाते हैं । 
मेकनिकल साहव ने उनके सम्बन्ध में एक मंनोरंजक कथा उद्धृत की है । 
कहते हैं कि जब नामदेव जी विसोया खेचर के प्रथम वार दंशन करने गए -तो 
देखा कि वे मंदिर में शिवलिज् के दोनों ओर ' पेर डाले पड़े हुए हैं । इन्हें 
आश्चर्य. हुआ उन्होंने उनके पेर हंटाने की चेष्टा की किन्तु उनके पैरों के 


१ नामदेव वंशावली--नन्‍्हे 'लाल' वर्मा--ए० १३०६ भूमिका, 

२ देखिए जल आफ-दि रायल, एुशिया[टिक सोसाइटी अप्रेल १६२०--- 
प्रू० १८६ है द 

३ दि सिख रिलीजन--भाग ६-+छु० २० 

४ इंडियन थीइज्म--ए० ११४... 


॥ भामदेव--जी ० ए० नटेसन मद्गास--परु० २० 
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'साथ:शिवलिन्न-भी घूमने लगी-। वे-उनके महात्म्य-को देखकर ,उनके चरणों . 
रप्रर॒ गिरः पड़े: । 


नामदेव जी का सारा जीवन “पेयंटन ' में'हो 'बोता“था । कहते हैं:कि 
'देहली में उनकी मुहम्मद बिन तुगलक से भरी “सेंट हुई थी ।१ “किंतु: इस 
घटना के कोई पुष्ट अम्राण नहों मिलते "हैं । नामदेव - जी एक बार जीवन 
के उत्तर काल में' पंजाब भी गए-ये ।* नमियाना तालाब का सम्बन्ध इन्हीं 
नामदेव से बताया जाता' है । उत्तर भारत का विचार धारा पर निश्चय ही 
नामदेव का व्यापक प्रभाव पढ़ा होगा । मेकंलिफ साहब -का यह कहना 
“कि नामदेव ने पंजाब में जो पद बनाए'थे'वे आदि प्रन्ध' में संकलित है, 
सत्य से बहुत दूर “नहीं दै। इनकी निर्वाण तिथि के- सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद है ।सेन जी ने इनकी मृत्यु सं० १४२१ में बतलाई -है। 
मराठी इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु 'सं० १४०७ में -हुई थी 4४ 
निश्चित प्रमाणों के अभाव में कोई निश्चित - तिथि का निर्देश ऋरना 
कठिन हैं । नामदेव जी की हिंदी रचनाएँ बहुत कम हैं । ६२ पद-तो ग्रन्थ 
साहब में मिलते हैँ तथा कुछ और मिलाकर हिन्दी पदों की संख्या २१० 
तक हो जाती दै । - विद्वानों -का अनुमान, है कि इनकी मराठो . रचनाएँ 
:युवाकाल की हैं. और. हिंदी रचनाएँ दद्धावस्था की . हैं । कहते हैं कि नामदेव 
अपने युवाकाल में सुगशोपासक थे, किन्तु बाद में निमु णवादी. हो. गए । 
उनके दिंदी पदों.से- उनको निगम शवादिता. हो स्पष्ट होती है ।.. नामदेव 
ओर उनकी रचनाओं का कबीर और उनकी बानो पर स्पष्ट प्रभाव 
दिसलाई पढ़ता दै। संक्षेप में नामदेव से कवीर को निम्नलिखित बार्तें विरासत 
में मिली हुई जान पढ़ती-हैं; क्योंकि दोनों ही में वे समात्त रूप सेमिलती हैं. । 


+ भमिडिवल मिस्टीसिज्म--सेन ४६ 
३ सिल रिज्नीजन भाग ६-०: ४० 
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(९) कम:और .वैराग्य-काउसुन्दर-समन्वय 

(३) भेदभाव बविहीनता 

(३) त्रह्म की निगु णता 

(४) अनन्य प्रेम भावना 

(५४) सर्वात्मवाद और 'अडछेतमावना 

(६) निय्यु ण॒ भक्ति 

(७) नामसाधना 

(5) सेन्य सेवक भावना 

“ (६) कंमे और बेराग्य का सुन्दर समन्वय:---नामदेव भारत 
के धाचीन संतों के समान कोरे.वरागी नथे। प्रन्थ:साहब" में दिए हुए 
“एक पद से स्पष्ट मालूम होता है कि भजन के साथ-साथ कम करनाभी वे 
चड़ा आवश्यक सममते थे । नांसदेव को अरेत्ति कबीर: और नानक आदि 
'पखं्ता श्सन्तों में पर्याप्त मान्ना में 'पाईःजाती'थी । 

(२) भेदभाव विह्दीनताः-न*जिस/भेदभाव-विहीनता का वीजारोपण 
“स्वामी रामालुजाचाय: नेःकिया था तथा जो भागवत मेंभो.-यत्र .तत्र श्रति- 

ध्नित मिलती, है, संत नामदेव ने हीन जाति का होने के कारण उसका 

“निराकरण किया । उनकी वाणी में यंह बात अनेक स्थलों पर ध्वनित की 
'लाई” है। अपनो गुरुपरम्परो में'से'प्राप्त इस चात-का ' अनुसरण 'महात्मा 
कबीर ने भी किया है । 

(३) जहा की -निगु णता:--ऐसा प्रस़रिद्/द कि.संत <नामदेव पहले 
मूर्ति पूजकफ ओर सगरुणबादी थे। किंतु बाद को चह कदर निश एवादी 
“हो गए थे। भअन्थसाहब में पृष्ठ ४८४ के प्रथम द्वितीय पंदों से यही बात 
-अकटठ होती है। कबीर की निंगु णता के सम्बन्ध-में कुछ कहना ही नहों” हैः । 





३ ग्र० सा० --ऐ० १३७४० 

+२ इन्फ्लुएंस आफ' इसलाम 'भान इंडियन कएचर में-*०डा « ताराचन्दे ने 
रामानुज़ का विवेचन करते हुए खिला है 

3 भागवत ३/१० 
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(४) सर्वात्मवाद और अह्ेतवादः--निगु र ब्रह्म का - अ्रतिपादनः 
करते-करते श्रद्वेतताद और सर्वात्मवाद की भ्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है । 
ग्रन्थसाहव के पु० ४८५ के पदों से तथा ्वू० ८७२ ओर ८5७३ पर 
दिए पदों से यहो बात प्रकट होती - है। कबीर में सी सर्वत्र सवोत्मवाद: 
और, अद्वेतवाद का प्रतिपादन मिलता है । 23 -# 


खालिक, खलक, खलक में खालिक मर 
सं घट रहयो .समाई.।.., इत्यादि क० झ्० एू० ८ 


(५) अनन्य प्रेम साधना:--इंनकी रचनाओं में सन्त अनन्य प्रेम ' 
साथना को ही महत्व दिया गया है। एक स्थल पर ये लिखते हैं “हे राम !. 
तुम्हारी मूर्ति और नाम मुझे उसी अकार छानन्य भाव से श्रिय हैं, जिस 
प्रकार मारवाड़ी को जल, ऊँट को लता, झूग को "नींद, ' पृथ्वी को वृष्टि, 
भ्रमर को फूलों को गनव, कोयल को आम की वौर तथा चकई को सूर्योदय : 
प्रिय होते हैं?” इस्योदि ।१ सन्त नामदेव की बाणी का यहो मल भाव है। 
महात्मा कबीर ने भी इसी अनन्य प्रेम भावना को नामदेव के ढंग पर ही' 
अपनाया है । 


(६) निगु ण भक्तिः--भागवते में तो निग्रु ण भक्ति सवश्रेष्ठ मानी 
गई है। नामदेव में यही निगु ण भक्ति भावना पाई “जाती है। अन्थ साहव 
में ध० ६५६ में दिए हुए.. पदों को पढ़ने से यह बात पूर्णतया: स्पष्ट 
दो जातो है । महात्मा कबीर को भक्ति भी नियु ण भक्ति ही थी।. उनकी 


भक्ति छा विवेचन करते समय. यही बात्त ,प्रायः स्पष्ट कर दो .गई है । 








शक 2 ले पक, 
श 
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(७) नामसाधनाः--यों तो नामसाधना भक्ति क्षेत्र में प्राचोनकाल से. 
ही प्रचलित है। किन्तु नामदेव ने उसको बहुत अधिक महत्व दिया था।** 
कंवीर ते उनका इस. दिशा में पुरा अ्रनुसरण किया है। उन्होंने ,मक्ति क्षेत्र: 
में नाम जप को विशेष महत्व दिया है ।-. ् 

(८) सेव्य-सेवक भाव॑:--भक्तों में सेव्य-सेवक: माव सदेव से ही 
समान्य रहा है । ग्रन्थ साहब में पू० ११६७ पर दिए गए पद इस. बात के; 
पुष्ट प्रमाण हैं, जैसा कि कबीर की भक्ति भावना का विवेचन करते समय 
बताया गया हें कि उन्होंने भी सेव्य-सेवक भाव पर. विशेष जोर दिया हैं ॥ 


जयदेवः--मंहात्मा कबीर ने नामदेव के साथ-साथ जबदेव का वह्ढें 
सम्मान के साथ उल्ले ख किया है ।* अब प्रश्न यह है कि जयदेव कौन थे ॥ 
संस्कृत साहित्य में कई जयदेवों का जिंक आया है ।र किन्तु इन सब में गीत 
गोविंन्दकार की सबसे अधिक ख्याति है । कदाचित्‌ इन्हों के दो पद आदि 
श्रन्थ में संग्रहीत हैं। भक्कमाल” में भी इन्हों का वर्णन किया गया हे।. 
प्रियादास* ने इन्हीं का विस्तार से निरूपण किया है । उन्हें राजा लच्मण: 
सेन का दरवारी कंवि* माना जाता है । राजा लक्ष्मण सेन का राज्यकाल;ः 
सन ११७६ से लेकर १९०४ तक निश्चित किया गया हूं ।४ श्रतः जयदेन 
का समय भी यही मानना चाहिए । इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में मतभेद 
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है। इछ लोग तो अजय नदी तटवर्तो केन्दुली नामक स्थान को, जो बंगाल 
के बीरभूम जिले में है, मानते हैं । यहाँ इनकी समाधि भी है -। प्रतिवर्ष 
शुक बड़ा मेला भो लगता है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह उड़ीसा के 
क्न्दुली सासन नामक ग्राम में उत्तन्न हुए थे । जयदेव की वाणी का माधुये इस 
यात का पूर्ण ग्ोतक है कि वे बंगाली ही थे। इतनी श्रुति-मधुर भाषा और 
किसी प्रांत का व्यक्ति लिख हो नहीं सकता। सम्भवतः उड़ीसा में गीत 
गोविन्द का अत्यधिक प्रचार होने के कारण" ही लोगों ने उन्हें उड़ीसा 
आसी कहना प्रारम्भ कर दिया है । जयदेव के हिन्दी वाले पद श्री गुरु पन्‍्थ 
न्‍्साहब के राग यूजरी और राग मारू में ही मिलते हैं । इन पदों से जयदेव 
की भक्ति भावना और वाणी के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं मिलती । 
-सेरो समम में मद्दात्मा कबीर ने जयदेव को राधा कृष्ण का महान भक्त समझ 
यर ही उनके प्रति इतना श्रद्धा प्रकट की है। वास्तव में जयदेव की 
शायातिरेकता के अ्रतिरिक्त ओर किसी बात का प्रभाव उनपर नहीं परि- 
सासित होता । 


गोरखनाथ:-ऋबीर की विचार थारा पर गोरखनाथ और उनके 
ससद्धांतों की अमिट छाप पढ़ी है। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रमख आचाये 
आने जाते हूं । अतः उनकी विचार थारा ओर सिद्धांतों का जो प्रभाव कबीर 
पा परिलद्ित होता हैं उसका निर्देश तो नाथ पंथ का विवेचन करते समय 


“किया गया £ । यहाँ पर हम गोरसनाथ पर स्वतन्त्र रूप से थोढ़ा सा विचार 
सगे । 


गोस्सनाथ थी दा '्भी तक कोई प्रामाणिक विवरण प्रकाश में नहीं 
। इस विषय पर श्रभी श्र खोज करने की आवश्यकता है । गोरी - 


न्द्रा 


! क्ष सम्बन्ध में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है । शुक्ल नी ने इनका 


ट । 
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समय १००० ई० से लेकर १३०० ई० के मध्य म॑ माना है "* डा० शहो- 
इक्नारे इन्हें आठवों शताव्दी का मानते हैं। डा० फकु हर ने इनका समयरे 
सन्‌ १२०० ई० के लगभग निश्चित किया है। डा० बड़थ्वालरँ तथा 
आचाये हजारी प्रसाद 5 इनका समय दसवों शताब्दी के लगभग ही मानते 
हैं। राहुल जी ने इनका समय ८४५ के लगभग निश्चित किया है। *£ 
मेरो समझ में गोरखनाथ का उदय बारहवीं शताब्दी में हुआ था। नाथ पथ 
को उदय वासना प्रधान सिद्धमत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । सिद्धमत 
के उपसम्प्रदाय वजथान ओर सहजयान बारहवीं शताब्दी तक प्रवल रूप से 
प्रचलित थे। गोरख इनके हास युग में ही हुए होंगे। फिर वारहवों 
शताब्दों से पहले के किसो कवि में गोरख की विचारधारा की छाया नहीं 
मिलती । गोरख का व्यक्तित्व बढ़ा विशिष्ट था । उससे प्रभावित हुए बिना 
कोई भी कवि या महापुरुष नहीं रह सकता था। अतः गोरख का समय 
बारहवों शताव्दी मानना अधिक उपयुक्त है। इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध 
में बढ़ा मतभेद है। योग सम्प्रदायाविष्कृति में » गोदावरी तट स्थित किसी 
चन्द्रगिरि नामक स्थान को इनको जन्मभूमि कहा गया है। एक दूसरे ग्रन्थ 


में किसी वड़ब नामक स्थान को इनकी जन्मभूमि सिद्ध करने की चेंप्टा कौ 


१ श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास--छ० .१९ 


२ हिन्दी साहित्य का' आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुसार 
वर्मा ए० १९१ 

३ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा" रामकुमार 
चर्मा-छु० १४६१ 

४ निगुण स्कूल आफ हिन्दी पोयदी--४० ६ 

& नाथ सम्प्रदाय--ए० ६६ 


६ हिन्दी काव्य धारा--राहुल सांकत्यायन---ए० १६ 


७ योग सम्परदायाविष्कृति--छू० २३-२४ 


- [१०१ ] 
(९) मन साथना, प्राण साधना और इन्द्रिय साथना 
-(३) पातज्जल योग 
(३) आचार प्रवणता 
नाथ सम्प्रदाय का 'चणन करते समय इन तत्वों पर विस्तार से विचार 
किया गया है । यहाँ पर तो कैवल संकेत मात्र करना श्रभीप्ट था | कबीर 
पर गोरखनाथ के उपयुक्त तीनों तत्वों का पूरा प्रभाव पढ़ा है । नाथ 
सम्प्रदाय के विवेचन से यह बात स्पप्ट हो जायगी | इन तत्वों के अतिरिक्त 
कबीर पर गोरख की भाषा शैली का बहुत बढ़ा ऋण है । कबीर की 
विचार धारा और भाषा शैली मोरख से बहुत मिलती-जुलती है। दोनों 
को तुलना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि गोरख कबोर के कुछ ही पहले 
हुए थे। कबीर ने उनका अनुसरण किया । फलतः उनका उनपर इतना 
प्रभाव परिलकित होता है। 


यह तो हुई हिन्दू धर्म और धर्माचार्यो' की सामान्य स्थिति, अब थोड़ा 
इस्लाम धर्स की दशा पर विचार कर लेना है, क्योंकि कबीर पर तो 
दोनों धर्मो' की परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ा है । केबीर से कुछ पहले ही 
सूफ़ो धर्म अपनी उन्नति को पराकाप्ठा पर पहुँच चुका था फारस के स्व 
श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि जलालउद्दीन रूमी १२०७ ई० में उत्पन्न हुए, उन्होंने 
मुसलमानों में रहस्य भावना, पविशन्न जोवन आदि की एक ऐसी लहर 
पंदा कर दी कि सारा इस्लामी वातावरण उनकी रहस्थमयी ध्वनि से 
गूंज उठा । इसका परिणाम यह हुआ कि सूफियों के अनेक सम्प्रदाय 
ओर उपसम्परदाय उठ खड़े हुए'। इनमें से कबोर से पहले उदय होने वाले 
सम्परदायों में चिश्तो और सहरावदों प्रमुख हैं। चिश्ती सम्प्रदाय के प्रमुख 
अवर्तेक ख्वाजा आबधचू 'अवबदुक्ला चिश्ती थे । ख्याजा मइनुद्दीन 
चेश्ती (११४२-१९३६) ने इसका प्रचार भारतवर्ष में किया था । सुहरावदा 
सम्प्रदाय को प्रचार देने घालों में बहाउद्दोन जकारिया प्रमुख हैं। यह मलतान 
में उत्पन्न हुए थे। इनकी मृत्यु १९६६ ई० में हुई थी | इस सम्प्रदाय का 
प्रभाव भारतवर्ष में बड़ा व्यापक दिखाई पड़ा । बंगाल, विहार, गुजरात 
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- जिन दिनों महात्मा -कबोर का आविर्भाव हुआ था, उन दिनों देश- में 
अनेक धार्मिक मत और साथनाएँ-पचलित- थीं ।- इन . सभो में ,वाह्याउम्बरों 
को प्रधानता थी. ये सब मायाजाल में आवद्ध, थे ।१ सर्वत्र: असत्य ,और 
'मिथ्यावाद का ही.बोलबाला था'। कबीर के शब्दों में सब -लोग “पेड़ छा 
सव डाली लागे” हुए से थे-।९. कबीर इन मिथ्याडम्बरों के श्रतिः प्रतिकिया 
का भाव जन्म से लेकर हो. अवतोण हुए थे | प्रतिक्रिया की यह भावना 
सहज होने के कारण असाधारण थो ।.जिस प्रकार आडम्बर ओर असत्य 
का प्रचार बढ़ा था, उसी भ्रकार उसकी प्रतिक्रिया भी अतिरूप धारण करके: 
उदय हुई ।.वाह्याड म्बर और असत्य के प्रति उद्भूत प्रतिक्रिया ही कबीर के हृदय 
की क्रान्ति भावना थी । यह क्रान्ति भावना कबीर के व्यक्तित्व को सबसे 
प्रमुख विश्.पता है । कबीर की जितनी भी विश्षताएँ हैं, उन सब के वास्‍्त- 
बिक रूप को हम तभी समझ सकते हैं, जब यह स्मरण रखें कि कबौर कांति. 
को प्रतिमू्ति थे | उन्होंने देश में, धर्म में, समाज में, दर्शन में, साधना में, सभी 
क्षेत्रों में क्रान्ति को जो धारा वहाई थी, उससे निश्चय ही उन चेत्रों के कालुष्य 
चह गए । उनके क्रान्तिपू ण व्यक्तित्व के प्रभाव से धम, समाज आदि ज्षेत्रों 
मैं जो स्वच्छता आई, उसे देख कर बहुत से विद्वानों ने उन्हें समाज सुधार. 





(१) ऐसौ देखि चरित मन मोह मोर, 
ताभे' निस बासुरि गुन रमौं तोर,॥ देक ॥ 
इक पढ़हिं पाठ इक अमें उदास, इक नगन निरन्तर रहें निवास १. 
इक जोग जुंगति तन हूँहिं खींन, ऐसे रामनाम संगि रहें न लीन । 
इक हुँहि दीन इक देहि दान, इक करो',कलापी सुरापान ). 
इक तनन्‍्त संत औषध बांन, इक सकल सिद्ध राख अपान | 
" इक दीथे झ्त करि काया जीति, ऐसें रामनाम सू कर न प्रीति ।. 
इक घोस भोदि तन हुँहि स्याम, यु" सुकति नहीं बिन राम नाम ।- 
क० झ० छृ० २१६ 
(२) क्क्० ग्र्‌ण पू० ६८४प 
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ल्‍ः और धर्म सुधारक कहना प्रारम्भ कर दियां है | वॉल्तव में कबीर ने कमी 
 सुधारक बनने की चेष्टा नहों की थी । उनका सम्बन्ध व्यक्तिगत साधना से 
अधिक था और समष्टिगत साधना से कम । यह बात दूसरी दे कि उन्होंने 

श्वर प्रेरित कर्तैब्य* सममाकर कभो उपदेश बृत्ति अहण कर ली हो। 
3 उनके जीवन का लक्ष्य सुधार करना न था, उपदेश देना मात्र था। 
किन्तु क्रान्ति उनके जीवन का अन्न बन गई थी । उन्होंने समझ लिया था 
“कि धर्म में, समाज में और लोक में जो मिथ्याडम्बर है, उसका उन्मूलन 
“करने के लिये क्रान्ति परमावश्यक है। इसो धारणा ने उनकी क्रांति भावना 
-की अतिरूप प्रदान कर दिया था। वे डंके की चोट पर कहते थेः--- 


पंडित मुल्ला जो लिख दिया, 


छाँड़ि चले हम कछु न छिया | (क० झ० ४० २६३) 


जीवन ओर जगत में मिथ्याडम्बर फेलाने वाले कौन थे---पंडित और 
आुल्ना । तसो तो कबीर उनसे इतने रुष्ट थे। यह सत्य के सच्चे प्रचारक 
कबीर को शोभा भी देता था । 


कबीर को इस क्रान्ति भावना ने कबोर को स्वभाव से ध्वंसाध्मक बना 
“दिया था। कबीर पूर्व निश्चित किसी भो मान्यता को मानने के लिए तैयार 
“न थे। यही कारण है कि उन्होंने न तो इस्लाम धर्म स्वीकार किया और 
न हिन्दू धरम ही । 


यहाँ पर एक बात ध्यान देने कौ है। कबीर की क्रान्ति भावना किसी 
“कामना से गेरित नहीं हुई थी । वह उनकी स्व॒भावगत विशेषता थी; उनके हृदय 
की अथान अद्त्ति थो, जो सम्भवतः अनन्य सत्य निष्ठा के कारण आदुर्भु त 
हुई थी । कबीर का सारा जीवन सत्याजुभूति, सत्य प्रचार और सत्य के 
घ्रयोगों में बीता था । जहाँ कहीं भी उन्हें सत्य तत्व के दशन होते थे, वे 
8822 अ कम क किलर पक एज मय जल का कक किक की 


9 क० झा ० पु० १६४६ पद ३१८ दे 
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सहरष स्वोकार कर उसको प्रतिष्ठा और अचार करते थे। इसके विपरीत वे असत्य 
आउइउम्बर के कईटर विरोधी ये । जहाँ कहाँ भी जिंस किसी रूप में वह उन्हें 
"दिखाई दे जाता-था, वे उसको खूब खिल्ली उड़ाते थे और उसका जोरदारशब्दों 
में खए्डन करके अन्त में उसे धराशायी कर देते थे । कबोर का सारा जीवन 
असत्य और आउम्वर से युद्ध करने में वीता था । इसके लिये अपना सब 
कुछ छोड़ना पड़ा । पर वे कभो हताश नहीं हुए ओर न कभी. पीछे ह्‌टे । 
अह दृढ़ता उनकी वह महान्‌ विशेषता है, जो उन्हें भारत के स्वतन्त्र विचा- 
रकों में सबसे ऊँचा स्थान देती है । सत्य तो यह है कि असत्य से युद्ध करते- 
करते ही वे कुछ चिड़चिड़े, कुछ अक्खड़, मस्त मौला ओर फक्कड़ हो गए थे। 
ज्ेसा होता भी क्यों न ? जिसका सारा जीवन ही थुद्ध में बीता हो वह हुनिया 
की कहाँ तक परवाह करता । महात्मा कबीर ने “सूरा तन को अंग?” नामक 
अन्न में असत्य से युद्ध करने वाले सूर का जो वणन किया है, वही उन पर 
भी लागू होता है। सच्चे सूर का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि सच्चा 
सूर चाहे युद्ध कर-तेकरते 'पुरजा पुरजार अर्थात्‌ ठुकढ़ा ठुकड़ा होकर बुद्ध 
क्षेत्र में मिर पड़े, किन्तु वह फिर भी युद्ध नहों' छोड़ता ।“उसे दो दलों के 
बीच युद्ध करते समय मरने जीने को चिन्ता नहीं रह जाती ।* 


, जेंसा कि आचाय हजारी प्रसाद जी ने लिखा है कि अक्खड़ता कपीर 
को खान्दानी विरासत के रूप में मिली थी । उनके वंश का लगाव योगियों 
और सिद्धों से बना हुआ था । अंक्खड़ंता उन योगियोँ ओर सिद्धों की 
पथान सम्पत्ति थी। संगतिं श्रभाव से यह सम्पत्ति कबीर को: शआप्त हुई थी । 
चैसे भी कबत्रीर जैसे महायोद्धा का अक्खड़ होना स्वाभाविक के साथ आवश्यक 
भो था। सम्भवतः यही कारण है-कि कबीर कौ जितनो अ्रक्खड़ता उनको 
खरण्डनात्मक उक्षियों में मिलती है, उतनी अन्य किसी प्रकार-की जक्षियों में 


नहीं, भक्ति चेन में वो. वे विजय और नम्ता को पराकाष्ठा प भक्ति चेन्र में तो वे. विनय और नम्नता को पराकाष्ठा पर पहुंच जाते 
१ क० ग्रं० पृ० सूरा तन का हेव ६८ 
२ क० अ०.६८ सांखी ६, १० 
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हैं ।१ आप राम का कुत्ता बनने में भी संकुचित उद्ठीं होते । यही उनके 
व्यक्तिव की विशेषता है। जैसा कि अभो कहा है कि कबोर फी प्रक्‍्सदता 
को अभिव्यक्ति अधिकतर उनकी खराठनात्मक उद्तियों में हुई ४ । . 


वे समाज को धोखा देने वालों को किसी प्रकार भी चमा करने के लिये 
तैयार नहीं हैं । एक ओर तो वे मियों साहय* को फटकारते हैं और दूसरी 
ओर “पंडिया” को खबर खेते हैं।मृझों की तोबे भर्वना-करने में 
नहीं हिंचकते ।४ 

कंबोर की श्रक्खड़ता बहुत कुछ उनकी निर्भाकता ओर स्पष्टवादिता का 
भो परिणाम कही जा सकती है। जिसे थे सत्य समभते थे, उसे थे स्पप्ट 
शब्दों सें कहे बिना नहीं रहते थे । 


इस स्पष्टवादिता की अभिव्यक्ति उनको सुधारात्मक उक्कियों में विशेष 


प्रकार से हुई । थे यह कहने में कि परिंडत झूठ वात बोलते हैं, रत्ती भर 








१ कबीर चेरा संत का दासनि का परदास। 
कबीर ऐसे इसे रह्ता ज्यू' पाऊं तलि घास | 
रोदा ह॒वे रहु वाट का तजि पाखंड अ्रभिसान । 
ऐसा जे जन दूचे रहे ताहि मिले भगवान ॥ [क० ग्रौ० पृ० ६४) 
२ कबीर कृता राम. का, मुतिया सेरा नाड। 
गले राम की जेबड़ी, जित खैंचे तित जांडँ ॥ 


५ क० आग पघू७ २० 
३ भीयाँ .लुम्द सो बोल्यां बरशि नहिं आधे, 

हस मसकीन खुदाई बन्दे तुस्हरा जस सनि भावे ॥ शेक ॥ 

अलह अवलि दीन को का साहिब जोर नहीं फुरमाया 


क्क० ० छू० १७४: 
४ पंडिया कौन कुमति तुम लोग। इत्यादि क० भा पू० ३०२. 
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: नहीं हिचकते---परिंडत वाद . बदन्ते ऋूठाः। कबीर, अवखड़ हो नहीं, 
फकड़ और घुमक्कड़, भी थे.। सत्य के सच्चे उपासक साधु को ऐसा होना भी 
चाहिए । उन्हें ..दु निया से क्या मतलब *, उनकी सारी सम्पत्ति तो राम नाम 
है। उसी को पाकर वे कतक्ृत्य हो गए । . मस्त मौला कबीर को सांसारिक 
सम्पत्ति की आवश्यकता भी कया थी ? उनको अ्रक्खढ़ता तो देखिए, अपना 
घर जलाकर अपने साथियों के घर जलाने में नहीं हिचकतेः-- 


- हम घर जाल्या आपणां, लिया- मुराड़ा हाथि | 
अब घर जाली तास का, जे चले हमारे साथि || 
(क० ग्र० छु० ६ ७) 


"किन्तु कंबीर' की अवखड़ता नीरस और शुप्क नहीं है । वह प्रेम जनित 
है। उनके हृदय में जो सत्य के प्रति अनन्य प्रेम है उसने ही तो असत्य के 
प्रति उन्हें इतना अक्खड़ चना दिया है। वे अपने समान प्रेमी की खोज 
में घूमते हैं । किन्तु सत्य से प्रेम करनेवाला उन्हें कोई दिखाई नहीं देता हैः-- 


प्रेमी दढ़त में फिरो प्रेमी मिले, न कोड़ । 


प्रेमी को प्रेमी मिले तव सब विष अमृत्त होड़ |॥। 
(क० ग्रू० पु० ६७) 


इतना- अक्‍्खड़ ओर फकेड होते हुए भी कबीर अत्यन्त सरल, विनम्र, 
सदाचरण प्रिय और करतेव्य परायय थे। उनका दृढ निश्चय था कि 'काम 
क्रोध, तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान? 
कबीर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बुद्धिवादिता थी। उनके समस्त 
गिक लि कप पे आह 
धार्मिक विश्वास इसी बुद्धिवादिता पर टिके हुए हैं। उन्होंने किसी बात 
ट्रकों सत्य इसलिये स्वोकार नहीं किया कि लोक ओर देद में प्रतिष्ठा- है.। लोक 
और वेद का प्रमाण तो,उन्हें मान्य ही नहीं. उसे. वे अज्ञान काःकारण 


।[ १०८ ] 
समभते हैं। उन्हें तो इस बात से प्रसन्ञता रहती थी कि गुरु की कृपा से-वे | 
लोक और वेद से मुक्त हो गए ।१ कबीर को बुद्धिवादिता तके पर आवारित 


'न हो कर अनुभूतिपयर आधारित थी। वह उनको अपनी विशेषता थी। तक 


नी नीनीीतन न >न्‍नानता आजम 


के तो वे क्र विरोधी थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग तक से द्वेत 
और अद्वेत भाव स्थिर करना चाहते हैं उनकी बुद्धि बढ़ी स्थूल है ।* 


सत्य निरूपण में वे तक के अतिरिक्त किसी प्रकार के पक्तपाती की बात 
भो पसन्द नहीं करते थे । समरसता उनके जीवन की प्रधान लक्ष्य विशेषता थी । 
धर्म में, समाज में और जीवन में सर्वत्र ही वे समरसता का ही प्रचार और 
असार चाहते थे । जिस प्रकार धम में उन्हें प क्ञापक्ञी की भावना अशोभन 
लगती थी, उसी प्रकार समाज में उन्हें जाति भेद्‌ की बात भी नहीं पसन्द 
थी ।* समत्व को भावना उन्हें इतनी अधिक प्रिय थी कि थे समदर्शी को 
भगवान की प्रतिमूर्ति समफृते थे।? कुछ लोग ने संत 
कोर पर अभिमानी होने का दोपारोपण किया है | निश्चय ही उनकी कुछ 
उद्षिय्रों में प्रत्यक्ष रूपए से झभिमान को ऋलक दिखाई पड़ती है किन्तु यदि 
थोड़ा और गम्भोस्ता से विचार किया जावे तो स्पष्ट हो जावेगा कि जिसे 
लोग अभिमान समभते हूँ, वह उनके आत्मविश्वास को भ्रवेगपूर्ण अभिव्यक्ति 
। कब्रोर की आत्मा जिस बात का विश्वास दिलाती थी, वे उसे आत्म 
विश्वास के साथ कह देते थे । 


यदि भगवान को श्राप्ति होने के पश्चात उनके हृदय में यह भावना उठी 


क्वि श्त्र वे श्रमर दो गए ई तो वे उसको घोषणा में संकोच आर हिचक नहीं 
दिसला सकते थे । 


+ पीछे लाग्या जाय था लोक थेद के पास हः था लोक चेद के साथि । 
धागे थे सन गुर मिक्या दीपक दीया हाथि ॥ ऋ० ग्र ० 8० २॥११ 
* कट कबीर तरक दीई साथे| ताकि मति षृटं भ्ोदी | क० ग्र' ० १०५ 
दिक जाति ते सत्र ज़ग उतपना का बामन का सूद्गा ॥ क० ०7५० २७२ 
सादा कचन सम जानहि से मरति भगवाना। । 
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६ ९०६ ], 
' हम ने मरे मरि है संसारा । -. - को च, 


मिला हमहिं कि जिंयाववहारा |. (क०  अश्र० परिशिष्ट) 


इस प्रकार से हम .देखते हैं कि कबोर-का व्यक्तित्व बढ़ा विशिष्ट और 
विचित्र है। वह न मालूम क्वितनी सत्य और विषम बातों का मिलन बिन्दु 
है। सत्य के उस अनन्य , उपासक में श्रेष्ठ दाशनिक बुद्धिवादिता और 
चिन्तना, कट्चर ऋातिकारी की क्रांति ओर कठोरता, अनन्य भक्ति को विनम्रता, 
और प्रेमानुभूति, सच्चे आलोचक की स्पष्टवादिता सब्चे साधु की आचरण 
प्रियता, आदश पुरुष की कतंव्य परायणता, योगियों को अक्खड़ता तथां पवके 
: फुकौर कबोर की अवखड़ता थी । आचाय जी ने सत्य ही लिखा है कि “हजार 
वर्ष के इतिहास में कबीर नेसा व्यक्तिव लेकर कोई लेखक नहीं उत्पन्न 
हुआ ॥ १ ! 


कबीर की विचार घारा को प्रभावित करनेवाले 


ु वेबिध धर्म और दंशन 
कबीर सारझाही महात्मा थे । जहाँ कहों भो उन्हें सत्य तत्व की 
उपलब्धि, हुई, उसे उन्होंने सहप अहण किया है। यही कारण है कि उनको 
विचारधारा अनेक - मतों, ग्रन्थों, संतों ओर साम्प्रदायों से प्रभावित है। 
कबीर को समभमने के लिये उन पर पड़े हुये इन सब के प्रभावों को यत 
किंचिंत जानना आवश्यक है । - 


श्रुति अन्थ:--श्रति: अन्थ भारतीय. घमम व्यवस्था के प्राण हैं। 
“बेदादूथर्मो हिं निवंगो? “वेदों अखिलोधमंमूलम?? वालो. उक्षियाँ इस वात 
को पूर्यातया पुष्ठ करती हैं। यही.कारण है कि भारत की कोई भी घर्म 
पद्धति ऐसी नहीं है जिन पर इन श्रृति अन्थों का थोड़ा चहुत ऋण 'नहो। 
यहाँ तक कि इनका कट्टर विरोध करने वाले नीस्तिक घोद्ध भी इनके “प्रभाव 


कबीर” हजारी प्रसाद द्विवेदी--उपसंहार -. .. : है | 
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से न वच सके थे ।१ महात्मा कबीर तो इसमें थोड़ी बहुत आस्था भी रखते 
थे। एक : स्थल पर* उन्होंने उनके प्रति श्रद्धाभाव ध्वनित किया है। शत 
उन पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 
विद्वानों ने स्थूल् रूप से वेद को चार भागों में विभाजित कर 
रखा है। वे क्रमशः संहिता, ब्राह्मण ओर अरण्यक तथा उपनिपद्‌ कहलाते हैं । 
संहिताओं में अधिकतर वैदिक देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहीत हैं। ब्राह्मणों 
में कम कारड का वर्णन मिलता है। अररण्यकों में विविध उपासनाओं की 
चर्चा है । उपनिंषदों में ज्ञान कारड का विवेचन है। भारत में सघसे 
अधिक .उपनिषदों की चर्चा होती रही है। यह उपनिषद्‌ संख्या में बहुत 
अधिक थे । कहते हैं कि ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद को १०२, सामवेद की 
१००० और अथर्वेद की ६ शांखायें प्रशाखायें थीं। इन सभी शाखाओं से 
संबंधित उपनिषद भी रहे होंगे केवल सुक्तिकोपनिषद सें १०८ उपनिपदों 
के नाम दिये हैं । 
डा० वेलवेलकर और रानडे ने अपने भारतीय तत्वश्ञान के इतिहास में 
उपलब्ध उपनिषदों की संख्या दो तीन सौ के लगभग मानी है।* अत्तः 
यह स्वाभाविक ही था कि इतनी संख्या में पाये जाने वाले इन ग्रन्थों का 
भारतोय विचार धारा पर अक्षुएय प्रभाव पड़े। कबीर मध्य कालीन धमम 
संबंधी विचार धारा के अधिनायक थे । अतः उनका इससे प्रभावित होना 
स्वाभाविक ही नहों अनिवाय भी था। यह बात दूसरी है कि उन्हें 
पाखरड पूरा ब्राह्मण धर्म का प्रधान अंग जानकर अनजान में गहिंत 
कर दिया हो या गोता के समान ब्द्यज्ञान की अपेत्ता में उन्हें हेय सिद्ध करने 
के लिये ऐसा किया हो । 


३ डा० कर्न लिखित 'सैनुएल आ्राफ छुद्धिइज़्म? देखिये 
चेद कतेव कहहु मत ऋूठा, कूठा जो न विचारे क० अ्र० पु० ३२३ 


३ भारतीय तत्वश्ञान का इतिहास--रानडे और चेलमेलकर 
भाग २--छ० ८७ 
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उपनिषद साहित्य की सृष्टि कम कारड प्रधान ब्राह्मण साहित्य की प्रतिक्रिया के 
रूप में हुई थी । यंद्ी कारण है कि.इसमें स्थान-स्थान' पर बहुंदेव चाद तथा 
कर्म काएड की विरोध भावना पाई जाती है। पाखरंड पूर्ण ब्राह्मण और 
“इस्लाम धर्म की प्रतिकिया के रूप में प्रवर्तित कबोर की विचार धारा पर उक्त 
ऑपनिषदिक विरोध भावना की छाया. पाई.जाती है। उन्होंने स्थान-स्थान 
पर कर्मकाएड, मूर्तिपूजा, वहुदेवोग्ासना का खणडन किया हैं3। 


, उपनिषदों को वेदान्त अर्थात्‌ ज्ञान की चरम सीमा कहा जाता है। 

' उनमें अद्वैत वेदान्त एवं अध्यात्म शास्त्र के गृढ़ातिगूढ़ सिद्धान्तों की 

प्रतिष्ठा मिलती है। कबीर को विचारधारा पर इन सिद्धान्तों का अत्याधिक 

अभाव परिलक्तित होता है। कवीर के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन 

करते समय औपनिषंदक अध्यात्म चिंतन का प्रभाव भी निर्देशित किया गया 

है । यहाँ पर हम संक्षेप में यह दिखलाने का श्रयत्न करेंगे कि उन पर 
श्रुतियों के अद्वेतवाद का कितना प्रभाव >है। 


बहुत से सम्श्रान्त विद्वानों ने कबीर को इस्लामिक एकेश्वखाद से" 
प्रभावित माना है, जवकि कुछ दूसरे विद्वानों ने उनके एकेशंवरवाद को 
चैष्णवी सिद्धरे करने की चेष्टा की है किन्तु यदि विचार पूवक देखा जावे तो 
इस प्रकार की धारणायें भ्रमपूर्ण मालूम पढ़ेंगी । कबीर की ब्रह्म सम्बन्धी 
धारणा कदापि एकेश्वरवादी नहों है। वह पूर्णा रूप से वैदिक अद्वैतवाद 
- साँबे में ढलकर निकली है । उसमें , स्थान-स्थान पर एकत्व का जो आग्रह 
'दिखिलाई पढ़ता है वह वैदिक अंद्वेतवाद के अनुकरण पर है| उसमें इस्लामी 
या वैष्णवी एकेश्वरवाद का प्रभाव मानना- उचित नहीं । मुसलमान और 
वेष्णव दोनों हो ईश्वर को साकार मावना स्वीकार करते हैं। कबीर को यह 
नाकार भावना मान्य नहीं थी ५ उनका ब्रह्म न तो इस्लामी खुदा के समान 


$ रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास--४० ६६ 
3 कबीर वचनावंली--४० ६३६--हरि औध 
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सातवें आसमान में अपने सिंहासन पर आहरढ़ है। उनके खुदा के 
समान न उसके सख है न दो हाथ ही, वह वेष्णवों. के विप्णु के समान 
चतुभु जी भी नहों है वह उपनिपद के ब्रह्म के समान अनिवंचनोय तत्व 
रूप है । 
जाके मुह माथा नहीं, नहीं रुपक रुप । 
पुहुप वास थे पतला ऐसा तत अनूप |।के० प्र ० ए० ६०) 
यह तत्व रूप ब्रह्म यदि कहों साकार भो हुआ है तो “प्रेम रूप? में या 
विराट ब्रह्म के रूप में । विराट ब्रह्म की भावना पूरा वैदिक है। निराकार 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है अतः स्पष्ट है कि कबीर का 
ब्रह्म इस्लामी या वेष्णवी श्रर्थ में साकार ईश्वर नहीं है। हम केवल “एक” 
शब्द के आधार पर उन्हें एकेश्वर्वादोी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एकत्व 
को भावना वैदिक अद्वेतवाद की आवारभूमि है। ३ वेद की अनेक उल्तियाँ 
इसका प्रमाण हैं । कबीर ने यदि उसकी आश्रय दिया तो वह आअद्दोत्त- 
वाद के अनुकूल ही था । कबीर ने सर्वत्र वेदों को भाँति ब्रह्म को एकता और 
अब तता दोनों एक साथ ध्वनित को है। 
. हम तो एक एक कारि जाना 
दोड़ कहे तिनही को दोजग, जिन नाहिन पहचाना । .टेक | 
एके पवन एक ही पानी एक जोति संसारा 
एकहि खाक घड़े सच भाँडे एक॒हि सिरजनहारा ॥ 
जैसे वाढ़ी काष्ट ही काटे अगिनि न काटे कोई “| 
सव घटि अन्तर वूही व्यापक धरो सरुपे सोई ॥ 
ह इत्यादि क० रा ० प्रृ० १०५ 
३ एकंसट्ठिप्रा: बहुधा वदन्ति 
अग्नि यर्म भातरिश्चनिसाहु 





ऋ०.सए अआ० ३ ञ्र० ३-च० २४ स०. ४६ 
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' उपनिपदों में शञानकाएड के अतिरिक्त योग और भक्ति . की भी चर्चा: 
मिलतो है । कवौर ने भी इन तत्वों को अपनी धर्म साधना में ऊँचा: स्थानर 
दिया है । उपनिपदों में वर्णित “अध्यात्म योग? राजयोग. का रुपान्तर 
कहा जा संकता है। राजयोग-साधना मनोजय से -सम्बन्धित है। चसेः 
भी उपनिपदों में योग को ““रिथर इन्द्रिय धारण॥?”" कहा गया है। इन्द्रियों काः 
स्वामी मन है । अतः इसको सब प्रथम साधना चाहिए । इसलिये उपनिषदों: 
में मनोपासना एवं मनोजय आदि पर अधिक जोर दिया गया है।* 
उ पनिपदों की भाँति कंबीर ने भी मन-साधना को अत्यन्त आवश्यक ठहराग्राए 
है । कबीर का योग सम्बन्धी अन्तिम सिद्धान्त मनोजय हो है। यही कारण 


४5 


हैं कि प्रसिद्ध विद्यान “तारक नाथ सान्याल”३ उन्हें राजयोगी,मानते हैं | 


कथीर और रेष्णव सतः--कबीर ने अंपनी रचनाश्रों मे. 
वैप्णवों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इन प्रशंसात्मक पंक्तियों को देखकरः 
यह सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि जिन वैप्णवों की उन्होंने: 
इतनी प्रशंसा की है उनके मत एवं सिद्धान्तों से कुछ न कुछ प्रभावित 
अवश्य हुए होंगे। उनकी स्वनाओं का अध्ययन करने :पर यह अलुमानः 
बहुत्त कुछ सही उत्तरता है | स्वभाव से सतोगुणी थे महात्मा चेप्णवों कीः 
साहित्यिकता पर श्रत्यन्त मुस्ध थे । यहो कारण, है कि उन्होंने उसके सारभूतः 
सिद्धान्त सहप आत्मसात कर लिये थे । 

चष्णव मत अत्यन्त प्राचीन है। भगवान विप्णु और उनके अवतारों 
की .उपासना -ही इस मत का प्रधान अंग है | इसको सममने के लिए 
भगवान विप्णु के स्वरूप पर स्वल्प विचार कर लेना चाहिए। ऋग्वेद, में, 
विष्णु से संबंधित ६ या ७ सूक्त हैं। मेकडानेल के मतानुसार ऋउैंदू में 
-..विप्णु एक साधारण देवता के रूप में चित्रित किए गए हैं । कहीं-कहीं पर देः 





१ कडठ० २॥६॥११ आओ: 

२ श्वेता० २१०, १३ ० 
३ देखिए कल्याण का योगाहु--ए० ६६० | - 

४ देखिए बंदिक रीडर मेकडानल-- विष्णु का. वर्णन. 
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न्यू की शक्ति के -साकार स्वरूप भो साने गए हैं। ऋग्वेदिक विष्णु का 
अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि अन्य देवताओं की अपेक्षा 
ख्नसें मानवोचित शुणों का अधिक समावेश है ।' उनमें अत्यन्त व्यापकत्व, 
ब्युतुलबीय पराक्रम, विश्व धारण सामथ्य, अम्तत्व, पोषण शक्ति, अवतार 
चारण शक्ति आदि की प्रतिष्ठा मिलती है। आगे चल कर उन्हीं गुणों 

का विकास होता गया, इनके सर्वांगीण एवं सबंतोसुखों दिव्यालोक के 
सामने अन्य देवताओं का प्रकाश मन्द पढ़ने लगा। यहाँ तक कि प्रकाश 
प्षुज सगवान सूर्य को भी अपना अन्‍्तर्माव उन्हों में करना पड़ा। 
संरि-घोरे. इनका महत्व इतना बढ़ा कि वे ब्रह्म के प्रतिरृप कहे जाने लगे । 
आहयणों में उन्हें* देवाधिदेव कहा गया। यजुर्वेद ने उन्हें यकज्ञस्वरूपी 
“कह कर ब्रह्म के समकक्ष प्रतिष्ठित किया है। डसमें भगवान के शील, 
-शक्ति और सौन्दर्य इन तोनों विभूतियों को प्रतिष्ठा मिलती है। इस प्रकार 
"विष्णु के निंगु ण और सगुण दोनों रूपों का अच्छा विकास हुआ । 


वैष्णव मत को अपने विकास काल में अनेक परिवतेनों में से हो कर 
ख्ुज़रना पढ़ा । भारत के प्रसिद्ध विद्वान डा० संडारकरर ने इसका संक्तेय 
में अच्छा विवेचन किया है। उनके मतानुसार इसका प्रारंभिक नाम 
घकानितक बम था । भगवद्गोता इसका अमुख आधार ग्रन्थ था | इस 
शकान्तिक धम ने शीघ्र ही साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया और पांचरात्र 
यथा भागवत धर्म के भाम से प्रसिद्ध हो चला । इसके प्रमुख अनुयायी सात्वत 
जाति के ज्ञत्री थे । श्रतः लोग इसे सात्वत धमं के भी नाम से अमभिहित 
फरने लगे । ई० पू० चौयी शताब्दी में मेगस्थनीज ने इसे इसी रूप में 
पाया था। इसके पश्चात प्रचलित नारायणी धर्म से इसका सम्मिलन 








4 ८४० २/१/२/२१. १४४ सृक्त 
5 एवरेय शाश्यण १/१. 
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हुआ । आगे चलकर उप्त पर योग ओर सांख्य दशेनों का भी प्रभाव पढ़ा । 
इस प्रकार इसका क्रमशः विकास होता गया । 


वैष्णव घर्म अपने इस रूप में चोथी शताब्दी तक चलता रहा । 
पॉचवीं शताब्दी के मध्य सें इसका प्रभाव काफी कम हो चला। 
छठों व सातवों शताब्दी में बोद्ध धम का पतन होने पर अलवार भक्तों 
के रुप में इसका पुनः स्फुरण हुआ । मध्य युग के प्रसिद्ध आचार्यो' ने 
इसकी शाखाओं को खूब पल्‍लवित किया । यह आचाये क्रमशः शंकराचार्य, 
रामानुजाचाय, मध्वाचाय, विएु स्वामी, निम्बार्काचाय और बल्लभाचाये 
थे | शंकराचार्य के प्रभाव से तो वेप्णव धम में माया की छाया दिखलाई 
“दी ओर रामानुजाचार्य के प्रभाव से इसमें भक्ति के तत्व का चरम विकास 
हुआ । 


वैप्णव घम् का अपना विस्तृत साहित्य है। महाभारत का नारायणीयो- 
पाख्यान, गीता, भागवत, नारदभक्ति सूत्र, शाडिल्य भक्ति सूत्र, विष्णु पराण, 
पाञ्म संहिता और लक्ष्मो तंत्र श्रादि प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त भी अनेक 
पाचरात्र आमम प्रसिद्ध हैं। पाग्म संहिता में १०८ आगमों का निर्देश है । 
इन सभी भन्‍्थों के आधार पर वेष्णव धर्म के निम्नलिखित प्राणभूत 
सामान्य तत्व ठहरते हैं । 


(१) विष्णु के विविध नामों का प्रयोग । 

(३) उपास्य के रुप में विष्णु के ही निगुण या अबतारी सग्रुण 
स्त्रख्पों की प्रतिप्ठा। 

(३) भक्ति और उपासना तत्व । 

(४) गरोग तत्व (इसके श्रन्त्गत सदाचारों का भी संमावेश हो 
जाता है) । 


(५) तालिक दृष्टि से माया का विरोध और व्यावहारिक दृष्टि से उसकी . 
मान्यता । 
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स्यूय की शक्ति के साकार स्वरूप भो माने गए हैं। ऋग्वेदिक विष्णु का 
अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि अन्य देवताओं को अपेक्षा 
उनमें मानवोचित गुणों का अधिक समावेश है।' उनमें अत्यन्त व्यापकत्व, 
आ्यतुलनीय पराक्रम, विश्व धारण सामथ्ये, अम्तत्व, पोषण शक्ति, अवतार 
खारणा शक्ति आदि की प्रतिष्ठा मिलती है। आगे चल कर उन्हों गुणों 
का विंकास होता गया, इनके सर्वांगीण एवं सबंतोमुखी दिव्यालोक के 
सामने अन्य देवताओं का प्रकाश मन्द्‌ पड़ने सगा। यहाँ तक कि प्रकाश 
पुज भगवान सूर्य को भी अपना .अन्तर्माव उन्हीं में करना पड़ा । 
चंरे-घोरे इनका महत्व इतना बढ़ा कि वे ब्रह्म के प्रतिरृप कहे जाने लगे । 
आह्मणों में उन्हें* देवाधिदेव कहा गया। यजुर्वेद ने उन्हें यशस्वरूपी 
कह कर ब्रह्म के समकक्ष प्रतिष्ठित किया है। उसमें भगवान के शील, 
-शक्ति और सौन्दर्य इन तोनों विभूतियों को प्रतिष्ठा मिलतो है। इस प्रकार 
“विप्णु के नियु णा और सण॒ुण दोनों रूपों का अच्छा विकास हुआ । 


वेष्शव मत को अ्रपने विकास काल में अनेक परिवतेनों में से हो कर 
:सुज्ञरना पड़ा । भारत के प्रसिद्ध विद्वान डा० भंडारकरर ने इसका संक्षेप 
में श्रच्छा विवेचन किया है। उनके मतानुसार इसका प्रारंभिक नाम 
एकान्तिक थम था । भगवदुगीता इसका प्रमुख आधार ग्रन्थ था। इस 
गफान्तिक धम ने शीघ्र ही साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया ओर पांचरात्र 
था भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो चला । इसके प्रमुख अनुयायी सात्वत 
जाति के ज्षत्री थे। शरतः लोग इसे सात्वत धर्म के भी नाम से श्रभिहित 
फरने लगे | ६० पू० चौथी शताब्दी में मेगस्थनीज ने इसे इसी रूप में 
पाया था । इसके पश्चात प्रचलित नारायणी धर्म से इसका सम्मिलन 
$ धऋ्ऋू० २/१/२/२१. १४४ सृक्त 
ह छतरेय शाहयय १/१८ 
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हुआ । आगे चलकर उस्त पर थोग और सांख्य दशेनों का भी प्रभाव पढ़ा । 
इस श्रकार इसका क्रमशः विकास होता गया । 


वैष्णव घर्म अपने इस रूप में चोथी शताब्दी तक चलता रहा। 
पाँचवीं शताब्दी के मध्य में इसका प्रभाव काफी कम हो चला। 
छठों-ब सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का पतन होने पर अलवार भक्तों 
के रूप में इसका पुनः स्फुरण हुआ । मध्य युग के प्रसिद्ध आचार्यो' ने 
इसकी शाखाओं को खूब पललवित किया । यह आचाये क्रमशः शंकराचाये, 
रामानुजाबाय, मध्वाचायं, विध्णु स्वामी, निम्वार्काचाय और बल्लभाचाये 
थे । शंकराचाय के प्रभाव से तो वैष्णव धर्म में माया की छाया दिखलाई 
“दी और रामाहुजाचार्य के प्रभाव से इसमें भक्ति के तत्व का चरम विकास 
हुआ । ॥ 
वेप्णव घम का अपना विस्तृत साहित्य है। महाभारत का मारायणीयो 
पाख्यान, गीता, भागवत, नारंदभक्ति सूत्र, शाडिल्य भक्ति सूत्र, विष्णु पुराण 
पाग्म संहिता ओर लक्ष्मी तंत्र आदि भपसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त भी अनेक 
पाचरात्र आगम प्रसिद्ध हैं। पात्म संहिता में १०८ आगमों का निर्देश है। 
इस सभी अन्धों के आधार पर वेष्णव थम के निम्नलिखित प्राणभूत 
सामान्य तत्व ठहरते हैं । 


(१) विष्णु के विविध नामों का अयोग । 

(२) उपास्य के छूप में विष्णु के ही निगुण या अवततारी सग॒ुण 
स्वरुपों को अतिष्ठा । 

(३) भक्ति और उपासना तत्व । ' 

(४) योग तत्व (इसके अन्तर्गत सदाचारों का भी संमावेश हो 


जाता है) । 


(५) ताल्विक दृष्टि से माया का विरोध और व्यावहारिक दृष्टि से उसकी 
मान्यता । 


+ 
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(६) प्रवृत्यात्मकता । 
(७) वर्ण व्यवस्था का विरोध । 
बहुत से लोगों की धारणा है कि वैष्णव धर्म में निराकार एवं निगु ण 
त्रह्म का कोई स्थान नहीं है। इसका कारण वे यही वतलाते हैं कि भक्ति 
का आलम्बन नियु ण ब्रह्म नहों हो सकता | किन्तु इस अकार को धारणा 
अत्यन्त आंतिपूर्ण है। वैष्णव धर्म के सभी ग्रन्थों में भगवान के दोनों 
स्वृहपों का वर्णन मिलता है। भ,गवत में कई स्थानों पर निगु ण ब्रह्म का 
हृत्व प्रतिपादित किया गया है। इनमें इसी को विष्णु का परम पद्‌ कहा 
गया है ।१ इस निमुश् परमेश्वर का आदि अवतार पुरुष है ।* यही 
शआ्दि पुरुष नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पुरुष स्वरूप विराट 
एवं त्रिगुणात्मक है। ये ही आदि पुरुष जगत की सृष्टि के लिए रजोगुणी 
अंश से ब्रह्मा के रुप में व्यक्त हुए उन्हीं के सतोगुण अंश से 
विष्णु का उदय हुआ । पुनः तमोगुण अंश से रुद्र की सम्भूति हुई। इस 
प्रकार एक ही पुरुष गुणत्रय का आश्रय लेकर भिन्न-भिन्न नामों को धारण 
करता हुआ जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय की व्यवस्था करता है। 
पुस्मावतार और गुणावतार के पश्चात्‌ मन्वन्तरावतार, कल्पावतार, युगावतार 
श्रांदि स्वत्पावतारों की व्यवस्था कल्पित की गई है। वेष्णव मत में इन 
सत्र प्रकार के अबतारों का अच्छा सम्मान है। इस प्रकार निगु ण ब्रह्म 
से ग़गुण भगवान का क्रमशः विकास हो गया। भागवत ही नहीं विष्णु 
पुराग३ नारद पांचरात्रान्तंगत और आनन्द संहिता? में भो भगवान के मूतते 


रे 


आर अमते दोनों दीं का बखुन मिलता हँ। 


4 भाग ३/६/४१५ 
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कहना न होगा कि कबीर ने भगवान के निराकार स्त्ररप को ही अपना 


उपास्य माना है । उन्होंने रामानन्दी दाशरथि राम को निगु ण और 
निराकार राम में परविर्तित कर लिया । जहाँ तक अचतार का सम्बन्ध 
है कबीर ने प्रध्यक्ष रूप में उसका सदेव विरोध किया है । अवतार से कबीर 
का अर्थ कल्पावतारादि से ही है। पुरुषावतार को वे अचतार रूप में 
नहीं अहंण करते हैं। वे उसे भगवान का निमुण रूप हो मानते हैं। 
यही कारण है कि उन्होंने अनेक स्थलों पर पुरुष के विराट स्वरूप का 
चणन बहुत कुछ गोता एवं ऋग्वेदादिं को पद्धति पर ही किया है । 


कोटि यूर जाके परयास, कोटि महादेव -अरु कबिलास 
दुर्गा कोटि जाके मर्दंव करे, ब्रह्मा कोटि बेद उचरो ॥ 


क० झा ० घू० २७८ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कबोर की उपास्य-धारणा वैष्णव मत के 
अनकूल है । 

वष्णव मत का दूसरा प्रमुख उपादान भक्ति तत्व है । आगे चलकर 
रामानुज ओर रामानन्द के प्रभाव से उसमें प्रपत्ति" को महत्व दिया जाने 
ज्षगा । वष्णव प्रन्थों में भक्ति की अत्यधिक महिमा गाई गई है । भागवत 
में स्पष्ट ही लिखा है कि कामलोभादि क्लेशों से संतप्त मन जितना 
भगवान की भक्ति द्वारा शान्त होता है. उतना यज्ञ, नियमादि- तथा: 
योग द्वारा नहीं ।* नारद भक्ति सूत्र में स्पष्टतः भगवत भक्ति को ज्ञान 
योग कर्मादिकों से श्रेष्ठ बतलाया गया है।* पांचरात्र संहिता में एक स्थल 
पर यहाँ तक कहा गया है 'कि जिस प्रकार से महारानी के पीछे चेरियाँ- 
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चलती हैं; उसी प्रकार से मुक्ति भक्ति का अनुसरण करती है । वेष्णव 
ए धान 
धम को इस भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। वेष्णव घम का परम प्र 
भक्ति तत्व कबीर को पूरो मान्य है। उन्होंने अपनो रचताओं में स्थान- 
स्थान पर भक्ति को महिमा का वर्णन किया है। 


इस अ्न्ध के अन्य प्रकरण में उसके विविध अंगों का विवेचन किया 
गया है। उनको भक्ति पूण वेष्णवी थी। इस ज्षेत्र में वे नारद के पूर्ण 
अनुयायी थे । यह उन्होंने कई स्थलों पर स्वीकार भो किया है “सगति 
नारदी मगन कवोरा?" और भी “स्षगति नारदों हृदय न आई काछि कूछ 
तन दीना” ।* उनके भक्ति स्वरूप का विशद्‌ विवेचन “भक्ति भावना” के 
अन्तगत किया जावेगा । 


वेष्णव मत पर पातंजल योग का भी पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है । महा- 
भारत में पांचरात्र की व्याख्या करते समय उसमें स्पष्ठतया योग का समावेश 
किया गया है। सम्भवतः यही कारण है कि योग प्रतिपादक आगमों की 
उपासना-विवियों का प्रभाव वेष्णव सत पर पड़ा । उन्हीं के प्रभाव से वैष्णव 
मत में भी अनेक उपसंप्रदाय प्रवर्तित हुए हैं । वैष्णव घम्म के प्रायः आधार 
भूत अन्यथों में योग का अच्छा वणन मिलता है। भागवत के दूसरे स्कन्ध के 
प्रथम और द्वितीय अध्याय में तथा तोसरे स्कन्व के २४वें तथा २८वें अध्याय 
में कपिल जी की अपनी माता देवहृूति के प्रति योग का उपदेश उल्ले खनीय है । 
एकादश स्कन्ध के १३वें अध्याय में सनकादिकों की हंस रूप घारी भगवान 
के द्वारा किया हुआ योग वर्णन विशेष उल्लेखनोय है। इसके अतिरिक्त 
और भी अनेक स्थलों पर योग का अच्छा चर्णन मिलता है। 

क्रिन्तु भागवत के योग वर्णन में तथा पतंजलि के योग वर्णन में 
थोड़ा सा अंतर दे । योग सूत्र में यम नियमों के क्रमशः पॉच-पाँच भेद्‌ 
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ही बतलाए गए हैं। किन्तु भागवत में उनकी संख्यां-बारह- तक पहुँच गई हैं: 
भागवत में वर्शित यम क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, ही, असंचय, 
अस्तित्व, ब्रद्मचय, मौन, स्वयं, कमा और अभय हैं ।* इंससे-स्पष्ट है कि 
वैष्णव धं्म में सदाचारों को विशेष महत्व दिया गया है | उनमें-शील, 
क्षमा, उदारता, संतोष, बैये, दी नता, दया और सत्यता आदि का उपदेश 
स्थोन-स्थान पर चर्शित मिलता है। उनकी ल्ली-निन्दां सम्बधिनी उक्ियाँ 
भी सदाचार प्रियता से ही सम्बन्धित हैं ओर बहुत कुंछ “भाँगेवतेर कें. 


आदश पर हैं। 
यह तो 'यमनियम की बात हुई। योग के अन्य अंग. आसन हे 


प्राणायाम *, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान ०, और समाधि4< आदि 
के भी भागवत में भूरि-भूरिः वर्णन मिलते हैं । कबोर तो सिद्ध योगी थे ४ 
उसमें अष्ठांग योग के सभी अंगों का वन मिलता है । यह वात अवश्य- 
है कि वह व्यवस्थित नहीं है। योग के इन सभी- अंगों का निर्देश उनकी 
“योगिक साधना” का वणन करते समय किया जावेगा $॥_ - ५; . 
वध्णव मत में एक ओर तो भक्ति तत्व के आगे माया तत्व मान्य नहीं 
है । वेष्एव आचार्य रामानुज ने माया ऐसी वस्तु ही नहीं -मानी है। दूसरीः 
ओर उनके अन्धों में माया के सुन्दर वर्णन मिलते हैं। उद्याहरण के लिए 
भागवत को ही ले लीजिए । देखिए माया का उसमें कितना स्पष्ट वण॒न हैः... 


३ श्री मदूसागवव--१ १/१६/३३ 
२ देखिए---श्रीमद्भागवव ११/२६/२०-२१ 
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३ ३/र२८/८ और"  ११/२३/१८, १६ ः 
४ भाग २/१/१७ 

शक २/१/१८ 

द््‌ 99 है ० छः हे 

के 9 ३/२८/२१ हर 

रे ५ , ३/२८/३४-३६ | 


[ १५२ ] 


राम का उपासक होने के कारण उन्हें वेष्णव न मानना उस महात्मा केः 
साथ अन्याय करना है। वास्तव में थे स्वभाव और विचार. दोनों से 
वैष्णव थे । 

रासानन्द और कबीरः--कवीर ओर रामानन्द का सम्बन्ध 
अत्यन्त विवाद ग्रस्त है। डा० भंडार्कर) तथा डा० मोहन सिंहर जैसे विद्मन 
कभीर और रामानन्द के गुरु शिष्य संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं हैं। डा० मोहन सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि कबीर के कोई: 
सांसारिक गुरु नहीं थे । किंतु कबीर की स्वनाओं से स्पष्ट प्रमाणित हैः 
कि उनके गुरु कोई महापुरुष हो थे । रामानंद के अतिरिक्त और कौन से 
महापुरुष ऐसे थे जो उनके गुरु हो सकते थे ? इसके विवरोत प्रसिद्ध विद्वान 
आचाये हजारो ग्रसाद द्विवेदी, डा० श्यामसुन्दर दास जी तथा शंकरद्याल 
श्रीवास्तव कबीर को रामानंद का शिष्य मानने के पत्त में हैं ।९ 

मेरी अपनी घारणा यही है कि कवीर रामानंद के ही शिष्य थे ४ 
भक्तमाल५ दविस्तान* और तजकीरुल फुकरा नामक ग्रन्थों में यह बात 
स्वीकार की गई है। तीनों ही अन्य ऐसे हैं, जिन पर थोढ़ा चहुत विश्वास 
करना पढ़ता है। दूसरे कबीर की वहुत सं। उक्तियों से उनका रामानंद का 
शिष्य होना ध्वनित होता है । निम्नलिखित साखो में उन्होंने स्पष्ट ध्वनित 
किया दे क्रि राम नाम के दाता रामानंद जी को शुरु मन्त्र को गुरु दक्तिणा में 
ने कोन सी वस्तु दें जिससे उन्हें सन्‍्तोष हो सके । 
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रामनाम के पटंतर, देवे को कुछ नाहिं। 
क्या ले गुरु संतोपिए, हांध्त रही मन माहिं |। के श्र 5 ४० १ 

यदि हम इन सच उक्कियों को अ्रप्रामाणिक मानें तो दूसरी बात है, 
किंतु कबीर के सम्भ्रांत आलोचकों ने इन्हें प्रामाणिक मानने में हिचकिचाहट 
नहीं दिखलाई है। तोसरे कबीर को विचार धारा रामानंद की विचार धारा 
से चहत मिछतो जुलती है । इस साम्य को स्पष्ट करने के लिए रामानंद 
जी को विचार धारा पर विचार करना परमावश्यक है। रामानंद के दाशं- 
निक विचारों का विवेचन करने से प्रथम उनके जीवन पत्त कालादि पर संक्षेप 
में विचार कर लेना परमावश्यक हे । 

अत्यन्त खेद की बात है कि जो रामानंद मध्यकालौन विचार घारा के 
अधिनायक हैं और जिनका नाम वैष्णवों के लिये नया प्रस्थान माना जाता 
है, १ उनके काल, जीवन एवं सिद्धांतों के विपग्र में फोई निश्चित विवरण 
नहीं मिलता है । 

रामानंद के जन्मकाल के सम्बंध में बढ़ा मतभेद है । भक्तमाल सटीक 
में रामानंद की जन्म तिथि सम्बत्‌ १३५६ दी गई है । इस तिथि को डा० 
भंडासकर ने भो स्वीकार किया है।* प्रियर्सन इनका जन्म काल १९६६ ई० मानते 
हैं ।३ ककु हर ने इनका समय १४००-१४७० ई० माना है? जो कुछ हो इतना 
तो श्रवश्य निश्चित हूँ कि रामानंद चौदहवीं शताब्दी के उत्तरकाल में हुए 
थे। इसी प्रकार रामानंद का प्रामाणिक जीवन बृत्त भी नहीं मिलता है। 
यो तो भक्तमाल के अतिरिक्त भो इनका जीवन चरित्र श्री बालमीकि संहिता, 
श्री रामानंद दिग्विजय, तत्व प्रकाशिका (रघुबराचार्य छृत) तथा आनन्द 


३ इंडियन थीहज़्म बाई मैकनिकल--7० ११२ 
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से प्राप्त दी हुआ होगा । इन्हीं सब बातों का प्रभाव उनके शिष्यों पर भी 
पढ़ा । सम्भवतः यही कारण है कि उनके कबोर ऐसे शिष्यों में विशिशद्वेती 
भक्ति के साथ अंद्वेतवाद को भी प्रतिष्ठा मिलती है और प्रेम के साथ योग 
का सम्मिश्रण दिखाई देता है। कबीर को रामानन्द से एक वस्तु और प्राप्त 
हुई थी, वह है राम नाम । मेरा अनुमान है कि रामानन्द ने साधारण 
जनता को भक्ति के लिए सगुण राम का उपदेश दिया था ओर साधना में 
यीगिक निगु ण राम को आराध्य ठहराया था । सम्भवतः उनके भक्ति क्षेत्र 
का सगरुण राम और योग त्षेत्र का निगु ण राम ज्ञान में आकर, दैेतांददेत 
विलक्षण हो गया था । कवौर ने इस वात में रामानंद का पूरा अनुसरण 
किया था। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए 'पुरुषावतारादि? का आश्रय लिया 
है। योग क्षेत्र में वे शज््यवासी निगु रा राम के साधक थे ही; किंतु ज्ञान 
क्षेत्र में उनका ब्रह्म उपनिषदों और योगियों के ब्रह्म के समान द्वेताद्वेत विल- 
क्षण ओर परात्पर हो गया है। 

रामानंद ले उपासना ज्षेत्र में एक बड़ा आवश्यक कार्य किया था। 
उन्होंने भक्ति माग में वर्णव्यवस्था को हेय ठहराकर" उसका द्वार सभी 
जातियों के लिए खोल दिया था । स्वयं उनके ही शिष्यों में जाट, जुलाहे 
शओर नाई आदि सभी जाति के लोग थे । उन्होंने स्त्रियाँ को भो अपनी 
शिप्या स्वीकार किया था । ऐसी किम्बदन्ती है कि रामानंद की शिष्याओं में 
एक वेश्या भी थी, कबोर इस दिशा में अपने गुरु से भी आगे बढ़ गए। 
उन्होंने बणव्यवस्था का मुलोच्छेद कर डालने का ही प्रयत्न किया है । 

रामानंद जी ने हिंदी की बड़ो सेवा की थी। उनसे पहले सिद्धांतों 
आर मर्तों के प्रतिपादन के लिए संस्कृत ही उपयुक्त समझी जाती थी 
आपने प्रयम बार संस्कृत के स्थान पर हिंदी को महत्व दिया । यही कारण 
६ कि कबोर ने भी संस्छत की श्रपेज्षा हिंदी को ही महत्व प्रदान किया। 
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डउनऊी शिप्प परम्परा में होने बाले गोस्वामी जो ने संस्फत के घुरन्पर पि: 
होते हुए भी दिंदो भाषा में टी रघुनाथ गाया का बन किया। इस प्रकार 
स्ष्ट € कि गद्यत्मा स्मोर को विचार धारा अपने गुद शमानंद से प्रध्यधिझ 
मेल खानी है । 


फरबीर पर बौद्ध धर्म की छाया:--बौद परम विश्य फा एफ 
प्रशस्त धम ६ । फिसो समय सारे संसार पर उसका प्रभनन्‍्य था। विश्य के 
समस्त महान धमम उसके पश्यागे नत मस्तक थे । उसके दिव्यलेक के सामने 
विश्य का ग्रानोनतम ओर प्रेप्ठ मेदिश पत्त भो मलिन पद चला था। 
देश भर में उसी फा प्रचार ओर प्रसार था। हस यौद सम छा मारतीय 
जोन और गिचार धारा पर व्यापक एवं अछुगय प्रभाव पड़ा है। स्व एसफे 
प्रतिहन्दो झराद्मण थर्म के असुयायों भो उनके प्रभाव से अछतते नहीं बने 
हैं। यदि कबोर ऐसे सारप्राही मद्मात्मा पर उसका झूछ थोदा प्रभाव पढ़े 
गया हो तो फोई श्राइसये छी घात नहीं है। कोर का ब्यप्ययन करने पर 
दम मालूम भो पदता दे कि बांद धमं फो बहुत सो बाते कबीर री बानियों 
में यप्न तम्र ध्वनित मिलती हैं। यहाँ पर संत्षेप में उनका निर्देव करने का 
प्रयत्न किया जाता है 


यह निर्विवाद है कि लगमंग ४४० ई० पूर्य भैंदिक आ्राशण धर्म का 
पूर्ण विझास हो चुझा था। उसके कमे उपासना और ज्ञान इन तोनों काणटों 
पर अनेकानेक प्रन्यों को रथना हो चुकी थी । म्राद्मण धर्म के विकास के 
साथ दो ब्राप्मणं का भी प्रभुत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। एक 
ओर तो यज्ञादि के विधान के फलस्वरूप समाज में हिंसा श्रादि कुछ दानवी 
' खतियों अदटदास करने लगों । दूसरी श्लोर प्राष्ठाणों में अद्यवाद के मिथ्या 
प्रभाव के फलस्वरूप धअष्टमान्यता बढ़ चली । धर्म फो इस प्रकार विहत एवं 
जाति विशेष की घबलु बनते देख कुछ विचारशील विद्वानों में उसके प्रति 
प्रतिक्रिया प्रारम्म हुई । इसो प्रतिकिया की भावना के फलस्वरूप भारत में : 
याँद्ध धर्म का जन्म हुथा । 


| १३० | 


झन आँध्र राजाओं का समय ईसा के प्रथम शताब्दो से लेकर चौथी शताब्दी 
तक निश्चित किया गया डै। इन राजाओं ले अपनी नवीन राजधानी धान्य 
कराटक में स्थापित को थी । नागाजुन बहुत काल तक इसी घान्यकशटक 

स्‍में रहते रहें होंगे । यह सभी आंध्र नरेश अधिकतर बोद् मतावलम्बी ये । संभ- 
चतः उन्हीं की प्रेरणा पाकर नागराजुन ने अपने नवीन मत का ग्रचार 
प्रकिया होगा । 


जिस समय दल्तिश में इस प्रकार महायान का प्रचार और असार हो 
रहा था उसी समय उत्तरी भारत में हौनयान अपने होनावस्था के दिन काट 
रहा था। क्योंकि १४५० ई० से लेकर'गुप्त काल तक सभी राजा लोग शैच 
यथा वैष्णव सतावरम्पी थे। उनके शासन काल में बोद्ध धर्म के संस्कृत 
स्यरूप का समुचित विकाप्त न हो सका । महायरान धर्म सातवीं शताब्दी के 
लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा । सातवीं शताब्दी में इसका 
अंबेश उत्तरी भारत में होने लगा था । 


नागाज न ने सम्मवतः श्री पवत पर अपने पंथ का केन्द्र स्थापित किया 
था 4 इस ओऔरी पवत के ग्रमीपवर्ता आंत में महायान के पाँच उपसम्दायों 
के भग्नावशेष उन सम्प्रदायों के देवी देवताओं की जीण शीणरं मर्तियों 
के दप में ग्राज भी पाये जाते हैँ । इससे यह पता चलता है कि महायान 
ते के अनेक भेदंपमेदी का भी प्रचार देश में हो चला था। अनुमान 
यह है झि विभिन्न भेदोंपभेदों ने अपने प्रचार और प्रसार के हेतु लोक में 
चलित बहुत सी विकृत धर्म पद्धतियों से अपना सामण्जस्य स्थापित किया 
दोगा । छटों या सातवों शताब्दी में उदय होने चाली वज्थान, सहजयान 
छीर निरल्यन पंथ थादि ऐसे ही दूषित सम्पदाय थे । यहाँ यह नहीं भूलना 
चादिये कि मदावान मत अपने मूल हप में झत्यन्त उच्च एवं सात्विक था। 
टुटकी इम बौद्ध सम का सुधारित, परिष्कत एवं शद्ध सकते हैं । 


23 अमन किपन मा डिकीट कप मलिक की कर उमर 
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मी तो दोनगान और महयान दोनों एी दौद शर्म के दो स्महप हैं 

उसी के दो सम्प्रदाय हैं। किंत फिर भी उनमें पुट्ई रघलों पर बेषम्थ और 

साम्य हैं। यहाँ पर संस्तप में उनका संग कर देना अनुपयुक् न होगा। 

६--हानयान पूर्ण रुप से निरीश्यस्वादी था पिलु महायान में प्रद्ठज रूप से 
ईद्बर की भावना का समावेश हुआ । डा० विनय मोप भद्यचार्न के 
मदानुसार हसज़्य परमात्मा श्रथया समष्ि शेलन का पर्याय दे ।* 

२--हीनयान नियति प्रधान धर्म पद्धति है । दिनु महायामन मत में लोक 
संग्रह एवं प्रस्यास्मझता छो भो स्थान दिया गया दै। 

३--दोनयान पूग्श रूप से ज्ञान श्र वैराग्य प्रधान रहा । किंतु महायान में 
भक्ति भावना को दी महत्व दिया गया । 

४--होनयान में योग का स्थान नहों के बगबर था दितु मद्रायान और 
दूसरी शागात्ा प्रशासात्र, में इसका प्रचार श्रधिक हुश्या। 

४--कीनयानो पाली प्रन्ता में विश्वास करते थे, मदायानो संस प्रन्थों में । 
दीनयान श्रोर मद्ायान में इन विपमताशों के होते हुए भी कुछ साम्य 
भी है । उनको संक्षेप में इस प्रकार निर्देश कर सकते हैं :-- 

१-दोनों हो पूर्ण रुप से बुद्धियादी हूँ। मिक्षुकों को पुदूगल शरण नदी 
यक्ति शरण ट्ोनी चाहिए । यह यात दोनों के समान एप से मान्य ४ । 

२०-द्ोनों फो चारों “आग सत्य” पूर्ण एप से मान्य हैं 

६०-शज्य और नश्यस्ता को भावना दोनों में दो छुछ द्रेर फेर फे साथ 
स्वीफार को गई 

४--तत्व का श्रनक्तरत्य श्रात्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी प्रश्नीं फी उपेक्षा 

«७. दोनों में समान रूप से पाई जातो हैं । 

४--सध्यम मांग का अनुसरण दोनों फो दी मान्य है । 

६--काया क्लेपमय उम्रतप से दोनों दी सहमत नहीं हैं । 

७--वर्णाश्रम भ्र्म की व्यवस्था दोनों को मान्य नहीं है । 


भर 
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भगवान के महान्‌ भक्त होने के कारणा उनको भक्ति में भी उन्हें अयले 
विश्वास था । १ 

दितीय आर्य सत्य समुदय से संबंधित उक्तियों की भी कबीर में कमी 
नहीं है । उनको रचनाओं में स्थान-स्थान पर सांसारिक दुखों के कारण 
भूत मूल तत्वॉ---कामना और तृप्णार --का निर्देश मिलता है। इसी प्रकार 
तृतीय आर्य सत्य “निरोध” की भी उनमें सम्यक्‌ अभिव्यक्ति मिलती है।र 

वोद्ध धर्म के अनुरूप कबीर ने भी दुख निरोधात्मक मार्ग के रूप में 
विस्तृत साथना पद्धतियों का वर्णन किया है। कबोर पर देश को समस्त तत्कालीन 
विचार धाराओं और साधना पद्धतियों का प्रभाव पड़ा था, जिनके फलस्वहूप 
उनके द्वारा मार्ग रुप में निर्देशित साथना क्रम एक नहीं है। उसमें 
साधनाओं की कई धाराओं का सम्मिश्रण हुआ है। उन्होंने दुःख निवारण 
के हेतु कई मार्ग निर्देशित किए हैं। कहीं पर भक्ति विवेचन है तो 
कहीं थोगिक प्रक्रियाओं की निवेंचन । इसी प्रकार कहीं पर थे सनन्‍्यास का 
संकेत करते हैं कहों. पर ज्ञान का आदेश । कवीर के सन्यास मांग के 
सम्बन्ध में एक वात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । यंह उसे हीनयानों 
चौद्धों को माँति निदृत्यात्मक एवं एकान्तिक नहीं मातते हैं, उनके विराग 
भाव पर महायानियों के लोक 'संभ्रह्मत्मक विचारों का भी प्रभाव पड़ा है । 
सम्भवंतः गोता के प्रभाव से लोक संग्रह का यह भाव दृढ़ हो गया था 
ओऔर -वैं समाज को सन्माग पंर लाना ईश्वर प्रेरित कर्तव्य मानने लगे थे ।४ 





बह छ हु ५ |] ि ७ 
१ हरि हृदय एक ग्यांच उपाया ता छूटि गई सब साया ॥ क० ग्र०-- 
8० १८६६ 
है“ 


 कं० अं ० पृ० ३३/१४, १६ 

३ जैसी माया सन रे, यू' जे राम रमाइ । 

: . चारा मंडल छांडि करि, जहां के सोतहां जाइ ॥ क॒० ग्र ०--पू० ६ 
४ मोहि आग्या दई दयाल दया करे, काहू को समझाइ । 


: कहे कबीर में कहि कहि हारयो अब मोहि दोष न लाइ ॥ 
क० आ० ०१६६ 


भय 
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यहाँ पर यह भी वता देना अनुचित .न होगा कि कबीर पर महायानियों, 
की भक्ति भावना का भी भ्रसाव पड़ा है ।* इसलिए उन्होंने साधना में: 
भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है ॥ 

एक बात और ध्यान देने की है । कघोर का अन्तिम लक्ष्य वेराग्य की 
प्राप्ति करना मात्र ने था | वे वासना क्षय और आत्म संस्कार में विशेष विश्वास 
रखते थे । यदि कोई व्यक्ति वेराग्य के विना हो अपने लक्ष्य पर पहुँच 
सकता है तो उसके लिये वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं । वे स्पष्ट कहते. 
हैं किः-- 

बनह बसे का कीजिये जे मन नहीं तज विकार |? 
ओर भी | ॥ 

“कहे कवीर जाग्या ही चहिये क्या घर क्‍या बेराग रे । * 


कबीर को बोद्ों का क्षणिकवाद? तो -मान्य है ही ।साथ हो यवें 
उनके शन्यवाद * से भी प्रभावित हुए हैं। यह अवश्य है कि शूज््य की धारणा 
उन्हें,ने अपने ढंग पर की है । उप्तका प्रयोग उनमें विविध रूपों और अर्थों 
में हुआ है । महायानियों में शून्य, परमात्मा या समध्रि चेतन का पर्याय 
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उन्होंने वर्णाश्नम धरम को उपेज्ता को है और साम्यवाद का प्रतिपादन 
किया है। ४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि!कवीर पर बौद्ध विचार धारा और सिद्धान्तों 
का भी कुछ प्रभाव पढ़ा है। परन्तु यहाँ पर दोनों के मौलिक विभेद को 
स्पष्ट कर देना परमावश्यक है । जहाँ पर कबौर ने वौंद्धों के वहुत से तत्वाँ को 
आत्मसात किया है. वहीं वे उसके प्राणभूत तत्व अनीश्वर्वाद और अना- 
त्मवाद के कट्टर विरोधी भी हैंँ। इसका कारण उनकी अदझ आस्तिकता 
है। यही कारण है कि जब उन्हं.ने नास्तिक धर्म पद्धतियों का विरोध किया 


| बौद्धों को भी समेट लिया है । 

जन बौद्ध अरुसाकत सैनां, 
चारवाक चतुरंग विहूँता | (क० ग्रं० छ० २४०) 
अब प्रश्न यह है कि क्या कबीर में बौद्ध धर्म की यह सब बातें सीधे 
सी से आई हूं या किन्हीं श्र माध्यमों से । इस सम्बन्ध में दो मत हो 
ते हूँ । कुछ लोग यह कह सकते हैँ कि कबीर सारयादह्दी महात्मा थे। 
प्रत्येक प्रमुख घमं के सारभूत तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना उनके जीवन का 
लद्षय था। श्रतः बहुत सम्भव है कि उन्होंने किसी बोद्ध पंडित के पास 
जाकर उससे मल सिद्धान्तों का श्रवण किया हो । किंठु कुछ विद्वान 
सके विगेध में यह तक देते हैँ कि कबीर के समय में बौद्ध धर्म का पूण 
गस हो लुका था । बांद लाग ढ़ ढ़ने पर भो नहीं मिलते थे । ऐसी दशा में 
योर पर बाद्ध सम के सोधे श्रभाव का कोई प्रश्न हो नहीं उठता । उनका 
इसा £ कि बाद थम को जे। कुछ दो चार बातें कबीर में दिखाई पठती हं 
दन्ई सिद्ों आर नाथों के माध्यम से मिली थों । लेसक भो इस मत के 
पत्ता में अधिः वात दूसरों है कि उन्देंनि कुछ बातें बौद्ध पंडितों से 


हद 


हब हित 


१ 


पट 

4 
भ्डर ३ पर छः 
की शुन श दा 


बन 


[ १३& ] 


- बज्ञयानी और सहजयानी सिद्ध+++कबीर का सिद्धों को परम्परा 
से भी सम्बन्ध है। इनका . समय ७००-संबत्‌ से लेकर १९५४७ संवत्‌ तक 
माना गया है।' येह्‌ संख्या में पेड थे। बहुत सेंभव है कि इन सिद्ध 
लोगों का निर्वासित बौद्ध मिन्षुओं की परम्परा से कुछ . संबंध रहा हो । 
भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ बौंद्ध धर्म को खुब्द और संयमित करने 
के लिए तीन -विराट सभायें हुई थीं। इन सभाओं में हजारों की संख्या 
में? बौद्ध मिन्तु बौद्ध धम से निर्वासित किये गये थे। कोई आश्चय नहीं 
आगे चलकर इन्हों निर्वासित मिक्तुओं ने अपने स्वतंत्र सम्प्रदाय श्रंवर्तित 
किये ह', सहजयान और अ्जबान का उनसे ही कुछ सम्बन्ध हो । सिद्ध 
लोग अधिकतर वज़यानी या सहजयानी ही थे । 

सहजयान का प्रवर्तन विधि विधान अंधान ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की , 
प्रतिक्रिया हप में समंकना चाहिए । यहो कारण है कि इसमें दोनों के प्रति 
विरोध भांवना पाई जाती है । सहजबान अपने मूल रूप में सात्विक ही था । 
प्रसिद्ध सहजयानी सिद्ध सरहपा के सम्बन्ध में किम्बदन्ती है कि वे 
पहले नालंदा विश्व विद्यालय के प्रतिष्ठित पंडित थे । इसी प्रकार नरोपा 
सुप्रसिद दोपहर श्री ज्ञान के गुरू थे ।* किन्तु बोद्ध और ब्राह्मण बसे के 
पाखण्ड पूर्शता को देखकर उनकी श्रात्मा कॉँप उठी और वे उसका 
मूलोच्छेदन करने में लग गये । इसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर 
सहजयान के ' रूप॑ में अपनी विचार धारा का प्रचार किया । ये जीवन की 





१ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्सक इतिहास--डा० रामकुमार 
घर्मा--४० ४६ 

२ देखिए “बुद्ध जी का जीवन चरित्र” राकहिल द्वारा लिखित वथा 
मौर्य साम्राज्य का इविहास ए० ४१४, तथा देखिए बौद्ध कालीन 
भारत--जनादन भइट--छू० ३६६०७ प्रथम सभा में दस हजार 
मित्तु (महां वंश २/$) दूसरी सभा में अनेक भिक्षु, तीसरी सभा 
में आठ हजार भिक्ष निर्वासित किये गये थे । 

३ चौरासी सिद्धू भर नाथ सम्प्रदाय--कल्याण योगांक--७० ४७१ 


[ १४२ ] 


संगास्तान, मूर्तिपूजा आदि में भी इन्हें आत्या न थी । इस प्रकार इन्हँनिसव 
प्रकार से अयने धर्म को सरल और सहज रुप देने की वेष्टा की थी । 


सहजयान बहुत दिनों तक अपने इस स्वाभाविक और सहज रूप को 
स्थिर न रख सका । उस पर तन्त्र मन्त्र प्रधान वेपुल्यवाद का अत्यविक 
प्रभाव पढ़ा ओर उसकी परिणति वज़यान के रूप में हो गई। उसी समय 
से सहजयान ओर वजयान का सम्मिश्रण हो गया। चपुल्यचाद नागा- 
जुन के महायान सम्प्रदाय का एक उपसम्प्रदाय है। कहते हैं'कि नागाजु न 
ने अपने स्थान के समीप श्री पर्वत पर तन्‍्त्र मन्त्र का केंद्र स्थापित किया था । 
यहाँ पर पाँच प्राचीन निकाय विद्यमान थे । जिनमें एक वैपुल्यवाद भी था। 
उस चेपल्यवाद की उपासना पद्धति शाक्त उपासना पद्धति से प्रभाविंत होने के 
कारण वाममार्गा थी । इस वेपल्यवाद के माध्यम से वञ्यान में भो वाम- 
मार्मा उपासना पद्धति का समावेश हुआ । इस साधना के केद्ध नालन्दा, 
डद्न्तपुरी और विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय थे । शाक्तों तथा तन्त्र- 
थान मन्त्रयान के श्रमाव से वज्यान में अंनेक देवी देवताओं की उपासना 
बिधेय ठहराई गई । इनमें चक्र संबर ऐसे बहुत से देवता मुक्त यौन 
सम्बन्ध के पोपक थे । 


इनकी उपासना के प्रभाव से वजयान में महासुखवाद का प्रवर्तेन हुआ 

“प्ज्ञाएं* और “उपाय” के योग से इस महासुखवाद की दशा की भ्राप्ती 

मानी गई । निर्माण के तीन अ्रवयव ठहराए गए हैं । शब््य विज्ञान और 
भाग २०-४० २४ 

२ बराठउल सम्प्रदाय का विचरण--आचाय॑ क्षिति मोहन सेन के ''मेडि- 

बल मिस्टीसिज्म! परिशिष्ट में तथा--धर्स कस्पदम भाग ६---४० 


६-२१६७ और शआसक्यो रिशीजस कछ्टः नामक अर्थों में देखा 
ला सफझता< । 


३ हन्‍० का० घारा-राहुशा सॉहुत्यामन-+६० १४ 


[१४५३ ] 


'महासुख । सहवास सुख मंहासुख की कसोटी मानागया ।१ साथना में हठयोग 
को स्थान दिया गया। मद, मांस ओर स्त्री साधना के आवश्यक अंग माने गए 
हैँ । उनके मतानुसार ध्यान की एकाग्रता के लिए मद्य सेवन, शरीर की पुश्ता 
के लिए माँस मत्तण और.बिन्दु रक्षा के लिए स्त्रीसेवन अत्यन्त आवश्यक थे 

सम्भवतः प्रारम्सिक बजयानी सिद्धों ने* वज्र्यानी हठयोंग में नार्डा 
साधना को महत्व दिया था । उन्होंने डोमिनी रजकी आदि नाडियों के सिन्न 
स्ज्ञ पारिसापिक नाम कल्पित किए थे । आगे चलकर इन पारि नामो ने अर्थ के 
स्थान पर शनर्थ करना आरम्म कर दिया। बहुत से नोच जाति के सिंद्ध लोग 
पारिसाषिक गोमांस भक्तण? का अंभिधा मुलक अथ लगाकर गोमांस भक्षण में 
सतग गए । इसी प्रकार से डोमिनी रजकी आदि से उन्होंने डोम और रजक 
जाति कौ स्त्रियों का अथ लेनी प्रारम्भ कर दिया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि भारत में घोर श्नाचार की बद्धि होने लगी और सिद्धां को साधना 
चोर तामसिक हो गई । साथना की इस तामसिकता की ही प्रतिकिया नाथ 
सम्प्रदाय में दिखाई दी । 


कचीर पर इन वजयानी और सहजयानो सिद्धां में से सहजयान का हे 
अधिक प्रभाव दिखाई पढ़ता है ओर स्वाभाविक भी था । कार स्वभाव जा 
सात्विक एवं सत्यान्वेषी थे । उन्हें आचरण भ्रष्ठता पसंद न थी । वे साथना 
में सरलता और सात्विकता पसंद करते थे। यही कारण है कि बज़यानी 
साथना उन्हें प्रभावित न कर सकों । कवीर की रचनाओं में सहजयानी सिद्धों 
की विचार धारा एवं साधना सम्बन्धो सो सात्विक वातें पाई जाती हैं । सिद्धों 


के असुकरण पर ही उन्होंने ब्रह्म को हेताद्वेत विलक्षण॒रं कहा है। 


».. १ आचाय रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास में सिद्धों का विवरण देखिए 
२ शक्ति एण्ड शाक्त” चुदरोफ लिखित थड एडीशन १६२६ गनेश 
एण्ड क० मद्गास--- ध्वू०१६१-२११ 
३ संत कबीर--डा० 'रामकुमार खर्स--छू० १६१ 
४ बनर बिवरजत हो रहा, ना सो स्पास न सेत |--क्त« हे छु० २४२ 
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गंगास्तान, मूर्तिपूजा आदि में भी इन्हें आस्था न थी ।इस प्रकार इन्होंने सब 
प्रकार से अयने धर्म को सरल ओर सहज रूप देने की चेष्ठा की थी । 

सहजयान बहुत दिनों तक अपने इस स्वाभाविक और सहज रूप को 
स्थिर न रख सका । उस पर तन्त्र मन्त्र प्रवान वेपुल्यवाद का अत्यबिक 
प्रभाव पढ़ा ओर उसकी परिणति वजयान के रूप में हों गई। उसी समय 
से सहजयान ओर बज्ञयान का सम्मिश्रण हो गया । वपुल्यवाद नागा- 
जु न के महायान सम्प्रदाय का एक उपसम्प्रदाय है। कहते हैं'कि नागाज न" 
ने अपने स्थान के समीप श्री पर्वत पर तन्त्र मन्त्र का केंद्र स्थापित किया था । 
यहाँ पर पाँच प्राचीन निकाय विद्यमान थे । जिनमें एक वैपुल्यवाद भी था। 
उस वेपुल्यवाद की उपासना पद्धति शाक्त उपासना पद्धति से प्रभावित होने के 
कारण वाममार्गीा थी | इस वैपुल्यवाद के माध्यम से वजयान में भो चाम- 
मार्गा उपासना पद्धति का समावेश हुआ । इस साधना के केन्द्र नालन्दा, 
उयन्तपुरी और विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय थे शाक्तों तथा तन्‍्त्र- 
यान मन्त्रयान के प्रभाव से वजयान में अनेक देवी देवताओं की उपासना 
व्िघेय ठहराई गई । इनमें चक्र संबर ऐसे बहुत से देवता मुक्त यौन 
सम्बन्ध के पोपक थे । 


इनकी उपासना के प्रभाव से बज़यान में महासुखबाद का प्रवरततन हुआ 
“य्ज्ञाएरै और “उपाय” के योग से इस महासुखवाद की दशा की प्राप्ती 
मानी गई। निर्माण के तीन अवयव ठहराए गए हैं। शज््य विज्ञान और 
१ देखिये जयचन्द विद्यालंफार कृत “स्ारवीय इतिहास की रूपरेखा? 
भाग २०-९० २४ 
बाठल सम्प्रदाय का विवरण---आचाय ज्षिति मोहन सेम के 'मेडि- 
बल मिस्टीसिज्म? परिशिष्ट में तथा--धर्म करपद्रम भाग ६--प० 


३२१३६-२१३७ आर “आसफ्यो रिणछीजस कर्ट” नामक अम्यथों में देखा 
जा सक्रताईड । 


३ ६० का० घारा-हाइल सौंकत्यायन--छू० १४ 
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महासुख् । सहवास सुख मंहासुख क्री कसौटी माना गया ।१ साधना में हठयोग 
को ल्‍्यान दिया गया। मच्च, मांस और स्त्री साधना के आवश्यक अंग माने गए 
हैं। उनके मतानुसार ध्यान की एकाग्रता के लिए मद्य सेवन, शरीर की पृ्टता 
के लिए मांस भक्तरा और.बिन्दु रक्ता के लिए स्त्रीसेवन अत्यन्त आवश्यक थे । 

सम्मवतः प्रारम्भिक चज्यानी सिद्धों नेर बजयानी हठ्योंग में नाडो 
साथना की महत्व दिया था। उन्होंने डोमिनी रजकी आदि नाडियों के सिन्न 
भिन्न पारिमापिक नाम कल्पित किए थे । आगे चलकर इन पारि नामों ने अर्थ के 
स्थान पर अनथ करना प्रारम्भ कर दिया। बहुत से नीच जाति के सिद्ध लोग 
पांरिसाषिक “गोमांस भक्षण? का अंमिधा मुलक अथ लगाकर गोमांस भक्षण में 
जग गए । इसी प्रकार से डोसिनी रजकी ध्यादि से उन्होंने डोम और रजक 
जाति की स्त्रियों का अथ लेनी प्रारम्भ कर दिया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि भारत में घोर श्रनाचार की वृद्धि होने लगी और सिद्ध की-साधना 
चोर तामसिक हो गई । साथना की इंस तामसिकता की ही प्रतिक्रिया' नाथ 
सम्प्रदाय में दिखाई दी । 

कवोर पर इन बजयानी ओर सहजयानी सिद्ध में से सहजयान का 
अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है और स्वाभाविक भी था | कबौर स्वभाव न 
सात्विक एवं सत्यान्वेषी थे । उन्हें आचरण भ्रष्टता पसंद न थी । वे साधना 
में सरलता और सात्विकता पसंद करते थे। यही कारण है कि बजम्ञयानी 
साधना उन्हें प्रभावित न कर सकी । कबीर की रचनाओं में सहजयानी सिद्धों 
की विचार घारा एवं साधना सम्बन्धी सभो सात्विक बातें पाई जाती हैं। सिद्धों 


के अशुकरण पर ही उन्होने ऋ्रह्म को द्वेताद्वेत चिलक्षण* कहा है। 


... * आचाय रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास में सिद्धों का विचरण देखिए 
* शक्ति एण्ड शाक्तः चुढरोफ लिखित थर्ड एडीशन १६२६ गनेश 
एण्ड क० मद्रास-- ३०१६१९-२१ १ 

३ संत ऋबीर--डा० 'रामकुमार चर्मो--घू० १६५ 

४ बनर बिबरजत है रहा, ना सो स्यास न सेत |---%«- थे पु० २४२ 


दर 
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उनके ही समान उन्होंने हृदयस्थ त्रह्म की उपासना" विधेयः 
ठहराई है। सिद्धों के समान कबीर ने साधना में आत्म निम्नह 
ओर मनोजय आवश्यक माना है। सहजयानियों के सहजरै 
शब्द का प्रयोग तो कबीर ने वार-वार किया है। सिद्धों की एक 
ओर प्रधान प्रवृत्ति कबीर में लक्षित होती है। वह है खंडन ओरहएे! 
संडल को । कबीर ने सिद्धों के समान ही अन्य धर्म पद्धतियों तथा उनके 
विधि विधानों का विरोध किया है । उन्होंने स्थान-स्थान पर तीर्थाटन, मूर्ति. 
पूजा, गंगासनान अजान आदि की निंदा को है। सिद्धों की रहस्यत्मकता तथा 
रहस्पपूरा अ्भिव्यण्जना प्रणाली का भी प्रभाव कबीर पर पर्याप्त परिलक्तित 
होता है । सिद्धों के समान उन्होंने भी उल्ठे और विचित्न ढंग से अपने गूढ़. 
दार्शनिक तत्वों का वर्णन किया है। उनको उलटवासियाँ रूपक आदि सिद्धों 
की “संध्या भाषा” से बहुत मिलती जुलती हैं । कही-कहीं पर दोनों में भाषा: 
ओर अभिव्यक्ति सम्बन्धी अत्याधिक साम्य दिखाई पड़ता है। आचार हजासे 
प्रसाद दिवेदी प्रदत्त" साम्य के एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायेगी ।, 


कौर की साखी हैः--- 
बिहि बन सहि न संचरे पंखि उड़े नहि जाय । 


रन दिवसा का गम नहीं, तह कबीर रहा लो लाय ॥ 


कनण््रें० पृ० प्रा८ 


नि] 


हु 


, क० भर ० प्र० ३९८/२०८ पद, २६/६ 


ही 


क० प्र० प्रु० ४९ 
४ द्ेमिए इसी पुस्तक में कबीर का रहस्यवाद 
£ /दिन्दी सादित्य की भूमिका! ढाः हजारी प्रसाद जी द्विवेदी--- 


बन ३६ 


६ ४४ ।. 
*सरहपादकी सोखी है: / ४0५ कि कि 
जहिं मन ; पवन न्‌ संचरे, रवि ससि-नाह, प्रवेद , ;.. 


: वहिं बट चित्त विशास - करु सरहे' कहिआ जवेस 
380 


कुछ अन्य प्रभावः---कबौर पर उत्तरी भारत के कुछ ऐसे पेंथों आर 
मतों का प्रभाव पड़ा है जिनका प्रचार कबीर के समय में तो था' किन्‍्तूं, 
आजकल ये लुप्त'प्राय' हो चले हैं ।. इनमें" निरंजन पंथ एक" है यहाँ! पर 
इस पर संक्षेप में विचार करेंगे। ४ 7? ४ ० 2222 
] 5 ४095 7 38% 26 ८५ ४75७४ 

निरंजन पंथः-- निरंजन पंथ -सम्भवतः नाथ पंथ का ही एकं| 

उप सम्प्रदाय है। उत्तरी भारंत में निरंजन! पंथ का नाम मात्र अवशिष्ट/ 
ह गया है। हाँ. उड़ीसा व बंगाल -आदि- -मैं खोज कंरने- पर चाहे इसके! दस 
चार अनुयायी निकल आवें) खेद है कि.इस पंथ से संबंधित . कोईः 
प्रामाणिक ग्रथ नहीं मिलते। इनके विचारों, सिंद्धांन्तों ओर साधनाः 
की माँक्ी थौंढ़ी बहुत इस पंथ के कवियों की “कविता में मिलती है । डा० 
 बढ़थ्वाल तथा” आचाये -हजारी असाद-नेःअपने लेखों में इसःपर/अच्छा 
विचार किया_ है.।-यह अवश्य ' है. कि जिन कर्वियों - की काणी /को. डा55 
बड़थ्वाल ने. लिया है वे अधिकतर कबीर के ..परवतों हीः हैं: ।.किन्तुः उनकेः 
विचारों को प्रमपरागत मान लेने पर हम कह सकते हं.कि कबोर के: 
पृव॑वर्ता निरंजनियों के सिद्धान्त ओर विचार भी बसे ही होंगे । इस अनुमान 
का एक पुष्ट' आधारे यह भी है कि' इनकी विचार धारा कवीर की विचार 
धार से बहुत कुछ मेल खाती है। 9५५ 2050» ६ सन, 





१ डा० ज्िति मोहन सेन ने “सैडिक्ल मिस्टिसिज्म?? में. लिखा. हे /किः 
: इस की. शिक्षाय उत्तेरी पच्छिमी)मफ््य भारत में:भी जीवित हैं:-- 


[ १६४ ] 


फनेरंजनियों की * साधना में उलटे मार्ग -कौ बड़ो -चर्चा है। 
चड़थ्वाल जो कै शब्दों में निरंजनियों का यह उलडा मार्ग निग्रु णी कबीर 
के ब्रेम ओर भक्ति से अनुप्रांणितः योग मांगे के हो समान है. निरंजनियों 
की साधना:बहुत कुछ द॒ठ योमिक है! “वें सुषम्ना नाड़ी को जागत 
कर 'ग्रनाहत नाद सुनना श्रपना लक्ष्य मानते हैं. | तभी उन्हें निरंजन 
के दर्शन होते: हैं.। तभी, यद्द चंक नालि के द्वारा शल्य - मंडल में अमृत का 
दाक करते हैं:। आत्मा. को: परमात्सा से:जोड़ने वाली! डोरी नाम स्मरण हो 
है। छाम स्मरण, को साधना. - प्रेम मूलक और योग मूलक दोनों है।-कबीर 
ने मो नाम स्मरण को अधिक महस्व दिया है.। तिरबजन पंथियों में गोस्ख 
क्री पद्धति पर त्रिकुटी साधना का विधान है । इसमें छुरति अर्थात्‌ 
इक्द्रियों, को: अन्तसुखो ढइति, “मन तथा श्वॉस - निश्वॉस को एक साथ 
स्पिजितः करना पढ़ता है। इसको अन्‍्लिस अवस्या अजपाजाप -है। 
कबोर: ने ब्रिकुटी साधना, -और अजपाजाप-दोनों, को-महत्वः दिया है । 


० 


'बनिरंजनी साधकों में प्रेम और विरह की भो. अत्यधिक महत्व दिया 
गया है। इनके मतानुसार, प्रेम भावना प्रत्येक आध्यात्मिक साथना पंथ का 
आय होना चाहिए । कबोद ने|प्रेमा तत्व को अच्छी तरह से अपनाया है। 
उन्हें अपने गुरु से यह प्रेम तत्व ही प्राप्त हुआ 'था । उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है “गुर ने प्रेम का अंक पढ़ाय दिया'।” थही प्रेम प्रियतम से मिलाने 
चाला है। निरंजनियों, के समान कबीर ने भी प्रेम और विरह को महत्व 
दिया दे । प्रेम का बादल बस्सते हो साधक को. सारी आत्मा आनन्द से 
आप्लावित हो उठती है। 





फू शोग याद ४० २३ 
डेल्िये थर० एजारी प्ररमद छिस्चिए फगीर पंझः पौर उसके फिदु[न्त 
सिरशव सारती पत्रिका--अंक ३ छ० ६ | 


[ १४५ ] 


सतगुरु हमे यू रौझि कारें, एक -कह्या अरुंग । 
बरत्या वादल प्रेम का, भीजि गया सव्‌ अंग (| (क० प्र ० ४० ४) 
कबीर, की परोक्तानभूति भो,निरंजनियों, से बहुत कुछ मिलती, जुलती 

है वे भी निरंजनियों के समान-ही ,मिलमिल ज्योति स्वरूप ब्रह्म के दशन 
करते-हैं ।-कृहीं-क्रहों पर कबीर; झौर निग॒ ण संतों के भाव और शब्दावलियाँ 
तक मिलती जुलती हैं जेसे:-- ह 

बिन घन « चसके बीजली -तहा रहे मठ छाये । 

हारि सरवस तेंह खोलिये जंह बिणकर वाजे वीण । 


बिन वादलं.घरसा -सदा- वह चारह मास अखेंड ॥ 
- योंग प्रवाह--डा०, बद्धध्वाल 
इस अकार के बहुत से चर्णान कवीर की रचनाओं में भी मिलते हैं। एक 


उदाहरण देखियेः-- 
* गंयन गरजि मघ जोड़ये तहाँ दीसे तार अनन्त रे । 


बिजुरी चमकि घन परपिहे, तंह भीजत हैं सब्‌ संत रे !। 


क० गभ्र ० छु० 5ठछ 


डा० इजारी प्रसाद जो ने निरंजन की व्याख्या अपने ढंग पर की है. 
उनकी खोजें वास्तव में महत्वपूर हैं। 

थहाँ.. पर संक्षेप :में उसपर भी थोड़ा,सा विचार कर लेना अनुपयुक्क 

>न् होगा । ये निरंजन -का विवेचन करते हुए निम्न लिखित निष्कर्षों पर 

पहुँचे: ' हैं । 

(१) कबोर प्रंथ एक ऐसा अ्रतिदन्दी मांग था जिसके परम देवत निरंजन 
थे । इस देवता के दूसरे जाम धमराज और काल ये । ु 

(२) इस निरंज़न का निवास स्थान उत्तर में. मानसरोवर था । 


[ १४८ ] 


(३) ब्रह्मा का चलाया हुआ ब्राह्मण मत निरंजन, की समझ न सकने; के 
कारण मिभ्यावादी और स्वार्थों हो गया । यह ब्राह्मण मत भी कबीर पंथ का 
प्रतिदन्दी था । 

(४) निरंजन को पाने के लिये श्॒य का ध्यान आवश्यक था। 

/»)) उड़ीसा के जगन्नाथ जी निरंजन के रूप हैं। े 

(६) द्वितीय, चतुर्थ ओर पंचम निष्कर्ष सेअनमान होता है कि निरंजन 
बुद्ध का हो नाम था। बे पक ५ 

(७) निरंजन ने सारे संसार को भरमा रखा है। ऐसा प्रचार कबीर 
पंथ की करना पढ़ा था । मा विन 

(८) अ्रद्चुराग सागर, श्वाँस ग्र॒जार आदि अन्थों से केवल तोन प्रंतिहवन्दी 
मतों का पता चलता है (१) निरंजन द्वारा प्रवर्तित निरंजनःमत-(२) ब्रह्मा 
द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म मत (३) विष्णु द्वारा प्रवर्तित वैष्णव मत है। कबीर 

पन्‍्थ के प्रन्य इस मत को क्थंचित अनपूल पाते हैं 


(६) स्वेस गु जार आदि अन्थों में निरण्जन सम्बन्धी ब्रहुत सी कथाएँ 
उलमे हुए रूप में ही मिलती हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि यह किसी 
भूली हुई परम्परा का भग्नावशेष है । 


इन निष्कर्यो' से ऐसा अनमान होता है कि [विश्व भारती पत्रिका खं० ५ 
पृ० ४५६] निरंजन निगु ण मत न होकर एक देववाद प्रधान मत 
था। निरंजन इसके मुख उपात्य थे। जो भो हो कबीर पर निरंजन मत 
का थाद़ा प्रभात अवश्य पड़ा है| 
तत्रमन्त्र! +ययपि तांत्रिक अधिकतर शाक्त होते हैं और कबीर 
दा शाक्तां गे सहज विरोध हैं फिर भी कबोर में तंत्रमंस्त्र की दो चार... 
बारे श्रा ही गई हैं । इसका कारण यह है कि कबीर के समय में तांत्रिक 


3 सटटात इन टनदासन्याईं हा० 


गीं० सी० बाग्ची कलकत्ता १ 8३६ 
सदास--एुणट देयर फिलासफी श्रीकर्ट सीरीज कलकत्ता १६४४ 
रिखीत्न आफ टनदास पर श्रव्ययन आधारित है।. : . ८ 


[ १४६ | (५ ”] 
“साधना अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसका उनपर दा बहुते प्रभाव पड़ना 
-अनिवाय था, यह भी सम्भव है कबीर में तन्त्र मत की बातें नाथ पंथ आदि 
किन्‍हीं दूसरे माध्यम से आई हों ॥ 7 ॥ं ; 
संस्कृत ।में तंत्रों का अच्छा साहित्य है। आज भो सेकड़ों तन्त्र अन्य 
उपलब्ध हैं । इनमे ज्ञानाण॑व तन्‍्त्र, लच्मी तन्‍्त्र, नगेन्द्रतंत्र मंजू श्रीमूल कल्प, 
गुह्म समाज तन्त्र ओर साथन माला, श्री चक्रसेवर आदि प्रमुख हैं। तन्त्र 
मत के अपने दाशनिंक सिद्धान्त हैं।यह दाशनिक सिद्धान्त कुछ अंशों में 
तो साँख्यों से मिलते हैं और कुछ अंश में वेदान्त से। साँख्य के पच्चीस 
तत्व तन्‍्त्र मत में ३६ या ५१ तक हो गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रायः तन्त्रों 
के. मुख्य-मुख्य सम्प्रदायों में वेदान्त सूत्रों पर अपने-अपने भाध्य हैं 
अकटागम तन्‍्त्र में इस बात का निर्देश है। 


«पा 


तंत्र मत हिंदुओं की सनातनी विचार धारा से बहुत भिन्न नहीं है 
हिंदू शास्त्रों की भाँति पुनजेन्मवाद, मन्त्र-तन्त्र, प्रतिमा, लिंग, सालिग्राम, 
होम आदि सभी उन्हें मान्य हैं। महानिवाण तन्त्र में सन्‍्यास और शदस्थ 
'आश्रमों का भी निर्देश है। यह लोग शंकर को भाँति माया को मिथ्या नहीं 
मानते । वे उसे भी चिन्मय मानते हैं। उनके मतानुसार उसका उपादान 
कारण है । इनमें अनेक देवियों की उपासना विधेय ठहराई गई है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि तम्त्र मत के दाशनिक सिद्धांतों तथा 
उपासना पद्धति का कवीर पर -कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यही कारण है कि 
हमने उसके उस, पक्त पर संक्षेप में ही विचार किया है। 


ह ग है तु 
... कंबीर मेंतेंत्रों की साधना पद्धति को छाया अवश्य हूँ ढ़ी जा सकती है । 
तेत्रों में कुएडलनी संचालन का विधान मिलता है। उनमें चक्रों का विशद्‌ 
९८ नही अर ५ '+, 
वरणन किया गया है । चक्कों की चर्चा कबीर में भो हुई है। किंतु अधिक- 
तर वे नाथ पंथ से प्रभावित हैं। मेरी समझ में उनमें अधिकांश हठ यौगिक 
प्रक्रियाओं का।वरणन नाथ पंथों के आधार पर हो हुआ है। तंत्रों के नाद 
लक डा # 25 घटक 0006 6 40 20 6 0 500 780 की: 
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(३) ब्रह्मा का चलाया हुआ ब्राह्म॒ण-मत निरंजन,की समझ न सकने 
कारण मिथ्यावादी और स्वार्थी हो गया । यह ब्राह्मण मत भी कबीर पृथ का 
प्रतिदन्दी था । | 

(४) निरंजन को पने के लिये शल्य का ध्यान आवश्यक था +ाल 
._») उदीसा के जगज्ञाय जी निरंजन के रूप हैं। की 

(६) द्वितीय, चहुर्थ और पंचम निष्कर्ष से अनुमान द्वोता है"कि निरंजन 
बुद्ध का हो नाम था। कह आज 

(७) निरंजन ने सारे संसार को भरमा रखा है। ऐसा प्रचार कवीर 
पंथ का करना पढ़ा था । गा 

(5) श्रज्ुराग सागर, श्वास यु जार आदि अ्रन्थों से क्रेवल तोन प्रंतिद्वन्दी 
मतों का पता चलता है (१) निरंजन द्वारा अवर्तित निरंजन मत (२) ब्रह्मा 
द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म मत (३) विष्णु द्वारा प्रवर्तित चेष्णब मत है। कवीर 
पन्‍्य के प्रन्थ इस मत को कर्थंचित अनुपघूल पाते हैं । 


गन 


| 


(६) श्वॉस ग॒ु जार श्रादि अन्धों में निरम्जन सम्बन्धी बहुत सी कथाएँ 
उलमे हुए रुप में हो मिलती हैं जो इस बात का भ्रमाण हैं कि यह किसी 
मूली हुई परम्परा का भग्नावरंध है ।, 


टन निष्कर्षो' से ऐसा श्नुमान होता है कि [विश्व भारती पत्रिका खें० ४ 
प्रौं० ३ पु० ४५६] निरंजन निगुणा मत न होकर एक देववाद प्रधान मत 
था। निरंजन इसके मुख उपास्य थे। जो भी हो कबीर परे निरंजन मत 
का थोद़ा प्रभाव अवश्य पढ़ा है। 


नंत्रमनन्‍्च +--्यद्रपि तांनिक अधिकतर शाक्त होंते हैं और कबीर 
का शाकों से सहज विरोध हैं फिर भी कबीर में तंत्रमन्त्र को:दो चार.. 


बाय दा दीगईई । दसका कारण यह ई कि कबीर के समय में तांत्रिक' 


॥ सटडीन इन 
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'साधना अपनी पराकाष्ठा पर थी । उसका उनपर बोर बहुत प्रभाव पड़ना 
-अनिवाय था, यह भी सम्भव है कवीर में तन्त्र मत की बातें नाथ पंथ आदि 
किन्हों दूसरे माध्यम से आई हों । 
संस्क्रव /में तंत्रों का अच्छा साहित्य है। आज भो सैकड़ों तन्‍्त्र अन्य 
उपलब्ध हैं। इनमे ज्ञानाणव तन्त्र, लच्मी तन्‍त्र, नमेन्द्रतंत्र मंजू श्रीमूल कल्प, 
गुह्म समाज तन्त्र और साधन माला, श्री चक्तेवर आदि प्रमुख हैं। तन्त्र 
मत के अपने दाशनिंक सिद्धान्त हैं। यह दाशनिंक सिद्धान्त कुछ अँशों में 
तो साँख्यों से मिलते हैं ओर कुछ अंश में वेदान्त से । साँख्य के पत्चीस 
तत्व तन्‍त्र मत में ३६ या ५१ तक हो गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः तन्त्रों 
के मुख्य-मुख्य सम्प्रदायों में वेदान्त सूत्रों पर अपने-अपने भाष्य हैं 
अकटागम तन्त्र में इस बात का निर्देश है। 


४. 


तंत्र मंत हिंदुओं की सनातनी विचार धारा से बहुत भिन्न नहीं है । 
हिंदू शास्त्रों की भाँति पुनजन्मवाद, मन्त्र-तन्त्र, प्रतिमा, लिंग, सालिग्राम, 
होम आदि सभी उन्हें मान्य हैं । महानिवाण तन्त्र में सन्‍्परास और ग्रहस्थ 
'आश्षमों का भो निर्देश है। यह लोग शंकर की भाँति माया को मिथ्या नहीं 
मानते । वे उसे भी चिन्मय मानते हैं । उनके मताहुसार उसका उपादान 
कारण है । इंनमें अनेक देवियों की उपासना विधेय ठहराई गई है । 

कहने की आवेश्यकता नहीं कि तन्त्र मत के दाशनिक सिद्धांतों तथा 
उपासना पंड्धति का कवीर.पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहो कारण है कि 
हमने उसके उस प्ष पर संक्षेप में हो विचार किया है । 


... कंबौर में तेन्रों की साधना पद्धति को छाया अवश्य हें ढ़ी जो सकती है। 
तेत्रों में कुएडलनी संचालन का विधान मिलता है। उनमें चक्रों का विशद्‌ 
वणन किया गंगा है। चक्रों की चर्चा कबीर में भी हुई है। किंठु अधिक- 
तर वे नाथ पंथ से प्रभावित हैं। मेरी समझ में उनमें अधिकांश हठ यौगिक 
प्रक्रियाओं का।वर्णान. नाय-पंथों के आधार पर हो हुआ है । तंत्रीं के नादेँ 
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(३) ब्रह्मा का चलाया हुआ ब्राह्मण-मत निरंजन को समझकर न सकते; के 
कारण मिध्यावादी और स्वार्यों हो गया । यह ब्राह्मण मत भी कबीर पंथ का 
प्रतिहन्दो था । 

(४) निरंजन को पोने के लिये शून्य का ध्यान आवश्यक था । 
2») उड़ीसा के जगन्नाथ जी निरंजन के रूप हैं। 

(६) ह्वितीय, चतुर्थ और पंचम निष्कर्ष से अनमान होता है कि निरंजन 
बुद्ध का ही नाम था। लक 

(७) निरंजन ने सारे संसार की भरमा रखा है। ऐसा प्रचार कबीर 
पथ को करना पड़ा था। 

(८5) अनुराग सागर, श्वास गु जार आदि गन्थों से केवल तीन भ्रंतिद्वन्दी 
सतों का पता चलता है (१) निरंजन द्वारा प्रवर्तित निरंजनःमतः(२) ब्रह्मा 
द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म मत (३) विष्णु द्वारा प्रवर्तित वेष्णव मत है। कबीर 
पन्‍थ के ग्रन्थ इस मत को कर्थंचित अनमूल पाते हैं । ु 

(६) श्वॉस गु जार आदि अन्धों में निरण्जन सम्बन्धी ब्रहुत सी कथाएँ 
उलमे हुए रूप में ही मिलती हैं जो-इस बात का भ्रमाण हैं कि यह किसी 
भूली हुई परम्परा का भग्नावशेष है। 

इन निष्कर्षो' से ऐसा अनमान होता हैकि [विश्व भारती पत्रिका सं० ५. 
प्र ० ३ ४० ४५६] निरंजन निगु ण मत न होकर एक देववाद प्रधान मत 
था। निरंजन इसके मुख उपास्य थे। जो भी हो कबीर पर निरंजन मत 
का थोड़ा प्रभाव अवश्य पढ़ा है। । हु 

तत्रमन्त्र' :--यद्पि तांत्रिक अधिकतर शाक्त होते हैं और कबीर 
का शाक्तों से सहज विरोध 'है फिर .भी कबीर में तंत्रमंन्त्र की।दो चार 
बातें था ही गई हैं । इसका कारण यह है कि कवीर के समय में तांबिंक 
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साधना अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसका .उनपर योदों बहुत प्रभाव पड़ना 
-अनिवाय था, यह भी सम्भव है कबीर में तन्‍्त्र मत की बातें नाथ पंथ आदि 
किनन्‍्हीं दूसरे भाष्यम से आई हों। / ; 
संस्कृत में तंत्रों का अच्छा साहित्य है। आज भो सेकड़ों तन्‍्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं । इनमे ज्ञानाणंव तन्त्र, लच्मी तन्त्र, नयेन्द्रतंत्र मंजू श्रीमूल कल्प, 
गुह्म समाज तन्त्र और साथन माला, श्रों चक्रसेवर आदि प्रमुख हैं। तन्त्र 
मत के अपने दाशनिंक सिद्धान्त हैं। यह दाशनिंक सिद्धान्त कुछ अंशों में 
तो साँख्यों से मिलते हैं शरर कुछ अंश में वेदान्त से। साँख्य के पच्चीस 
तत्व तन्त्र मत में ३६ या ४१ तक हो गये हैं । इसके अतिरिक्त आयः तन्त्रों 
के भुख्य-मुख्य सम्प्रदायों में वेदान्त सूत्रों पर अपने-अपने भाध्य हैं 
अकूटागम तन्त्र में इस वात का निर्देश है। 


तंत्र मंत हिंदुओं की सनातनी विचारधारा से बहुत भिन्न नहीं है । 
हिंदू शास्त्रों की भाँति पुनजन्मवाद, मन्त्र-तन्त्र, प्रतिमा, लिंग, सालिग्राम, 
होम आदि सभी उन्हें मान्य हैं। महानिरवाए तन्त्र में सन्‍्यास और गहस्थ 
'आश्रमों का भी निर्देश है। यह लोग शंकर की भाँति माया को मिथ्या नहीं 
मानते । वे उसे भी चिन्मय सानते हैं। उनके मताहुसार उसका उपादान 
कारण है । इनमें अनेक देवियों की उपासना विधेय ठहराई गई है । 

कहने की आवचंश्यकता नहीं कि तन्त्र मत के दाशेनिक सिद्धांतों तथा 
उपासना पद्धति का कबीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यही कारण है कि 
हमने उसके उस पक्ष पर संक्षेप में ही विचार किया है । 


... कबीर में तंत्रों की साधना पद्धति की छाया अवश्य हूं ढ़ी जा सकती है । 
सी में कुरडडलनी संचालन का विधान मिलता है। उनमें चक्रों का विशद्‌ 
बरणन किया गंया है। चक्रों की चर्चा कबीर में भो हुई है। किंतु अधिक- 
तर वे नाथ पंथ से प्रभावित हैं। मेरी समझ में उनमें अधिकांश हठ यौगिक 
प्रक्रियाओं का।चर्पन नाथ पंथों के आधार पर हो हुआ है । तंत्रों के ना 
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विंदु५ बावन अच्षर,चरणन आदि कुछ पारिभाषिक वारतें मात्र द्वो कबीर 
में पाई' जाती हैं। इनमें वहुत से शब्द नाथ पंथ में भी प्रचलित हैं। 
कबीर उनके प्रयोग में नाथ पंथ से अधिक प्रभावित 'मालूम पढ़ते हैं। तंत्रों 
से कम । 


नर 
है 


/ साथ सम्प्रदाय का प्रभावः--मध्यकालीन विचार घारा पर नाथ 
(सम्प्रदाय का अक्तुरुय प्रभाव पढ़ा है। महात्मा कबीर मध्यकालीन विचार 
* घारा के प्रतिनिधि कवि साने जाते हैं । अतः उन पर नाथ पंथ का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था| भारतीय धम साधना में नाथ पंथ विविध 
नामों से प्रसिद्ध है।* गोरज्ञ सिद्धांत संग्रह में ही इसे सिद्धमत (० १२) 
योगमार्ग (ध० ५, २१६) योग सम्प्रदाय (० ४८) अवधूत सम्प्रदाय 
(४० ५६) ओर अवधूत मत (० १८) आदि विविध नामों से श्रभिह्वित 
किया गया है।र नाथ पंथ में नाथ शब्द की व्याख्या भी कई प्रकार से 
की जाती हैं। कुछ लोग-४ इसका अथ मुक्ति देने वाला करते हैं और कुछ 
लोग “ना का अथ अनादि रूप और “थ” का अर्थ भुवनत्रय लेकर उसे 
अनादि धर्म का वाचक और भुवनत्रय की स्थिति का कारण बतलाते हैं। 
नाथ पंथ को विद्वानों ने सहजयान और बयान का हो परिमार्जित एवं 





। 
है; 
। 








१ ऐसे पारिसापिक शब्दों का वर्शन---क्री चक्र संवर नामक अन्थ में 
दिया हुआ है | इसके एक अंश का अंग्रेज़ी अनुवाद आथर प्रवेलन 
के प्रयस्न से हुआ है। इस अन्य के अमिप्राय का स्पष्टीकरण शक्ति 
एरड शाक्त नामक पअन्थ!में जिसके लेखक रूपी साह हैं किया गया 
है। देखिए पीछे नाथ पंथ के विवरंण में । 

सम्भंदाय--- जद प्रसाद ह्विवेदी--8० ३ 


डा० इरलैंही प्रसाद--००.१ 


ध्क 


5 ४... 'इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा 


ले 





[ छ३ 


परिष्कृत रूप भाना है? राहुल जो ने तो भाव पंथ के प्रधाव चाचाये 
गोरेखनाथ को वजयान का हो आयाय फहा है।* यों तो इस सम्प्रदाय 
के आदि आचाये श्री आदिनाथ या भगवान'शंकर हो माने जाते हैं। किंतु 
सध्ययुग में इसका पुनरुत्वान करने का श्रेय वावी भोरखनभाथ की हो हैं१ 
उनका उदय' सिद्धों की वीमत्स तामसिक साधना पदढ्तिः की' प्रतिक्रिया के 
हप में हुआ था । इसलिए इस सम्प्रदाय में सदाचरण को विशेष महत्व दिया 
गया है.* सिद्ध. साधना के प्रधान उपादान संथ, माँस, भेथुनादि 
नाथ पंथ में अत्यंत हेय समझे जाते थे । योग सम्प्रदायाविष्कृति नामक 
प्रन्थ के १८वें अध्याय में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा दी हुई हे+ 
कहते हैं कि इस पंथ के प्रधान आचाये गोस्खनाथ जी एक बार जय 
ज्वाला जी पहुँचे तो वहाँ भगवती ने प्रचलित पद्धति के अनुसार उन्हें 
मय मांसादि असाद के रूप में देना चाहा। योगिराज ने उसे सविनय अस्वीकार 
कर दिया तथा भगवती से सात्विक भोजन की प्रतिज्ञा करवा लो । 


नाथ पंथ के दाशेनिक सिद्धांतों एवं साथना पद्धति के सम्बन्ध ' में, 
विद्वानों में मतभेद है। (डा० रामकुमार वर्मा के मतानुसार नाथ पंथ 
दाशनिकता की दृष्टि से शेव मत के अन्तगगत है और व्यावहारिक दृष्टि से! 
पातंजल के हृठयोग ४ से सम्बन्ध रखता है ॥/ डा० मोहन सिह ने अपने असिद्ध 
प्रन्थ गोरखनाथ' एएड मेडिकल मिस्टीसिउम? में माथ पंथ के सिद्धांतों और 
साधना 'पद्धति' को बहुत कुछ ऑपनिषदिक सिद्ध करने की चैष्ठा की हैव 


) क्षाथ सम्प्रदाय--डा० हजारी असाद जी--नाथ सम्प्रदाय, कह 
विस्तार! तथा-- 


हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इविहास---४० १४३ 
९ मंत्रयान बच्चयान चौरासी सिछ-- गंगापुरातस्वांक---9० २२१ 


3 


२ चौरासी सिद्ध, और नाथ सम्प्रदाय--यौरांक छ०---४७१ 
४ देखिए--डा० रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलौचनात्मक 
इतिहास परिवर्धित सेस्करणशु--पूं० १४२ 





[ १४९ ] 


विंदु५ घावन अत्ञर,बणन आदि कुछ पारिमाषिक बाते मात्र हीं। कबोर 
में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से दाब्द नाय पंथ में भी प्रचलित डर 
कयोर उनके प्रयोग में नाथ पंथ से अधिक प्रभावित मालूम पदते हैं।। सत्र 
से कम । 
नाथ सम्प्रदाय का प्रभावः--मध्यकालीन विचार धारा पर नाथ 
सम्प्रदाय का अक्त रय प्रभाव पढ़ा ह॑ । महात्मा कबीर मश्यकालान विचार 
* धारा के प्रतिनित्रि कवि माने जाते हूं । श्रतः उन पर नाय पंथ का पयाप्त 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था । भारतीय धमम साधना में नाथ पंथ विविध 
नामों से प्रसिद्ध है।* गोरत्ष सिद्धांत संग्रह में दी इसे सिद्धमत (० १ २) 
योगसा्ग (प० ५, २१६) योग सम्प्रदाय (० ४८) अवधूत सम्प्रदाय 
(४० ४६) ओर अवधूत मत (७० १८) आदि विविध नामों से अभिदित 
किया गया है|? नाथ पंथ में नाथ शब्द की व्याख्या भी कई प्रकार से 
की जाती हैँ। कुछ लोग इसका अअथ सुक्ति देने वाला करते है और ऊुछ 
लोग “ना का अर्थ अनादि रूप और “थ” का अर्थ भुवनन्रय लेकर उसे 
अनादि धर्म का वाचक और भुवनत्रय की स्थिति का कारण बतलाते हूँ। 
नाथ पंथ को विद्वानों ने सहुजयान और वर्ज्यान का ही परिमार्जित एवं 





१ ऐसे पारिसापिक शब्दों का वर्णन---क्री चक्र संबर नामक अन्थ में 
दिया हुआ है | इसके एक अंश का अंग्रेज़ी अनुवाद आर्थर श्रवेलन 
के प्रयत्न से हुआ है । इस अन्थ के अभिप्नाय का स्पष्टीकरण शक्ति 
एण्ड शाक्त नामक अन्थ।में जिसके लेखक रूपी साह हैं किया गया 
है। देखिए पीछे नाथ पंथ के विवरण में । 

२ नाथ सम्भंदाय--आचाये हजारी प्रसाद हिवेदी--४० ३ 

३ नाथ सम्प्रदाय--डा० हज़ारी प्रसाइई--छु ० 


४ हिंदी साहित्य का आलोचनाव्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा 


(| ऋ ]] 

परिष्कृत रूप साना है? राहुल जो ने. तो नाथ पंथ के: प्रधाव शआाचाये 
भोरखनाथ को बजयान का हो आघार्य फहा है।* यो तो इस सम्पदाय 
के आदि आचाये श्रो आदिनाथ या भगवान शंकर हो माने जाते हैं। फिंशु 
मध्ययुग में इसका पुनरुत्वान करने का श्ेय' बोवा भोरखनाथ की हो है। 
उनका उदय सिद्धों की वोभत्स तामसिक साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के 
हप में हुआ था। इसलिए इस सम्प्रदाय में सदाचरुण को विशेष महत्व दिया 
गया है।* सिद्ध, साधना के प्रधान उपादान मंथ्, मांस, भेथुनादि 
नाथ पंथ में अत्यंत्त हेय समझे जाते थे। योग सम्प्रदायाविष्कति चीमक 
धनन्‍्थ के १८वें अध्याय में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा दी हुई है| 
कहते हैं कि इस पंथ के प्रधान आचाये गोरखनाथ जी एक. थार जझ 
ज्वाला जी पहुंचे तो चहाँ भगवती ने प्रचलित पद्धति के अनुसार उन्हें 
मद मांसादिं प्रसाद के रूप में देना चाह। योगिराज ने उसे सविनय अस्वीकार 
कर दिया तथा भगवती से सात्विक भोजन की प्रतिज्ञा करवा लो । 


नाथ पंथ के दाशेनिक सिद्धांतों एवं साथना पद्धति के सम्बन्ध में 
विद्वानों में मतभेद है। (डा० रामकुमार वर्मा के मताचुसार नाथ पंथ 
दाशंनिकता की दृष्टि से शव मत के अन्तर्गत है और व्यावहारिक दृष्टि से 
-पातंजल के हृठयोग ४ से सम्बन्ध रखता है गए डा० मोहन सिह ने अपने असिद्ध 
प्रभ्थ गोरखनाथ' एएड मेडिवल मिस्टेसिज़्म? में नाथ पंथ के सिद्धांतों और 
साधना 'पद्धति को बहुत कुछ ओऔपनिषदिक सिद्ध करने की चैष्ठा की दैव 








3 नाथ सम्प्रदाय---डा० हजारी प्रसाद जी--नाथ सम्प्रदाय, का 
विस्तार! तथा--- हि मु 
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--० १४३ 

२ मंत्रयान बच्चयान चौरासी सिद्ध--गंगापुरातत्वांक--9० २२१ 


३ चोरासी सिद्धू ओर नाथ सम्प्रदाय---यौगांक ए०---४७१ 


४ देखिए--डा० रामकुमारे चर्मा का हिंदी सांहिस्‍्य का आलौचनात्मक 
इतिहास परिवधित सेस्करण--४० १४२ 


[ १४० |] 


विंदु५ वावन अक्तर.वणन आदि कुछ पारिभाषिक वार्ते मात्र ही कबीर 
में पाई जाती हैं। इनमें वहुत से शब्द नाथ पंथ. .में भी प्रचलित हैं। 
कवीर उनके प्रयोग में नाथ पंथ से अधिक प्रभावित मालूम पढ़ते हैं ॥ तंत्रों 
से कम । 

४. नाथ सम्प्रदाय का प्रभावः---मध्यकालीन विचार धारा पर नाथ 
सम्प्रदाय का अक्तरुय प्रभाव पड़ा है। महात्मा कबीर मध्यकालीन विचार 
धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अतः उन पर नाथ पंथ का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था | भारतीय धम साधना में नाथ पंथ विविध 
नामों से प्रसिद्ध है ।* गोरज्ष सिद्धांत संग्रह में ही इसे सिद्धमत (छू० १२) 
योगमार्ग (० ५, २१६) योग सम्प्रदाय (छ० ५४८) अबधूत सम्प्रदाय , 
(४० ४६) ओर अवधूत मत (ए० १८) आदि विविध नामों से श्रमिहिंत 
किया गया है ।रे नाथ पंथ में नाथ शब्द की व्याख्या भी कई प्रकार से 
की जाती है। कुछ लोग इसका ञअथ सुक्ति देने वाला करते हैं और कुछ 
लोग “ना का अरथ अनादि रूप और “थ” का अर्थ भ्रुवनन्नय लेकर उसे 
अनादि धम का वाचक और भुवनत्रय की स्थिति का कारण बतलाते हैं। 
नाथ पंथ को विद्वानों ने सहजयान और वज्यान का ही परिमार्जित एवं 





१ प्रेसे पारिभापिक शब्दों का ब्णन---श्री चक्र संबर नामक ग्रन्थ में 
दिया है । इसके एक अंश का अंग्रेज़ी श्रनुवाद आर्थर अवेलन 
के प्रयत्न से हुआ है । इस थन्य के श्रभिश्नाय का स्पष्टीकरण शक्ति 
एगड़ शाक्त नामक अ्रन्था।में जिसके लेखक रूपी साह हैं किया गया 
£€। देगिए पीछे नाथ पंथ के विवरण में । 

नाथ सम्मदाय--आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी--9० ३ 

नाथ सम्पदाय--दा ० हज़ारी प्रसाइ--एु० 


हिंदी साहित्य का आतोचनातक इतिहास--ढा०, शमकुमार वर्मा 
ल्त्टश्अशफ 


ज्ध्श 


न्दू 


«९ ) 


परिणत रुप साना है* शहुल जो ने तो नाथ पंथ के प्रधान थायायें 
मोरखनाथ को बयान का हो आचार्य कहा है।* यों तो इस सम्प्रदाय 
के आदि आचाये थ्रो आदिनाथ या भगवान शंकर हो माने जाति हैं। फिंतु 
मध्ययुग में इसका पुनरुत्वान करने का अेय' वावा गोर्समाध को हो है। 
उनका उदय सिद्धों फी बोमत्स तामसिक साधना पंद्ति फी प्रतिक्रिया 
झूप में हुआ था । इसलिए एस सम्प्रदाय में सदाचरण को विशेष भहृत्व दिया 
गया है।३ सिद्ध साधना के प्रधान उपादान मंथ, मांस, मेथुनादि 
साथ पंथ में अत्यंत हेस समझे; जाते थे | योग सम्प्रदायाविष्कृति नामक 
प्रन्थ के १८वें अध्याय में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा दी हुई दे 
कहते हैं कि इस पंथ के प्रधान आचाये गोरखनाथ जी एक घार जंब 
ज्वाला जी पहुचे तो वहाँ भगवती ने प्रचलित एद्धति के श्रनुसार उन्हें 
मय मांसादि प्रसाद के रूप में देना चाहा। योगिराज ने उसे सविनय अस्वीकार 
कर दिया तथा भगवती से सात्विक भोजन छी प्रतिज्ञा करवा लो १ 
नाथ पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों एवं साथना पद्धति के सम्बन्ध: में, 
विद्वानों में मतभेद है। (डा० रामएमार वर्मा के मतालुसार नाथ पंथ 
दाशनिकता की दृष्टि से शेव मत के अन्तर्गत है और व्यावहारिक दृष्टि से 
पातंजल के दृव्योग से सम्बन्ध रखता है |डा० मोहन सिद् ने अपने प्रसिद्ध 
प्रन्‍्य गोरतनाथ एरड मेशिविल मिस्टीसिउम? में नाथ पंथ के सिद्धांतों और 
साधना पद्धति को बहुत कुछ शरपनिषदिक सिद्ध करने को चैप्टा की दैव 





५१ नाथ सम्प्रदाय--डा० हजारी प्रसाद जी--नाथ सम्प्रदाय का 
विस्तार! तथा-- ॥ - 
हिंदी साहित्य का श्रालोचनातव्मक इतिहास---प० १४३ 

२ मंत्रयान बच्धयान चौरासी सिद्धू-- गंगापुरावत्वांक--9० २२१ 

है 


३ चौरासी सिद्ध और नाथ सम्पदाय--थौगोंक पू०---४७१ 


४ देखिए--डा० रामकुमार घमो का हिंदी साहित्य का शालौचमावमक 
इतिहास परिवर्धित सेस्करश--५४० १४३ 


| १५० | 


विंदु५ .बावन अक्षर.वणन आदि कुछ पारिमाषिक बातें मात्र ही: कबीर 
में पाई जाती हैं। इनमें वहुत से शब्द नाथ पंथ. में भी प्रचलित हैं। 
कवीर उनके प्रयोग में नाथ पंथ से अधिक प्रभावित मालूम पढ़ते हैं । तंत्रों 
से कम । 


“” न्ञाथ सम्प्रदाय का प्रभावः--मध्यकालीन विचार धारा पर. नाथ 
पम्प्रदाय का अक्षुरुय प्रभाव पड़ा है। महात्मा कवीर मध्यकालीन विचार 
पारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अतः उन पर नाथ पंथ का पर्याप्त 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था | भारतीय धरम साधना में नाथ पंथ विविध 
नामों से प्रसिद्ध है ।* गोरज्ष सिद्धांत संग्रह में ही इसे सिद्धमत (४० १२) 
योगमार्ग (ह० ५, २१६) योग सम्प्रदाय (० ५८) अवधूत सम्प्रदाय , 
(४० ५६) ओर अवधूत मत (० १८) आदि विविध नामों से श्रमिहित 
किया गया है| नाथ पंथ में नाथ शब्द की व्याख्या भी कई प्रकार से 
की जाती हैं। कुछ लोग- इसका श्रथ मुक्ति देने वाला करते हैं और कुछ 
लोग “ना का अर्थ अनादि रूप और “थ?” का अथ भुवनत्रय लेकर उसे 
अनादि धमं का वाचक और भुवनत्रय की स्थिति का कारण बतलाते हैं। 
नाथ पंथ को विद्वानों ने सहजयान और वजञयान का ही परिमार्जित एवं 








4 ऐसे पारिभाषिक शब्दों का वर्णन---श्री चक्र संबर नामक अन्थ में 
दिया हुआ है | इसके एक अंश का अंग्रेज़ी श्रनुचाद आर्थर श्रवेलन 
के प्रयरन से हुआ है | इस अन्य के अ्रभिश्राय का स्पष्टीकरण शक्ति 
एण्ड शाक्त नामक अन्थ!में जिसके लेखक रूपी साह हैं किया गया 
हैं देखिए पीछे नाथ पंथ के विवरण में | 

५ नाथ सम्बदाय--आ्राचार्य हजारी प्रसाद द्िघेदी--४2० ३ 

३ नाथ सम्यदाय--ठा० हजारी प्रसाइ---प्रू० 

४ एिंदी साहित्य का ्रालोचनाक्क इतिहास--- ॥० 


रामकुमार वर्मा 
न--्ज्त० थु प्र 


९3! 


परिकृत-रुप माना है। शहुल जी ने तो नाथ पंथ के' प्रधाव धआाचाय 
गोरखनाथ को वजयान का हो आधाय फहा है।* यों तो इस सम्प्रदाय 
के आदि आचाये श्री आदिनांथ या भगवान शंकर हो माने जाते हैं। फिंशु 
मध्ययुग में इसका पुनरुत्थान करने का श्रेय' बाबा गोर्खभाथ को ही हैं। 
उनका उदय सिद्धों फो चीभत्स तामसिक साधना पद्धति की प्रतिक्रिया 
रूप में हुआ था । इसलिए इस सम्प्रदाय में सदाचरण को विशेष महत्व दिया 
गया है।$ सिद्ध: साधना के अधान उपादान मंथ, मांस, मेथुनादि 
नाथ पंथ में अत्यंत हेय समझे जाते थे । योग सम्प्रदायाविष्कति नामक 
प्रन्थ के १८वें अध्याय में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा दी हुई हेः॥ 
कहते हैं कि इस पंथ के प्रधान आचाये गोरखनाथ जी एक बार जंब 
ज्वाला जी पहुँचे तो वहाँ भगवती ने प्रचलित पद्धति के अनुसार उन्हें 
मय मांसादि प्रसाद के-रूप में देना चाहा। योगिराज ने उसे सविनय अस्वोकार 
कर दिया तथा भगवती से सात्विक भोजन की प्रतिज्ञा करवा लो 
नाथ पंथ के दाशनिक सिद्धांतों एवं साथना पद्धति के सम्बन्ध: में 
विद्वानों में मतभेद है। (डा० रामकुमार वर्मा के मतानुसार नाथ पंथ 
दाशनिकता की दृष्टि से शेव मत के अन्तर्गत है और व्यावहारिक दृष्टि से 
पातंजल के दृठ्योग * से सम्बन्ध रखता है ' डा० मोहन सिह ने अपने असिद्ध 
प्रस्थ गोरखनाथ एरड मेडिवल मिस्टीसिज़्म? में नाथ पंथ के सिद्धांतों और 
साधना पद्धति को बहुत कुछ ओपनिषदिक सिद्ध करने को चेष्ठा को है। 





५ साथ सम्प्रदाय--डा० हजारी असाद जी--नाथ सम्प्रदाय. का 
विस्तार! तथा--- 
हिंदी साहित्य का श्रालोचनातव्मक इतिहास--ै० १४३ 

३ मंत्रयान बदच्धयान चौरासी सिद्धू-- गँगापुरावत्थांक--8० २६१ 

३ चौरासी सिद्ध और नाथ सम्परदाय--थौगांक ए०--४७१ 


४ देखिए--डा० शमकुमार चमो का हिंदी साहित्य का श्रालौचनाव्मक 
इतिहास परिवधित संस्करण-+प्रं० १४३... 


[ ९४० ] 


विंदु५ बावन अचार बगोग आदि कट परारिमारिक या मात्र हीं झूवीर 


में पाई जाती नमें बात हे दाब्द नाथ पंच में मो अधलित हं। 
कबौर उनके प्रयोग में नाथ पंथ से '्म ग़वित मालूम पदते ६ ॥ से 
से कम ॥ 


/ नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव:-मध्यकालीन विचार धारा पर नाथ 
[सम्प्रदाय का अच्तुरुय प्रभाव पड़ा ह। महात्मा कबोर मसकालोन विचार 
/ : धारा के प्रतिनित्रि कवि माने जाते हूं । अतः उन पर नाय पंथ का पयाप्त 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था । भारतीय भर्म साधना में नाथ पंथ विविध 
नामों से प्रसिद्ध है।* गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ही इसे सिद्धमत (छ० १२) 
योगमार्ग (प० ५, २१६) योग सम्प्रदाय (प्ृ० ५८) अबधूत सम्पदाय , 
(९० ४६) ओर अचधृत मत (9० १८) आदि विविध नामों से श्रभिदह्ठित 
किया गया है।३ नाथ पंथ में नाथ शब्द की व्याख्या भी कई प्रकार से 
की जाती है। कुछ लोग इसका अथ॑ मुक्ति देने वाला करते हैं ओर कुछ 
लोग “ना का अथ अनादि हप ओर “थ”ै का अर्थ भुवनत्रय लेकर उसे 
अनादि धम का वाचक और भुवनतन्रय की स्थिति का कारण बतलाते हैं। 
नाथ पंथ को विद्वानों ने सहजयान और वजयान का ही परिमार्जित एवं 





१ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का वर्णन----क्री चक्र संबचर नामक अन्य में 
दिया हुआ है | इसके एक अंश का अंग्रेज़ी श्रनुचाद आर्थर अवेलन 
के प्रयत्न से हुआ है| इस अन्य के अभिप्नाय का स्पष्टीकरण शक्ति 
एण्ड शाक्त नामक अम्थ!में जिसके लेखक रूपी साह हैं किया गया 
है | देखिए पीछे नाथ पंथ के विवरण में ॥ 

२ नाथ सम्भंदाय--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी--8० ३ 

३ -नाथ सम्प्रदाय--डा० हज़ारी प्रसाद--पू० १ 


४ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा०, शरामकुसार वर्सा 
>--छु० | श्प 


छा] 


परिष्त रुप माना ऐ* राहुल जो ने तो नाथ पंथ के प्रधाव थासार्य 
गोरसनाथ को बजञयान फा हो आयाये कहा है।* यों तो इस सम्प्रदाय 
के आदि आयाये श्रो आदिनाथ या भगवान शंकर हो माने जाते हैं। फिंशु 
मध्ययुग में इसका पुनरत्यान करने का श्रेय बावा भोर्खनाथ को हो है। 
उनका उदय तिद्दों फी चोमत्स तामसिक साधना पद्धति फी प्रतिक्रिया 
हप सें हुआ था । इसलिए एस सम्प्रदाय में सदाचरण को विशेष महत्व दिया 
गया है।६ तिद्ध साधना के प्रधान उपादान मय, मांस, भेथुनादि 
नाथ पंथ में घत्य॑त्त देय समझे; जाते थे । योग सम्प्रदायाविष्कृति नामक 
प्रन्थ के १5वें अध्याय में इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा दी हुई है। 
कहते हैं कि इस पंथ के प्रधान आचाये गोरखनाथ जी एक बार जग 
ज्वाला जी पहुंच तो वहाँ मगवती ने प्रचलित पद०ति के धनुसार उन्हें 
मय मांसादि प्रसाद के रूप में देना चाहा। योगिराज ने उसे सविनय अस्वीकार. 
कर दिया तथा भगवती से सात्विक भोजन की प्रतिज्ञा करवा लो । 


नाथ पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों एवं साथना पद्धति के सम्बन्ध में: 
विद्वानों में मतभेद है। (डा० रामपुमार वर्मा के मतानुसार नाथ पँथ 
दाशनिकता की दृष्टि से शव मत के अ्रन्तर्गत है और व्यावहारिक दृष्टि से 
पातंजल के हृठयोग * से सम्बन्ध रखता है | डा० मोहन सिह ने अपने प्रसिद्ध 
प्रन्य “गोरखनाथ एण्ड मेश्विल मिस्टीसिएम? में नाथ पंथ के सिद्धांतों और 
साधना पद्धति को बहुत कुछ औपनिषद्क सिद्ध करने को बेप्टा को है? 





१ नाथ सम्प्रदाय--डा० हजारी प्रसाद जी--नाथ सम्प्रदाय कह 
विस्तार! तथा--- े - 
हिंदी साहित्य का श्रालोचनाव्मक इतिहास--प्रु० १४३ 

३ मंत्रयान चद्धयान चौरासी सिद्धू--गंगापुरातत्वाक--४० २११ 


है: 


३ चौरासी सिद्ध और नाथ सस्परदाय---थौरांक ए०--४७१ 
४ देखिए--ढा० रामकुमार पममा का हैंदी साहित्य का आ्रालौचनात्मक 
इतिहास परिवधित धैस्करण--9० १४३ 





[ १४४ ) 


में छेद ऋरते हैं। इस छेद में कौड़ी या मालाकार घागे को स्थान देते दे । 
फिर मंत्र पढ़कर उसे निकाला करते हैं.। यहो घंधारी गोररापन्धा है । रात 
की माला को सभी लोग जानते ही हें । अधारी काठ के- उण्ठे से लगा 
हुआ काठ का पीढ़ा है। उसे योगो शोग प्रायः लिए फिरते हैं. लंबा गेद्आ 
रंग की सुजनी का चोंलना होता है, इसी को गूदरी भी कहते ६॥ भाड़ 
फूंक करने के लिए डण्डा होता है। खप्पर मिट्टी के घड़े के फूटे हुए अथथे 
भाग को कहते हैं। योगो लोग शरीर में भस्म लगाते हैं और बाहुमूल या 
त्रिपुरए॒ड लगाया करते हैं ।१ 


योगियों के वास्तविक स्वरूप का चशन करते हुए कबीर दास जी ने 
प्रायः इन सभी चिन्हों के नाम निर्देशित किए हैँ। किंतु कबीर दास जी 
नाथ योगियों के समान इन सब चिन्हों को धारण करना सच्चे योगी के- 
लिए आवश्यक नहों समझते थे । वे उन्हें वाह्माउम्बर कहते हैं। 
बावा जोगी एक अकेला, जाके तौरथ रत न मेला | 
झोली पत्र विभूति न बटुआ, अनहद॒ बेन वजाबे ।। 
माँगि न खाड न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आव । 
पाँच जवां की जमात चल्मव, तासु गुरू में चेला.॥ 


क्० श्र॑० प० १५८ 
यदि योगी के लिए इन चिन्ह] का घारण करना आवश्यक समझा 
जाय तो फिर मानसिक पूजा के समान इन चिन्हों को सो मानसिक हो 
रखना चाहिए | योगी को चाहिए कि वह इन सभी चिन्हों को अपने मन सें 
, धारण करे | 


१ चोरासी सिछ और नाथ सस्परदाय--कल्याण का योगांक्ू--पु०- 


४७१ 


है 


कबीर का योग--यौगांक (कल्याण)--आचार्य क्विति मोहम सेन 


नस 6 3०२२ 


(१५६. 
विधान करते हैं। योगी फो- इनसे कोई प्रयोजन नहों । ये शकार शब्द में 
विश्वास रखते हैं और उसी को ही साधना करते हैं। इसी को सूद्रम वेद 
भी कहते हैं ।१ पस्तक की विद्या को ये लोग दृष्टि से देखते हें । 
जहाँ तक परम तत्व का सम्बन्ध है नाथ पंथ में इसका विवेचन चहुत 


कुछ नागाछ नीय ढंग पर हुआ दे। वे ब्रह्म तत्व को द्वेताइंत विलक्षण 
मानते हैं। गोरखनाथ जी ने परम तत्व का वणन इस प्रछार से किया है ;--- 


वसति न सून्य' सून्य' न वसति अग्म अग्रोचर ऐसा। 
गगन सिखर में वालक बोले, ताका नाव घरड्गे केसा ॥ 
भोरख बानी--४० १? 
अर्थात्‌ परम तत्व अत्यन्त अगम है । वह इन्द्रियों का विषय नहीं है। 
उसे न हम आस्ति रूप कह सकते हैं और न॒नास्ति रूप | वह आस्ति और 
नास्ति दोनों से परे है। उसका निवास स्थान थ्राकाश श्र्थाव्‌ ब्रह्म रन्त्र में 
है | अवधूत गीता में कहा है कि कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं ओर कुछ शअद्वेत को 
पर द्वेताद्त विलक्षण समतत्व को नहीं जानते ।९ नाथ पंथी शब्द नाद में 
भी विश्वास करते हैं। वे शब्द को सब कुछ मानते हैं । 
सब्दाहिं ताला सब्दृहि कू'जी, संब्द्हिं सब्द समाया 
सब्दहिं सच्द से परचा भयो सब्दृहिं सच्द समाया 
इसी शब्द का आकाश शिखर में शुब्जन होता है । 
“गगन सिचर महि शब्द प्रकात्या तह बूझे अछख विनाणी !! ४ 
यहो शब्दवाद उसमें प्रणवोपासना का रूप धारण कर लेता है। उससें 
4: नाथ समस्पंदाय---४० १३४५ 


नाथ सम्प्रदाय ---डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
सो० बा० स०+-पु० 


डे गो० बा० सगत्मह 


[ १४८ ] 
की नाद बिन्दु की धारणा सो बहत ऊुछ नाप पंंचियों से मिलतो जुतनों 


है । नाथ पंथी के ही समान-फब्दीर भो नाद को ईर्वरांश और विन्दु को 
शरीरांश घनित करते 


अव्यक नादे बिन्दु गगन गाज, सब्द अनहद बोले । 
अंतरि गति नहि देखें नेड़ा, दूढत वन वन डोले ॥ 


छू श्र ० १०%४ 
माया का बणन तो कबीर ने नाथ पंथियों से भो अधिक किया हें। 
कबीर ने मोक्ष पद का भी वणोन बहुत कुछ नाथ पंयियों के ढंग पर हो 
कियां है। देखिए :-- 
कहया न उपजे उपज्यां नहीं .जांग्री, भाव अभाव बिहुनां । 
"उदय अस्त जहाँ मत बुद्धि नाहीं सहाजि राम ल्‍यों लौनां ॥ 
. छा ग्र०-+-पु० १४८ 
इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि नाथ पंथियों के सोटे-मोटे 
सिद्धान्तों की छाया भी कबीर पर पड़ी हे । 
साधना पद्धति:---नाथ पंथी साथना पद्धति थोड़ी जटिल हे।यों 
तो डा० मोहन सिंह, डा० -बद़्थ्वाल तथा ब्रिग्स आदि विद्यानों ने उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा दै। किन्तु इसकी स्पष्ट ओर सरल रूप रेखा 
डा०. रामकुमार वर्मा के प्रसिद्ध म॑थ “हिन्दी साहित्य का ' आलोचनात्मक 
इतिहास” के परिवर्धित- संस्करण में देखने को मिलती है । शमभो हाल में 
प्रकाशित आचाये दजारी असादःजी का “नाथ संप्रदाय” नासक ग्रंथ भी 
इस दृष्टि से खत्यधिक महत्व का है ।- नाथ पंथ को-साधना पद्धति को स्पष्ट 
करने के लिए ढा० राम कुमार जी ने जो रेखाचिन्न अपने इतिहास में .दिया 
हे उसे यहाँ उद्घत कर देना अनप्युक्त न॑ होगा ।१ 


2 कम 2 न अल 35%: 722 अतीत कद मिशन िकशकिदिक दि 
१ हिंदी साहित्य का आलोचन(त्मक हृतिहास--डा० रामकुमार चसो 
“४2० १६३ 


(९४५६) 


हु दि हो जे 
। आण सापना मन साथना 
यम अिक च्राणायाम अत्याद्यर 
रसायन सिद्ध 
जलाडी साधन कु'डलनी जागरण 
पद्‌ चक्रमेद 
अजपा जाप 
छुरति शब्द योग . 
श्स््य 
' (बदन) । 
निरंजन ्प 
शिव /शाफ्ि ' 


से प्रशात समाधि 


[ १४८ ] 


की नाद बिन्दु की धारणा भी बहत झुछ नाथ पंणियों से मिलती जलती 
है। नाथ पंथी के दी समान-कबीर भो नाद को ईशवरांश और निन्‍्द को 
शरीरांश नित करते हैं । 


अव्यक नाद विन्द “गयन गाज, सच्द अनहद भोले । 


अंतरि गति नहि देखे नेड़ा, दर ढत वन वन डोले ॥ 
न कण प्र ० १५४४ 
माया का वर्णन तो कबीर ने नाथ पंथियों से मो अधिक किया है। 
कबीर ने मोक्ष पद का भी वन बहुत कुछ नाथ पंथियों के ढंग पर ही 
किया है। देखिए :--- ह 
कहया न उपजे उपज्यां नहीं जांग्राँ, भाव अभाव विहूनां । 


“उदय अस्त जहाँ मत बुद्धि नाहीं सहजि राम ल्यों छनां ॥ 
कण झ्र ०--पु० १४८ 

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाथ पंथियों के मोडे-्मोटे 
सिद्धान्तों की छाया भी कबीर पर पढ़ी है। 

साधना पद्धति:--नाथ पंथो साधना पद्धति थोड़ी जटिल दै।यों 
तो डा० मोहन सिंह, डा०-बड़ध्वाल तथा ब्रिग्स आदि विद्वानों ने उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। किन्तु इसकी स्पष्ट और सरल रूप रेखा 
डा०. रामकुमार वर्मा के असिद्ध अथ “हिन्दी साहित्य का “ आलोचनात्मक 
इतिहास” के परिवर्धित - संस्करण में देखने को मिलतो है। श्रभी हाल में 
प्रकाशित-आचाय .हजारी असाद्‌ःजी का “नाथ संप्रदाय” नामक अ'थ भी 
इस दृष्टि से-अत्यधिक महत्व का है (. नाथ पंथ को-साथना पद्धति: को स्पष्ट 
करने के लिए ढा० राम कुमार जी ने जो रेखाचित्र अपने इतिहास में दिया 
है उसे यहाँ उद्श्त कर देना अनुप्युक्त न होगा 4१ 


22 23323 2040 455 2:43:4 अल लहर मसल मत 
१ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा 
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(१४६) 
शुरू मन्त्र | 


हा प्राण सापना मन साधना 
मील प्राणायाम अत्याहार 
च्ैये--+ , जपन- 
हा दिल |... ७५०७ न्जलल 
रसायन सिद्ध 
सतादी साधन कु'डलनी जागरण - 
पद्‌ चक्रमेद 
खजपा जाप 
सुरति शब्द योग 
खझनहृद्‌ 
श्ज््य 
: (सहज) 
निरजन . ; 
शिव शक्ति 


अऋतसंप्रशात सप्ताधि 


[ १ऋ८ ] 
की नाद बिन्दु -छी माएा भी बहुत कुछ नाय पंधियों से मिलती झुलनों 
है । नाथ पंथी के ही समान-कवीर भी नाद को इशवरांस और विन्दु झो 
शरीरांश ध्यनित करते हैं । 
अव्यक नादे बविन्‍्दर गगन गाज, सब्द भनहद गोले । 


अंतरि गति नहि देख नेड़ा, दू'ढत वन वन डोले ॥ 
. कण प्र० १५४ 
माया का वणन तो कबौर ने नाथ पंथियों से भी अधिक किया है। 
कबीर ने मोक्ष पद का भी वर्णन बहुत कुछ नाथ पंथियों के ढंग पर दी 
किया है। देखिए :-- 
कहया न उपजे उपज्यां नहीं जांग़री भाव अमाव बविहूनां । 


उदय अत्त जहाँ मत चुद्धि नाहीं सहाजि राम ल्‍या लौगां ॥ 


कण भआ ०--+प६:.० १४८ 


इस प्रकार संक्षेप में हम कद सकते हैं कि नाथ पंथियों के मोटे-मोटे 
सिद्धान्तों की छाया भी कबीर पर पड़ी है। 

साधना पद्धति:--नाथ पंथी साधना पद्धति घोड़ी जटिल है। यों 
तो डा० मोहन सिंह, डा० -बद्थ्वाल तथा भ्रिग्स आदि विद्वानों ने उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा दै। किन्तु इसकी-स्पष्ट ओर सरल रूप रेखा 
डा० रामकुमार वर्मा के असिद्ध भय “हिन्दी साहित्य का ' आलोचनात्मक 
इतिहास". के परिवर्धितः संस्करण में देखने को मिलती है । शमी हाल में 
प्रकाशित' आचाय .हजारी .प्रसादःजी का “नाथ .संप्रदाय” नामक अंथ भी 
इस दृष्टि से अत्यधिक महत्व का है ।- नाथ पंथ की-साथना पद्धति को स्पष्ट 
करने के लिए डा० राम कुमार जी ने जो रेखाचित्र अपने इतिहास में दिया 
है उसे यहाँ उद्शत करे देना अनुपयुक्त नं होगा 4१ 


न कि कम कल अप 55 50-20 बज ला अमन शक लिन 
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(१५४६) 


ड्ंद्व्यि आ्राण साधना मन साधना 
आसन आ्राणायाम - अत्याहार 
रसायन सिद्ध 
साड़ी साधन कु'ढलनी जागरस 
: पद चक्रमेद 
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छुरति शब्द योग . 
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अंसंप्रशात स माधि 


[ श८ ] 


की नाद बिन्दु की धारणा भी बहुत ऊुछ नाप पंथियों से सिलती हुलती 
है । नाथ पंथी के ही समान-कद्दोर भी नाद को इश्वरांश और बिन्दु को 
शरीरांक्ष ध्यनित करते हैं । 


अव्यक नादे विन्द गयन थाजे, सच्द अनहृद बोले । 
अंतरि गति नहि देखे नड़ा, दूं ढत वन वन डोहे 
छू० प्र० १५४ 
माया का वर्णन तो कबोर ने नाथ पंथियों से भो अधिक किया दै। 
कबीर ने मोक्ष पद का भी वर्णन चहुत कुछ नाथ पंथियों के टंग पर हो 
किया है। देखिए :--- | 
कहया न उपजे उपज्यां नहीं जांश़ीं भाव अभाव विहूनां । 


"उदय भस्त जहाँ मत चुद्धि नाहीं सहाजि राम ल्‍यों छीनां ॥ 
कण ग्रै०--६० १४८ 


इस ग्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाथ पंथियों के मोटे-्मोटे 
सिद्धान्तों की छाया भी कबीर पर पड़ी है । 

साधना पद्धति:--नाथ पंथोी साधना पद्धति थोड़ी जठिल यों 
तो डा० मोहन सिंह, डा० -बड़धथ्वाल तथा प्रिग्स आदि विद्दानों ने उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। किन्तु इसकी स्पष्ट ओर सरल रूप रेखा 
डा०. रामकुमार वर्मा के असिद्ध ग्रंथ “हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास” - के परिवर्धित- संस्करण में देखने को मिलतो है। अ्रमी हाल में 
प्रकाशित आचाय- हजारो .अलाद:जी का “नाथ संप्रदाय” नासक ग्रथ भी 
इस दृष्टि से-अत्यधिक महत्व का है +. नाथ पंथ को-साधना पद्धति को स्पष्ट 
करने के लिए डढा० राम कुमार जी ने जो रेखाचित्र अपने इतिहास में दिया 
है उसे यहाँ उद्श्त कर देना अनुपयुक्त न होगा ।१ 
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नाथ पंथी योगियों का विश्वास हैं कि सहल्लार में स्थित गगन मंडल में 
ओंधे मुँह का अमृत कुड है। यहो चन्द्रतत्व भी कहलाता है। इसमें से 
निरन्तर अमृत सरता रहता है | जो इस अम्गत का उपयोग कर लेता है 
वह अजरामर हो जाता है। उसका पान मुक्त योगी ही, जिसने श्रेष्ठ गुरु 
प्राप्त कर लिया है, कर सकता है।) * 

गगन मंडल में आधा कुआं तह अमृत का वासा । 
' , सगुरा होय से झरझर पिया निगुरा जाहि पिपासा ॥।* 

इस अम्गत को पान करने लिए सांसारिक भोगों के बंधनों से मक्क होना' 
है। नाथ का अथ ही सांसारिक बंधनों से मक्त होना है।३ इस वेराग्य 
भावना का दृढ़ कत्तो भी गुरु हो होता है । यह ही वेराग्य भावना को दृढ़ 
करने वाले नेतिक नियमों को समम्लाता है। इसो कारण नाथपंथ में कुछ 
नेतिक नियमों पर विशेष जोर दिया गया है। यह सब नेतिक आचरण नाथ 
पंथ की रहनी के अंतगत आते हैं । 'रहनी” “करनी” का प्रथम सोपान 
कही जा सकती है। इन नेतिक उपदेशों का डा० हजारी': प्रसाद ने अपने 
नाथ संप्रदाय? में वड़ा अच्छा विवेचन किया है।। इन नेतिक उपदेशी में 
निम्नलिखित प्रमख हैं।४ रे 

(१) मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

(३) वेद, स्मृति, पंडित, मूर्तिपूजा आदि मिथ्याडम्बरों व वाद-विवाद 

से दूर रहना चाहिए... ४: 

(३) योगी को जल्दबाज नहीं होना चाहिए। 

(४) विकारों में निरविकार होना चाहिए । - 

(५) योगी को शोलवान होना चाहिए । 


न तहत... 
) नाथ सम्पदाय--सरस्वती--फरवरी १६४६--४० १०४ 2. 
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थे पथ में योग--ढा० बद्थ्वाल-+-कल्याण योगांक---9० 
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[.१६४-] 
नाथ पंथी योगियों का विश्वांस हैं कि सहसार में स्थित गगन मंडल में: 
आधे सुँह का अमृत कु'ड है। यही चन्द्रतत्व भो कहलाता है। इसमें से 
निरन्तर अम्तः भरता रहता है | जो इस अम्रत का उपयोग कर लेता है 


बह अजरामर हो जाता है। उसका पान मक्त योगी ही, जिसने श्रेंठ्ठ श॒ुरुः 
प्राप्त कर लिया है, कर सकता है।' 


गगन मंडल में आधा कुआं तह अमृत का वासा | 


' , सभुरा होय से झरझर पिया निगुरा जाहि पिपातसा ॥। 
इस अमृत को पान करने लिए सांसारिक भोगों के वंधनों से मुक्त होना 
है । नाथ का श्रर्थ हो सांसारिक बंधनों से मक्त होना है।रे इस वेराग्य 
भावना का दृढ़ कर्ता भी गुरु ही होता है । यह ही वेराग्य भावना को दृढ़ 
करने वाले नैतिक नियमों को सममाता है। इसी कारण नाथपंथ में कुछ 
नैतिक नियमों पर विशेष जोर दिया गया है। यह सब नैतिक आचरण नाथ 
पंथ की रहनी के अंतगत आते हैं । 'रहनीर “करनी”? का प्रथम सोपान 
कहो जा सकती है । इन नेतिक उपदेशों का डा० हजारी प्रसाद ने अपने 
नाथ संप्रदाय? में बड़ा अच्छा विविचन किया है।। इन नेतिक उपदेशी में 
निम्नलिखित प्रमुख हैं ।४ हे 
(१) मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
(२) वेद, स्टति, पंडित, मूर्तिपुजा आदि मिथ्याडम्बरों व वाद-विवाद 
से दूर रहना चाहिए। 
(३) योगी को जल्दवाज नहीं होना चाहिए। 
(४) विकारों में निर्विकार होना चाहिए । - 
(५) योगी की शोलवान होना चाहिए । 
+ नाथ पथ में याग-ढा० बद्ध्वाल--कल्याण योगांक---४० ७०३ 
३ हिंद साहित्य का इविहाख--डा० रामकुमार वर्मा--० १ 
४ नाथ सम्पदाय--इह५ इलारी प्रसाद--छु० १८३-१८६ 


अल लत ललित नमजममननन>+ 


हे 


[ १६३ ] 

. ; नाथ पंथ की इस साथना पद्धति का कबीर पर काझी प्रभाव दिसलाई 
पढ़ता है । नाथ पंथियां के समान “शोध ऊुएँ में अमृत?) वाली कर्पना 
कबीर को मान्य ६ | उसको साधना छा सद्य भो उसो अद्त का पान 
करना है। इसके लिए साथक की सबसे पहले वेराग्य भावना दृढ़ ऋरनी 
पढ़ती है । अपनो रदनों को सुधारना पड़ता ६। गुर की प्रतिष्ठा करनो 
पड़ती है। मद्ात्मा कशेर ने इन सभो बातों का उपदेश दिया है । 

बेराग्य की उन्होंने मेक बार चर्चा दो है।? मन को शुद्धता३े 
येद, स्वत, आदाण, मूर्ति पूजादि का विरोध रे विकारों में निर्विकार रहना ६ 
सध्य मांग का ्नुसस्ण ६ मथ मारसादि निदेध, साधन में ब्यथ का कट 
ने उठाना आदि नाथ पंथ रहना हो जितनी बाते दे, कबीर की रचनाश्ों 
में सभा के उदाहरण मिलते ए। जरा तक गरुद प्रतिष्ठा बाली बात ऐै, 
कबीर ने मुझे की मोविन्द से भों आयिझ मद दे डाला है । 


नाथ पंथ की त्रिविध साधनाः--इन्द्रिय निम्रद, प्राय साथना 
और मस सावना के महय से कबोर पूरतया परिचित थे । इचिय स्किद 
की भावना से प्रेरित दोझर हों उन्दोने छियों दो वबारंबार निन्‍दरा टो है। 
प्राणु या पवन साथना दी नो झबोर में प्च्दी चर्चा मिलती है। मन साउना 


$ ऊु७ प्रैं० एप्ड १६ 
* क० प्रॉ> एप० २० पर पैराग्य मारना हा दी पर्यन दूँ । 





३ क० प्रं० २६ पर देखिपु-मे मनन्‍्ठा मन सारि २ नरदा ऊरि करे पीख । 


३, डर 2 
है. ठंघ सुर शाप सुन्दरी अझ् ऋंठाक साख ॥ 


४ रूऊ प्र+ परछ ए४ं३-४४ 

हे भजन मांदि निरन्‍्नन रदिए बदुरिन भव नल प्रावा। कब पर 
ए० 5३१) 

६ दमििए करीर ध्न्पादक्षी में सपि डा घंग । 

के औुक प्र पु ३......२ 


[१६४] : 


नाथ पंथी योगियों का विश्वास हैं कि सहल्लार में स्थित गगन मंडल मे 
ओऔंधे मुँह का अमृत कुड है। यही चन्द्रत्व भो कहलाता है। इसमें से 
निरन्तर अग्त- मरता रहता है। जो इस अस्त का उपयोग कर लेता है 
बह अजरामर हो जाता है। उसका पान मक्त योगी ही, जिसने श्रेष्ठ गुरु 
प्राप्त कर लिया है, कर सकता है।* 

गगन मंडल में आँधा कुआं तह असृत का वासा । 

सगुरा होय से झरझर पिया निगुरा जाहि पिपासा |। 

इस अम्रत को पान करने लिए सांसारिक भोगों के वंधनों से मुक्त होना 
है । नाथ का अर्थ ही सांसारिक वंधनों से मक्क होना है।र इस वराग्य 
भावना का दृढ़ कर्ता भी गुरु ही होता है। यह ही वेराग्य भावना को दृढ़ 
करने वाले नेतिक नियमों को सममाता है। इसी कारण नाथपंथ में कुछ 
नैतिक नियमों पर विशेष जोर दिया गया है। यह सब नेतिक आचरण नाथ” 
पंथ की रहनी के अंतर्गत आते हैं । 'रहनी” “करनी”? का प्रथम सोपान 

कही जा सकती है ।- इन नेतिक उपदेशों का डा० हजारी प्रसाद ने अपने 

नाथ संप्रदाय? में वड़ा अच्छा विवेचन किया है।। इन नेतिक उपदेशी में 
निम्नलिखित प्रमुख हूँ ।० ५ 

(१) मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

(३) वेद, स्ट्ृति, पंडित, मूर्तिपुजा आदि मिथ्याडम्बरों व वाद-विवाद 

से दूर रदना चाहिए। 
(३) योगी को जरदवाज नहीं होना चाहिए। 
(४) विकारों में निर्विकार होना चाहिए । - 
५) योगी को शोलवान होना चाहिए । 


५७७४४४४७७७७७0८रै#थाश््७७७७७४७४७४४#४नूब/भन ना 5222 मल क अत कै नव बिक महआ ७७७9 
3 नाथ सम्मदाय--सरस्वती--फरवरी १६४६--पर ० ध 
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साथ पंथ मे याग--ढा ० बड़व्वास-- कल्याण यागाक--9० ७० ३३ 


हिंदी साहित्य का इविदास--डा० रामरमार चर्मा--४० १६४४ 
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यह मन सकती यह मन सीव । 

यह मन पाँच तत्वों का जीव ॥ 

यह मन जे उनमन रहे । 

वो तीच लोक की वाता कहे । 

गो० वा० स०--४० १८ और संत कवीर--9० ८२ 


वाक्यों और वाकक्‍्यांशों को तो कोई बात ही नहीं दे। कबोर ने गोरख 
केन मालूम कितने वाक्य “और वाक्यांश ज्यों के त्यों अपना लिये हैं । 
गोरल का “उस्दि पवन पट चक्र वेधिया? (गो० बा० सं०--छ० ३६) 
वाक्य कबोर को वानियों में अनेकों बार प्रयुक्त हुआ दे। इसी प्रकार 
“नीफर मरना” वाक्यांश गोरख का दे। (गो वा०--१० २०) कबीर 
ने इसका.भो प्रयोग कई बार किया दे। जहाँ तक वाक्य विन्यास का 
सम्बन्ध दे कबीर ने अपने बहुत से वाक्य गोरख के ठंग पर ही बनाए हैं। 
गोस्ख नाथ द्वारा प्रयुक्त शब्द भो कबोर में कम नहों पाए जाते हैं । “नाद 
बिन्दु? 'सुरति निरतिर आदि अनेकानेक पारिभाषिक शब्द कबीर ने गोरख 
से ही उधार शिए थे। गोरख के साधारण शब्दों को भी कबीर में कमी 
नहों है। कहों-कदों तो कबीर के थर्थ समभने में गोरख चानो से बहुत 
सहाग्रता मिलता है उदाहरण के लिए “जिन्द' शब्द को ले लीजिए । 
इस शब्द के श्र्थ के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक दूराहढ़ कल्पनाएँ३ 


१ देखिए क० ग्र० ४० १६ 
२ देखिए क० अ० पृ० ३६४ 
संत कबीर--राग गौर पद ४ 
३ 'लिंद कबीर की संक्तिप्त चर्चा 
»', चंद्रत्नली पाण्टेय * ; 
विचार विमर्श सम्मेलन प्रयाग-पू० ६ 
भर देखिए तसब्युफ अथवा सूफ़ोमत--च० पाण्डेय--9० ६० 


| १६६ | 


भिद्ाई हैं किन्तु यदि उन्हें गोरख" द्वारा प्रयुक्त इस. शब्द का ज्ञान होता 
तो कोई भंगड़ा ही नहीं उठता । 


इस प्रकार हम देखते हैं नाथ पंथ का कवीर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 
उसके द्वेताद्देत विलक्षण मुक्ति स्वरूप, योगी स्वरूप आदि उनमें ज्यों के त्यों 
मिलते हैं | नाथ पंथी साधना के दोनों तत्वों--रहनो और करनी--का भी 
कबीर पर कम प्रभाव नहीं है। उनकी योग साधना वास्तव में नाथ पंथीं 
योग साथना का हछपान्तर मात्र है ।.गोरख की रहस्यात्मकता भी कबीर में 
ज्यों के त्यों वाई जाती है । डा० मोहन सिंह ने इस्‌ बात को पूर्णतया स्पष्ट 
कर दिया है।रे 


इस्लाम और सूुफ़ी सम्प्रदायः--कुछ विद्वानों ने कबीर पर 
इस्लाम का वहुत अधिक प्रभाव द्खिलाया है । किंतु कबीर की रचनाश्रों 
से ऐसी कोई बात परिलक्षित नहों होतो । खोज करने पर इस्लाम के 
उपसम्प्रदाय सूफो मत को वातें चाहे मिल जाँय, किंतु असलो इस्लाम के 
तत्वों को हो ढ़ निकालना बढ़ा कठिन है। अत्यधिक खोज करने पर केवल 
इस्लामी नियतिवाद, साम्यवाद, पेंगम्बर वाद तथा नूरखवाद आदि की चर्चा 
एकाथ स्थलों पर अवश्य मिलती है-किंतु इस्लाम धर्म के प्रमुख दो तत्व 
दौन और इस्लाम के अंगों का न तो कहीं विशेष वर्णन ही मिलता है ओर 
न उनके प्रति उनकी श्रास्था ही दिखाई पढ़ती है। सूफी मत का भी उनपर 
इतना ऋण नहीं है जितना कुछ विद्वानों ने दिखाने की चेथा को है, नीचे के 
विवेचन से यह वात स्पष्ट हो जायगी। 


सूफ़ो सम्प्रदाय का इस्लाम से सम्बन्ध निर्देशित करने के लिए संक्षेप में 
उसके विकास के इतिहास को जानना आवश्यक है। यद्यपि सूफी मत का 
उदय ढढ़िवादी इस्लाम को अतिक्रिया के रूप में हुआ था किंतु इसका 


ह्यययतयतयीयघयघतयतयतयतयससयतयततययतयतततततययतटसस्फरऔे--ओऊ-कसकजजअ अउ >>: न तन >ननन................................ 
4 गोरख नाथ जी ने इसका जिंदगी के अर्थ में प्रयोग किया है ।' कबीर 
में भी यही अर्थ लगता है। देखिये गो० बा० सैं० पृ० २० 
गोरख जाथ और मेडिवल मिस्टीसिज़िम--प्ृ० ३८ 
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उद्गम ओ्रोत इस्लाम के समान कुरान ही है ।* यों तो कुछ विद्वानों ने 
कुछ आझ्रादिम खलीफाओं को, यहाँ तक कि-स्वयं पेगम्बर साहब को सूफो 

करने का प्रयत्व किया है-किंतु सूफी संज्ञा सबसे पहले कूफा के आलू 
हाशिम को मिली थी ९. 

सूफी मत के इतिहास को हम चार भागों में. वाट सकते हैं । (१) आदि 
युग (२) पू् मध्य युग (३) उत्तर मध्य युग या - स्वएण युग (४) आधुनिक 
युग । आदि युग के सूफी वास्तव में सत्यान्वेपी महात्मा और फोर, थे.॥ 
इनका लद््य. मानव मन को पूरा छूप से ईश्वर में पयंवसित करना था.) 
यह ज्ञान की खोज में कम शांति की खोज में अधिक रहते थे। हाँ भावा-- 
तिरेकता वाली विशेषता इनमें भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी ॥ 
यह लोग वैराग्य और सनन्‍्यास को विशेष महत्व देते थे । जहोँ तक इस्लाम 
के मूल तत्वों के पालन को वात है वे रूढ़िवादो थे। इम्राहीम अधम 
(४८३ ई०) कुदयाल (5१० ई०) रविया (८०३ ई०) जाफर सदोक आबू 
हनीफ आदि फकीर.इसो युग के प्रसिद्ध सूफी हैं। नवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
होते द्वी सूफियों में एक नया परवितेन दिखाई दिया । उनमें भावात्मक चिंतन 
का समावेश हुआ । इस युग के सूफियों में सुलेमान, उदरानी, धून मून 
मिश्री आदि प्रमुख हैं। किंतु इन सबसे प्रसिद्ध मंसूर हल्लाज हैं । वे अत्यंत 
क्रांतिकारी विचार धारा के व्यक्ति थे । इनके हो समान सूफियों के विचार 
धारा के कारण सुफी मंत्‌ इस्लाम विरोधो समझा जाने लगा था ॥ गजूजाली 
प्रथम दाशनिक थे “इन्होंने सूफी मत का इस्लाम से पुनः सामज्जस्थ स्था- 
पित किया था । इसके पश्चात -सूफी मत का स्वण युग आता है। फोरस के 
प्रसिद्ध कवि शेख सादी, अत्तार ओर जलाल्लुद्दीन रूमी इसो युग की विभू- 
तियाँ हूँ। भारत के सूफियों में इनका बहुत अभाव पड़ा है । आधुनिक 
युग में सूफ़ी मत पतन की ओर है फिर भी हाफिज जामी ऐसे कवि आधु- 
निक काल में हुए हैं। . * रे पक 
- + देखिये स्मिट आफ इस्लाम अमीर अल्ली--ए० ४२७ 
२ देखिये इंफ्लुएंस:-आफ इस्लाम सृफीइज्स वाला प्रकरण 


ह १६८ ] 


सूंफों मत और इस्लाम में कुछ सेद्धान्तिक, मतभेद हैं | इस्लाम विशेष 
खप से आस्था और आचरण' प्रधान घर्म दे उसमें दाशनिक्रता का कोई 
"स्थान नहीं है । किंतु सूफो मत में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक विद्धांतों का 
विकास हुआ है । यहाँ पर हम उन पर बहुत संक्षेप में विचार करेंगे। 
हफ़:--हक़ के सम्बन्ध में सूकियों में विभिन्न मत प्रचलित हैँ। इन 
'सबर्मे हक्लाज का मत अधिक प्रसिद्ध है । भारत के सूफियों छो अधिकतर 
चही मान्य है। “हल्लाज" के अनुसार हक को सत्ता का सार प्रेम है | उष्टि 
से पूर्व परमात्मा का ग्रेम निर्विशेष रूप से अपने ऊपर था । इससे वह अपने 
को अकेले अपने आप को ही व्यक्त करता रहा | फिर अपने उस एकान्त 
अद्वेत प्रेम को उस अपरत्वरहित ग्रेम को वाह्य विषय के रूप में देखने की 
इच्छा से उसने शल्य से अपना प्रतिरूप उत्पन्न किया जो आदम कहलाता है, 
इसमें ओर इसके-द्वारा परमात्मा ने अपने को व्यक्त किया 7 हक्लाज के इस 
इसेद्धांत को पूर्ण अद्वेती न मानकर विशिश्वद्वतवादी माना जाता है। उन्होंने 
'हलूल (ईश्वरत्व का मनुष्यत्व का ओत प्रोत हो जाना) नाम के सिद्धांतों 
का भी प्रतिपालन किया था, जिसके कारण मुसलमान उन्हें इस्लाम विरोधी 
"कहते हैं । 


इब्ते अरावी का मत इससे थोड़ा भिन्न है। वर्दे नासूत और लाहूत को 
शक हो सत्ता के दो रूप मानता है। उसके मतानसार वह सत्ता इन दोनों से 
यरे है । यह मत भारतीय वेदांत के अधिक समीप है। इब्ते सिना का सोंदय 
बाद भी कम प्रचलित नहीं है। उसके मतानसार ब्रह्म शाश्वत सौंद्य रूप 
है । संसार एक दपंण है जिसमें वह अपना प्रतिविम्ब देखता रहता है | यह 
सतत भारतीय प्रतिविम्बवाद से वहुत मिलता जुलता है। फारसी के प्रसिद्ध 
कवि जामी इसो- सोंदयवाद के अनयायी: हैं । 

इसमें कोई संदेह नहों कि कबोर पर इन सब मतों की हल्‍्को छाया यत्र- 
"सत्र द्खिलाई पड़तो है। हल्लाज के श्रेम्वाद का तो कबोर पर बहुत अविक 


4 देखिये जायती मथिवल्लो--छ० १३८ भूमिका 
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अमाव है ६ वे कमी तो “प्रेम पियाले” की चन्नो करते दैं,. कमी “प्रेम 
'मगति हिंढडोलना” की । उन्होंने सवंत्र “प्रेम भगति?ः करने- का ही उपदेश 
दिया है। 
“परम भगति ऐसी कीजिए, मुख अमृत' बरसे चन्द” 
(क० अं ० ८६) 
इस ग्रेम तत्व ने ही कबीर को आत्मा निर्मल कर दी हैः-- 
'कंबीर बादल ग्रेम का, हम पर वरतसा आइड़ 
अंतरि भीयी आत्मा, हरी भई वनराड़ू (क श्र ०४० ४) 
'इब्बैंसिना के सोंदयवाद की छाया भी कबीर को रचनाओं में पाई जाती 
है। परचा वाले अंग में ब्रह्म का जो वन है वह बहुत कुछ अनिर्वेचनोय 
सु|न्दर्यवाद से ही प्रभावित है। हाँ, इतना अवश्य है कि वह सोंदर्य चित्रण 
सूफियों के समात्रध॒र नहीं है । 
कबीर तेज अनन्त का सानों ऊगी वूरज सेणि 
प्रत्ति संग जायी सुन्दरी कुक दीखा तेणि (ऋ० भर ० ४० १२) 
इन्सानः-- सूफियों के एक वर्ग के अनसार घष्टि के दो भेद हैं। 
“आदमे अपर? और “आलमे खल्क” मनुष्य में दोनों तत्वों का मिश्रण 
है। उसे आलमे संगोरः कहते हैं । “आलमे अमश्नर के तत्व हैं;---कल्ब? 
+हह? 'सिरएः खाफो? और “अखबा? । आलमे खल्क के तत्व हैं--नफ्स 
तथा छिति, जल, पावक, आकाशवायु" आदि पंच तत्व । एक दूसरे 
वगे के संफी मनध्यों के चार विभाग मानते हैं---नफ्स (इंद्विय), 
(चित्त), कल्ब. (ह्रदय), और शक्ल (बुद्धि) ।*. रूह को सूफी 
लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। उनको दृढ़ धा(णा- है कि हूह सदेव- पर- 
3 देखिये 'सफिज्म--इृद्स सेट्स एण्ड श्राइन?ः नामक थे थ--छु० ११२ 


२ देखिए जायसी प्रैथावल्ली--रामचंद्र शुक्ल--४95 १३२--परिवधित 
स्करण - 
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मात्मा से मिलतें:के लिए तद़पती रहती है । सूफी कहते हें कि प्रेत्येछ ' अणु 
को प्रगति अपनेःउद्‌गत श्रोत की हो ओर रहतो है ।१ सूफियों की यह मो 
धारणा हैं कि आत्मा विकासोन्मुख है। वे पुनजेन्म में भी विश्वास करते 
हैं ।४“कह्वबः को भी सूफो लोग कोरा भौतिक पदार्थ नहीं मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में वह भो एक भूतातोत पदार्थ है। उसे वे ईश्वर तख्त कहते 
हैं। उनकी आठ वृत्तियाँ आठ पायों के रूप में कल्पित की गई हैँ ।* अकक्‍्ल 
को भी तीन भागों में वाँठा गया है। अक्ल-ए-अव्वल, अकल-ए-कुली और 
अफक्ल । सूफो साधना का लक्ष्य नफ्स से जिहाद छरते हुए अक्‍्स के सहारे 
ईश्वर के सिंहासन कह्य तक पहुँचना है । कल्य में पहुँ चने पर रह जो ज्ञान 
स्वरूप है ओर ईश्वर का ही आंशिक प्रतिरुप हैं तन्मय हो जाता है। 

मनुष्य के ऊपर कबीर ने कहां पर भी विस्तार से विचार नहों किया हैं। 
जो हिन्दू विचार धारा के मेल में है। विकासवाद, पुनर्जन्मवाद, पुशाशिमाव 
वेदान्त को भी मान्य हैं और सूफियों को भी । वे कबोर को भो मान्य हैं। 


खलल्‍्क, या सुष्टि:--छष्टि सम्बन्धी विचार सभी सूफियों के समान 
नहीं हैं, उनमें काफी मतभेद है। ईजादिया वर्ग के सूफियों का कहना हैं कि 
ईश्वर ने असत से उष्टि का निर्माण किया है। यहूदिया वर्ग : अतिविम्बबादी 
है। इसके मतानुसार संसार एक दर्पण है, जिसमे ईश्वर के धर्म ग्रतिविंवित 
होते रहते हैं। एक दूसरा वर्ग ईश्वर तत्व, के अतिरिक्त.और कुछ मानता हो 
नहीं । छडि भी उसी का विवर्तन है। इन लोगों का कहना है कि यदि त्रह्म 
तत्व जल रूप है तो विश्व हिम रूप है। उनके मतानुसार जगत . असत नहीं 
कहा जा सकता । इसके नाम रूप अनित्य हैं पर उनको भावना अनित्य नहीं 


जज 
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है देखिए आउट लाइंस आफ इस्लामिक कल्चर” वाल्यूम सेकेण्ड 
में सूफिज्म का अध्याय 

३ इंफ्लुएंस आफ इस्लास--७० ७२ 


है “आउट लाइंस आफ इस्लामिक कल्चर”---वात्यम सेकेएड--- 
छु० ४७४ है के 
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:है। यह-भावना. आलमे मिसाल (चित्र:जगंत) की .भाँति सत्य है.॥ उसी के 
सहारे. (आलमे गैव) का जान प्राप्त. करते हैं | जिली ' का | छश्टि-विकास-कम 
स्वरूप में भारतीय है । जिली के- मतानुसार.!“हकीकते . अल - हकीक” (दो 
आइडिया. आफ,आइडियाज्ञ) हिरस्यगर्स (क्रियोलाइट) के रूप में विद्यमान 
था । उसी,में छथ्टि निर्माण के पूर्वा ईश्वर रहता था । पुनः उसने जमालपूर्स 
चच्तुओं- से दृष्टि विज्षेपण को । उससे जल की सष्ठि हो गई । इसी प्रकार 
जलातल (ऐश्वयं) को दृष्टि से देखने से उसमें लहरें उठने, लगीं। उसी के 
स्थृत्न तत्वों से सात संसारों को छष्टि हुई | सूक्ष्म तत्वों से सात आसमानों 
को छष्टि हुई | उसके जल से सात समुद्र बन गए | इसी श्रकार खष्टि का 
विकास होने लगा । 
गज्ञाली ने सृष्टि को दो सामों में वाँटठा हैः--हृष्य छष्टि और 
अद्श्य छष्टि । दृश्य जगत जिसे वह “आजमे उत्तब--मुल्क” कहते. हैं, 
भोतिक और अनित्य है। अदृश्य जगत को उसने दो भागों में वाट रखा है। 
“आलमे-उल-जबवहत” और “आलमे-उल-मलकृत?” । आत्मा “आलमे-उल 
मलकत” से हो जाती है। “आलमे-उल-जवरूत”? देवदूतों के रहने का 
' स्थान है" कुछ अन्य सूफियों ने इन संसारों की संख्या में इद्धि कर और भी 
अधिक सूच्मता से विचार किया है। हल्लाज ने इस-प्रकार के पाँच संसारों का 
वर्संन किया है। वे कमशः झआलमे नासूत?, 'आलमे मलकूत? “आलमे जब- 
रुत*, आलमे लाहूत” और “आलमे हाहूत? हैं | 
सूफियों के सश्टि सम्बन्धी विचारों की छाया कबीर में कुछ स्थानों पर 
अवश्य दिखलाई पढ़ती है। किन्तु पौराणिक आधार पर किए गए सुष्टि 
विकास क्रम को जिली के अनुकूल कहना. ठीक- नहीं है । 
«-. मारिफतः:--सूफियों के मोक्ष सम्बन्धी विचार भो अधिक स्पष्ट नहीं 
हैं। कहीं तो उनका आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य अद्वैती है, कहीं 
विशिष्यद्वती ओर कहाँ भेदाभेदी मालूम पड़ता है । किन्तु सूफो मत के 





१ स्थिद आफ इसलाम बाई अमीर अली--छ० ४७२ 


( १७२ ] 


असिद्ध विद्वान निकलसन साहब ने अपने ग्रन्य “आइडिया श्राफ परसने लिटी 

सूफिज्म” में अनेक तर्को और उदादरण को देकर यद्द सिद्ध किग्रा ई 
कि सूफियों में रत्यु के बाद भी भेद भावता बनी रहतो दई।) इछ्काज ने 
मुक्ति का इस प्रकार वर्ण न किया है । “हम दो आत्माएँ ह, किन्तु एक शरोर 
में निवास करते दे । यदि तुम सुक्के देखते हो ता तुम उसे देखते हो आर 
यदि तुम उसे देखते हो तो तुम मुझे देखते हो ।०९ यदि हम निद्लसन के 
. मत को मार्ने तो कहना पड़ेगा कि कबीर के मोद्य सम्बन्धी विचार सफियों 
से नहीं मिलते हैं । क्योंकि तात्विक दृष्टि से वह पूण अदैती है। किन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से वे कहां कहीं भेद करके चलना भी पसंद करते हँ। इस 
भ्रकार के विरोधी विचारों को देखकर उनको दाशनिक विद्वानों ने मनमाने 
मत से निर्धारित किए हैं । कोई उन्हें अद्वेती मानते हैं कोई विशिध्द्वैती तथा 
कोई भेदामेदी । 


जिस प्रकार सूफो दशन का आध्यात्मिक पक्त अत्यन्त खुद है. उसी 
अकार उसका नेतिक पक्ष भी । सूफो साथना पद्धति में नेतिकता को बढ़ा 
महत्व दिया गया है। उसमें आचरण प्रवणता को बड़ा उच स्थान मिल 
गया है । योग के यम नियमादि को भाँति हृदय और शरीर की शुद्धता पर 
इस मत में बहुत जोर दिया गया है।३ कहने की आवश्यकता नहीं कि 
ही. खा २३८ हु े ] (2 

कबीर ने भी सूफियों को भाँति सववेत्र नेतिकता एवं आचरण अबणता को 











4 “आइडिया आफ परसनेलिटी इन सूफिज्म?ः--निकलसन कत--- 
अधिम पृ० 


.२ मिस्टिक्स आफ इस्लाम--छू० १४७ 


हे दीखिए--- आउट लाइन आफ इसलामिक कल्चर? सेकेणड वाल्यम--- 
पघठ उप : हु 


[१७३ 


महत्व दिया है। किन्तु फिर सी नहीं-कहा जा सकता. कि कबीर में नेति- 
क॒ता एवं आचरण प्रवणता सूफियों के प्रभाव से आई थी । उसे हम वैष्णव 
प्रभाव मानते हैं। , * 
तरीका:--निकलसन ने कहा है कि सूफियों को कोई एक साधना 
पद्धति नहों है। वे विभिन्न साथना मार्गों से ईश्वर तक पहुँचने का प्रयत्न 
करते हैं।) सुफो साधक अपनों साधना को यात्रा समझता दे और 
अपने को यात्री या “सालिक” । सालिक को यात्रा आरम्भ करने से पहिले 
नक्स को मारना चहिए। कहंब, रूह और आत्मा को विकसित करना 
चाहिए । इनको शुद्धि के लिए ईश्वर ज्ञान जिसे मारिफत कहते हैं, प्राप्त 
करना चाहिए । यह ज्ञान स्वानभूति -मूलक होता है, पस्तक जनित नहीं 
होता है । * . इसकी प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर अवल्म्बित है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि सूफ़ो ईश्वर को कृपा साध्यता पर अधिक विश्वास करते हैं। 
अपने लच््य तक पहुँचने के लिए सूफो “एक्सटेसी” या भावात्तिरिकता की 
शरण लेना आवश्यक मानते हैँ। भावातिरिकता की दशा तभी प्राप्त हो 
सकतो है. जब साथक में प्रेम तत्व विद्यमान हो । यही कारण है कि प्रेम 
तत्व को सफियों ने अत्यधिक महत्व दिया है।* प्रेमोदय पविन्रतम हृदय 
में हो दो सकता है ।? हृदय को शुद्ध करने के लिए साधक को सात 
मुकामात से गुजरना पढ़ता है| वे क्रमशः प्रायश्चित, अकिंचनता, त्याग, 
. संतोष, ईश्वर-विश्वास, थेय तथा निरोध. है। इनके अतिरिक्त साधक के 
लिए घिक. (स्मरण), मुस्व॒कत, जाप आदि भी आचय हैं। इन्हें हालात 
कहते हूँ ।५ कुछ साधक लोग भावातिरिकता की अवस्था कुछ कृत्रिम साधनों 


4 देखिए---““मिस्टिक्स आफ इस्लाम?! निकलसन. , 
२ “परिस्टिक्स, आफ इस्लाम?--छू० ६६ 


हु 399 9 हक जा्टणा३१० 
छठ 95 ६!) है. हि >-+2० पृ१२ 
श्‌ 
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[ १७४ |] 


से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इन कृत्रिम साधनों में शराब और 
संगीत इत्यादि प्रमुख हैँ। वाशरा सूक्रियों के लिए इनके अतिरिक्त 
तीन बातें ओर आवश्यक होती हैं ।वे हं--सदाचरण, प्रपत्ति “शरायत” 
का अनुसरण । 


ग्रायः सफ़ियों ने साथना को चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, 
हकीकत ओर मारिफत मानी हैं। शरोयत का अथ हैँ घम ग्रन्थों में वर्णित 
विधिविवानों का पालन करना । तरीकत में साथक ब्रह्म जगत से उरठंकर 
हृदय क्री शुद्धता द्वारा ध्यान करता है। इसे हम शक्ति या उपासना की अवस्था 
कंह सकते हैं। इसके बाद हकीकत की अवस्था आती है । इस अवस्था 
में साधक को सत्य का बोध होता है। हजवरो ने हकीकत ज्ञान के तोन 
आवश्यक अंग माने हैं ।१ ये क्रमशः ब्रह्म कौ एकता का ज्ञान, उनके 
गुणों का ज्ञान, उसकी हवा का ज्ञान है। मारिफत सत्यानभूति जंनित 
सिंद्धावस्था है । हुजवरी 'ने इसे हाली इल्मी भेद से दो प्रकार की बतलाई 
है | हाली सत्यानभूति जनित 'सिद्धावस्था' कई साधनों से प्राप्त हो सकतो 
है। जिसमें संगीत, नत्य आदि प्रमुख हैं। इस हाल की भी कई परिस्थितियाँ 
होती हैं। स्थूल रूप से इसके दो पक्त वतंलाए जाते हैं । त्याग पक्त और 
प्राप्ति पक्त । त्याग पत्च के अन्तगंत फना (अपनों सत्ता का विस्मरण) 
फकद (अहंकार का मद) शुक्र (प्रेम, मद) प्राप्ति पक्ष के अन्तमंत बका 
परमात्मा में स्थिति वज्द (परमात्मा की श्राप्ति) (पूण शान्ति) ९ कुछ 
सूफियों ने मिलन की अवस्था के भी चार विभाग किए हैं। इन्हें वे चार 
यात्राएँ मानते दें । पहली स्थिति मारिफत से फना तक मानी 
जाती है। दूसरी स्थिति फना से वका:तक की. है । इस स्थिति में पहुँच 
कर ममुष्य (कुठुब, पूर्ण पुरुष) हो जाता है+ तीसरी यात्रा में यह पूर्ण 
मनुष्य अपना ध्यान लोक संग्रह की.ओर लगाता है और लोक संग्रह करने का 





१ “कश्फ उल महजूब? बाई हुंजवंरी--७० १४ 
* देखिए शुक्ल की “जायसी गेन्थाचली” भूमिका--घरू० १३८ 


(९४५ ) 
पयान इसता ६ । हनी ४से उछल छा पएवा पत्ता होती है। जीपी अपस्या 
चइत्यु का आंत दाता )) 
फकूदोर ने धूछा छापना परदति दा पिरीाष प्रभुसुण्य नदी किया दे । 
पिए भी उसी दो चार बन उनसे मिले है। जाती हैं। प्रेस रो धूद्यों 
समान दी. >द्ोगे साथना शो ६ और प्रेम और विग्द हाव की अधप्पतिय 
मटर दिया ई। छीर ने मूकिया # शाप और शुक्ध ८ स्थान पर गम 
समायन को चर्चा को 
राम रसायन प्रम इस पषत आपिक राह 
फर्पीर पी दु्दन ६ मांगे सीत कला ॥ (५८ प्र ४० १९) 
इस रस जा प्राप्ति दांत दी और रस विसर जात हूँ;--++ 
“राम रस पाहया पिसर यय रस और”! (६६ प्रौन--_० ११४) 
सूकियों के समान छषोर दा यद नो विश्वास ए.. <ि सालिद प्रेस की 
अनभिश्यक्ध साक्षर ददय मे दी दोनो है। जिम के दुदय भे प्रेम सदों 
उतने हुआ उसका जन्‍म इस संसार में व्यर्थ ६:--- 
जिद्ठि घट प्रीत ने प्रेम रस पुनि रत्तना बह्धि राम 
ते नर इस संसार में उपलि गए बेकाम ॥॥ (कक प्र ०-१० ६०) 
सूक्ियों की चार अपस्पाध्ों का व्यवस्यित रुप एमे झपरीर में नहीं 
मिलता । यह दूसरों बात है छि अधिक सीन करने से उनको कुछ उक्षियों में 
उसकी छाया मि्त जाए । 
जदों तक सूफियों फेसात मुकामात की चर्चा की बात है, झपोर में 
इसका बगान अ्रम्यवत्यित हुप में यन तम्न बिसरा हुआ मिलता दे । कद्धी 
पर ती ये दर्खिता की प्रशंवा करते ई । कट्ठीं पर विकणए मुज़दतर 
०, न ढ 2, नि रे 
करते पाए जाते हैं। त्याग, संतोष, ईइपर, विश्वास्त, पेय और . निरोध 











१ मिस्टिक्स श्राफ इसक्षाम, निकक्षलसन, ए०--१६४, १६२ 


[ ९७६ ] 
७६६०९ ः श् से प्रकार स्पष्ट 
आदि का भी उन्होंने स्थान-त्थान पर बणन डिया ५ । इस प्रसार स 
है कि कबीर को रचनाओं पर सूफियों के विचारों श्रीर साधना की ऊुछ: 
छाया हँढ़ी जा सकतो हूँ। प्रत्यक्ष ढप से उन्होंने कहीं भो सूफियों 
का ऋण नहीं स्वीकार किया 


सूफी साथना अनभूति पर थआश्नित हूँ । शनभूति प्रेम पर अवलाम्बत 
रहती है । प्रेम की चरम परिणति दाम्पत्य प्रेम में द। अतः सूफियोँ का 
अभिव्यक्ति दाम्पत्य प्रतीकों से ही होती है। सूफी अभिव्यक्ति को यद्द 
विशेषता कबीर में पूरी तौर से पाई जाती है। उनके रहस्यवाद की. 
अनिग्यक्ति अधिकतर दाम्पत्य प्रतीकों के द्वारा हो हुई हैः-- 


हि. 


हरि मेरी पीच भाई हरि मेरा पीच 

हरि विन रहि न सके मेरा जीव ॥ 
हरि मेरा पीव में हारि की वहुरिया 

राम बड़े में छुटुक छहुरिया। 
किया सिंगार मिलन के ताई 

कांहे न मिला राजा राम गुसाड़ । 
अब की. बेर मिलन जो पाऊँ 

कहे कवीर भो जलि नहिं आऊँ ॥- 
हो ट ः 0 (क० ग्रे ०-० २५) 
देखिए .उनिम्नलिखित रागु तिलग- में:पर्याप्त सूफी अ्रभाव परिलक्तित 


होता है। इसमें सूफियों के :कई- पारिभाषिक-'शब्द ज्यों -के त्यों प्रयुक्त 
हुए ६३४--- 


[ एड७ |]: 

:  बेद कतेब इफक्‍रा भाई दिल का 'फिकर ने जाड़। 
टुक दमु करारी :जउ करहु.हाजिर हजूर खुदाह़ ॥ 

' 'बदे खोज दिल हर -रोजा किरु परेसांनी माहि । 
'इहु जु दुनियाँ सिहरु मेला दस्तगीरी 'नाहि ॥2॥* 
दरोंगु पड़ि परे खुर्सी होड़ वेखबर वादु वकाहि, 
हकु सचु खालकु ख़लक मिआने सिआम मूराति नाहि ॥२॥ 
आसमान 'म्याने छहंग दराआ गुसल कारद॑ “न बूदः | 
कारि फकरु दाइम॑'लाइड़ 'चसमे जहाँ पतहाँ. मउजूद ॥३॥ 

: अलाह पाक पाक है सक करऊ हें दूसर होड़ 
कवर करमु कर्ाम्रु का उहु, करे जाने सोह़ ॥2॥ 

“सत्त कवीर”---8० १४६ 
यही नहीं जेसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैँं। कबीर पर सूफियों 
के नूर! हक? 'इश्कः 'खुमारः मारिफतः आदि का भी पूरा प्रभाव हे । 


सूकियों की दाम्पत्य प्रतोक पद्धति को तो उन्होंने अपने रहत्यवाद की 
अभिव्यक्ति का अमुख साधन बनाया है। 


सारः--उपयु क् विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर ने प्रत्यक्ष रूपे से 

सूफियों के तत्वों को स्वीकार नहीं किया है। किन्तु | फिर भो सूफों संत 
संगंति के परिण्याम स्वरूप सूफियां की बहुत सा वाते क॒वोर में झा गई हेँ। 

- इसका एक ओर कारण है, वह यह है कि सूफी मत और भारतोय अद्वैंतवाद१ 
में. वढ़ा-साम्य है.।.कबीर सच्चे-अद्वतवादी -थे-.). उनके अद्देतवादी , तत्वों से 
सूफियों-को -विचार' बारा -मेलु खा:ज़ातो- है ।.8वहुत :से, विद्वानों . ने: इसो 
साम्ब- को .देख कबीर क्रो सूफियों से अत्यविक-अभाव्रित-सान्ा. है..। किन्तु 
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आर । 


यह उचित नहों। जिन लोगों झा यह कहना ह फि कऋरीर दोख सो के 
सुरोद ये, उनसे मेरा यद्दा कहना दे कि इस मत के मूल प्रव्तद गलाम सरवर 
हैं, जिन्हंने मुसलमानों की मद्तत्ता छो रच्ता करने के लिए दी इस प्रकार क 
प्रचार किया है। जैसा कि कुछ अन्य विद्वानों ने नी सिद्ध रिया है £ 
कबीर ने कहीं पर भो शेस तो के प्रति अद्धा प्रकद नहीं को दे। जिसे 
आधार पर यह कद्दा जा सके कि वे उनके मुरीद थे। अतः दस प्रकार 
श्रांति पूण मत का विरोध करना चाहिये । 


जनक 


छः जि 


कब्रीर पर पढ़े हुए आध्यात्मिक प्रभावों का 
विश्लेषणात्मक संश्षिप्तीकरण 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट ६ कि कबीर की विचारधारा विविव घाभिक 
सिद्धान्तों से निर्धारित हुई है । यहाँ पर उसका संक्षेप में विश्लेषणात्मक 
ढंग से सिंहावलोकन किया जाता है :--- 


४5. ८5. 


(क) बेदिक विचार घारा :--थरुति अन्थों से कबौर को निम्नलिखित 


तत्व भाप्त हुए थे :--- 
(१) एकात्मक अद्वैतवाद 
(२) ज्ञान तत्व 
(३) गुरु भक्ति और मगवद्भक्ति 
(४) अध्यात्म योग 
(५) प्रणवोपासना 
(६) जन्मान्तखाद | 


उकात्मक अद्डतवादः--श्रुतियों में सर्वत्र एकात्मक अद्वैतवाद को 
अतिष्ठा मिलती है। फठोपनिषद्‌ सें कहा गया है, “जिस प्रकार सम्पूण लोक 
का नेत्र होकर भी सूथ नेत्र संबंधी वाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार 
सम्पूश भूर्ता का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं हों बल्कि 
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उनसे बाहर रहता है । यह सबको अपने आ्राधोन रखने वाला ओर सम्पूर्ण 
भूतों के अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। 
अपनो बुद्धि में स्थित उस आत्म देव को जो धार पुरुष देखते हैं, उन्हों 
को नित्य सुख प्राप्त होता है | इसी प्रकार पुनः आगे कहा गया है। जो 
अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है, जो 
अक्रेला ही अनेकों की कामनायें पूण करता है। अपनी वुद्धि में स्थिर 
उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हों को नित्य शान्ति श्राप्त होती 
है ११ यही एकात्मक अद्वैतवाद है । कबीर में भी इसी एकात्मक अद्वेतवाद 
के वर्णन मिलते हैं । एक स्थत्त पर वे उपनिपदों के ढंग पर कहते हैं कि 
हम एक आत्म तव को अद्वैत समझते हैं | देते भाव हमें नहों रुचता। 
जो हैत भाव का आग्रह करेगे उन्हें दोजख भुगतना पड़ेगा । इस संसार में 
सब कुछ एक हो तत्व है। वहो जल है, वह. वायु और वहो ज्योति है। 
एक तत्व से संसारिक धृष्टि सजित हुई है। वह एक आत्मा या ब्रह्म तत्व 
समस्त प्राणियों में परिव्याप्त है ।र ४ 
ज्ञान तत्वः--वेद के उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ज्ञान काएड का हो वर्णन 
है वह ज्ञान कया हे १ गीता में इसका स्वरूप पूर्ण रुपेण स्पष्ट किया गया 
हूं। उसके अनुसार समस्त विभिन्न पदार्थों में एक हो अविभक्क अव्यय 
तत्व के दशन करना ज्ञान है । कब्रीर का एकात्म और अद्वैतवाद ज्ञान 
मलेक ही है । 
गरु सक्ति और सगवद्भक्तिः--उपनिपदोमें गुरुसक्ति और भगवदू 
भक्ति की भो चचो मिलती है । श्वेताश्वतर उपनिषद्रे में स्पष्ट कहा गया 
है कि “जिंसको परमात्मा में उत्तम भक्ति है और परमात्मा के समान अपने 
>»शुरु में भक्ति है, उस परमात्मा को ऊपर कहे हुए सभो पदार्थ प्राप्त हो 
जाते हैं । महात्मा कबीर ने श्रृतियों में निर्देशित इन दोनों प्रकार की 
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/....., 5. भि * 5४ ॥ $ हर 2. 
भक्तियों के प्रति सभी श्रद्धा प्रकक को ६हं। वे अनन्य नगवदुनक्क आर 
शुरुभक्त हैं। उनकी ससनाए दाना प्रहार का नकिताँ से नए ह | था । 


अध्यात्म योग:--कठापनियद में कहा गया दे छि बद्म ज्ञान सोम 
से सम्भव दे । उसमें “स्थिर इच्धिय घारणा? को योग कहा गया है। कबोर 
का सहजयोग वास्तव में उपनिपदों का अध्यास्म योग ही ६। कबीर ने 
अपने सहजयोम में इन्द्रियों ओर उसके स्वामी मन के निम्न पर दी विरेष 
जोर दिया है। | 


प्रणवपासन[+--मारह्क्योवनिपद्‌ में प्रदव को महिमा का वर्णन 
वड़े विस्तार से किया गया हैं। कठापनिदद्‌ में प्रणव को दो एक 
सात्र ब्रह्म हूप माना गया हैं।" प्रराव के महस्‍्व को छथोर ने मो स्वोकार 
किया है। “ओं ओंकार आदि में जानाए कह कर उन्होंने यहो बात 
घ्वनित की है । ै 


जन्मान्तरवाद:--श्रति ग्रन्थों में जन्मान्तरवाद को पूरो प्रतिष्ठा 
मिलती है । कठोप॑निपद्‌ में एक ध्थल पर कहा गया हद कि “फत्यु के बाद 
जीव अपने कम ओर ज्ञान के अनुसार शरीर धारण करने के लिए किसी यानि 
को प्राप्त होते हैं। और कितने ही स्थावर भाव को ग्राप्त होते हैँ ।?? 
उपनिषदों का यह जन्मान्तरवाद कबीर को पूणेतया मान्य है। वे 
कहते हँ:-- 


गा 3 


“पघावंत जोनि जनंस अ्रसि थाक्यों अब दख कारे हम हारयो २! 


कण्ग्र० पृ० रेघर. | 
वेंष्णवय' सत्त--क्चीर ने किसो सी बस के प्रति यदि धरद्धा 
दिखलाई है तो वह वेष्णव धम है। उसके उनमें निम्नलिखित तत्व पोए 
जाते हट हु, पी त्यड $ हि डे 
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- 4... भगवान के विविध वैष्णवी नाम । 
. ० २--ख्द्ा के निंग ण ओर सगण दोनों स्वरूपों के श्रति श्रद्धा । 
३--भक्कि उपासना तथा प्रपत्ति। दी ह 
_४--योग (यम के आचरण मूलक, १३ भेंदों.को और नियम के सुदा- 


चरण प्रधान १३ भेद्र) 
» ४--मायातत्व । 


५ 


- (१) वेष्णव्‌ मृत्‌ में,भगवान.के सहस्त,नुम बतलाए गए हैँ। कवीर ने 
इनमें से राप्त, हरो, गोविन्द, मुकुन्द, - मुरारि, .विष्णु, मधुसूदन आदि. 
अनेक नामों से अपने त्रद्म॒कों, अभिहित किया देै।। राम को उन्होंने सत्र 
नामों से अधिक महत्व दिया है। सम्भवतः इसका कारण रामाननद का; 
द्विष्यत्व चा.। 


(२) ब्रह्म के स्वहप हम पीछे दिखला चुके हैं कि वैष्णव मत में भग- 
बोन के सगुण ओर निग्नु ण॒ दोनों रूप मान्य हें । अधिकतर प्रचार अवतारी 
रूपों का हैं। उनमें भी राम और कृष्ण का सबसे अधिक है | कबीर ने 
अवतारबाद के कट्टर विरोधी होते हुए भी, राम, मरारि आदि अवतारी नामों 
का निग:ण ब्रह्म के अथे में प्रयोग किया है। निगु णु के अतिरिक्त उनसे 
भगवान के सगुए 'वणन भी मिलते हैँ. उन्द्रोंने कहां पर उन्हें भक्नवत्सल 
कहा है श्र कटी तीन लोक की पीर जाननेव्राला कहा है। ऐसे सगुण 
वणुन प्राय: भावात्मक दें । ४ 77 ने 

(३). भक्ति उपासना ओर प्रपत्ति में. बहुत अंतर नहीं हे ।वंध्णव मत 
में पहले से ही मक्ति ओर उपासना का विशेष महत्व था। किंतु आगे चल , 

कर रामान॒ज और रामानंद ने प्रपत्ति माग का वतन किया। अपत्ति का 


अर्थ है शरणागति । कबीर में शरणागति भावना के अंतर्गत इनका वर्णन 
किया गया है। | - - ४5] 


योगः---बैष्णव मत में अरश्ांग योग का भी विधान है । अथ्टांगों में _ 
थम और नियम को विशेष महत्व दिया गग्या है ।प्योग सूत्र में चर्णितः 


[ (८२ ] 


यम के पंच भेद भागवत में आकर १३ द्वो गा हूँ ।१ इस प्रकार निम्रम्ों 
को संख्या भो पाँच सेचारह दाग टू ॥ भागचत जे दागात नियम ऋंमरा: 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, हो, असंचय, याहितक्य, अद्मर्स, मौन, 
स्पैये, जमा और अभय हैं। नियम भी १२ हैं। ये ऋमशः शौच, बात शोच, 
आन्‍न्यतर जप, तप नद्धा, आतिवब्य, भगवत्‌ द््शन, तोथांदन, पर 
चेष्टा और संतोष 


इन यम नियमों से स्पष्ट है कि वेष्णव मत में सदाचारों का विशेष 
महत्व दिया गया दे । कबीर ने उन्हें पूर्णह्पेण अपनाया ह। उन्होंने 
सवबतन्र सदाचरण पर जार दिया है। स्थान-त्थान पर इनके उदाहरण मिलते 
दे। स्थानाभाव के कारण यहाँ पर उनका निर्देश करना असम्भव है । 

सायातत्वः--बंष्ण॒व मत में यद्यपि कि माया तत्व प्रिद्धांत रूप से 
मान्य नहों है। किंतु मायावादियों के प्रभाव से उसकी उस मत में अच्छो 
प्रतिश् भो है । भागवत पुराण में एकाथ स्थलों पर माया का अच्छा निह- 
पण किया गया है । बहुत सम्भव है कि कबीर को माया का वणन करने में 

गगवत पुराण से कुछ प्रेरणा मिली हो । 


(ग) बोद्ध धसमंः--बौद्ध धर्म भारत का वह महान्‌ धर्म है जिसे विश्व 
धम बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। यद्यपि कबीर के समय में यह 
थायः लुप्तप्राय हो चला था । इसलिए कबीर की विचार धारा का उससे 
प्रभावित होने को संभावना है । किंतु सत्याग्रही महात्मा ने उसका ज्ञान 
प्राप्त करने की चेद्ट की हो तो कोई आश्चय नहीं है। बौद्ध धर्म के निम्न- 

लिखित तत्वों की छाया कबीर पर दिखाई देतो है । 


(१) आये सत्य । 

(२) बुद्धिवादिता । 

(३) तत्व की अनिवंचनीयता । 
3 आगवत्‌ एसण-पवाविराद्त््‌ जज य५पपन्‍-- भसागवत्‌ उुराण---११ | १६/३३ 
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(४) मध्यमार्ग का अनुसरण । 

(४) काया के बलेशमय उम्र तप का विरोध । 

(६) साम्यवाद । 

आये सत्य/--बौद्धों के चार मूल तत्व आर्य सत्य कहलाते हैं। वे 
ऋमशः दुख, समुदय, निरोध और मार्ग हैं। कबीर में चारों आय सत्यों 
की छाया दिखलाई पड़ती है | पीछे इनका विवेचन विस्तार से किया जा 
चुका है । 
बुद्धिवादिताः--बौद्धों का उपदेश है कि भिक्ु को पुदूगल शरण 
(गतानुगति) नहीं होना चाहिए । उसे युक्कि शरण (बुद्धिवादी) होना चाहिए । 
बोद्धों की यद्द बुद्धिवादिता कबीर में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है । उनका 
दुढ़ मत था कि मलुध्य को लॉक वेद का अंधानुसरण नहीं करना चाहिए । 
उनके समस्त सामाजिक और धार्मिक विचार बुद्धिवादी ही हैं। तत्व की अनिवे- 
चनीयता को बौद्ध दाशेनिक तत्व का वाच्यावाच्य कहते आए हैं। वोधिचर्या- 
बतार में तो बुद्ध धर्म को ही अनक्तर कहा गया है। बौद्धों की इस बात का 
भी प्रभाव कवीर पर दिखाई पढ़ता है। उन्होंने ब्रह्म निरूपण में श्रूति अन्यों 
के नेतिवाद ओर वौद्धों के तत्व अनच्तुरतत्व को आश्रय दिया है। 

मध्यमार्ग का अनुसरणः--वौद्ध लोग बरावर दो अन्‍्तों को छोड़ 
कर मध्यमाग पर जोर देते रहे हैं। मध्यमार्गानुसरण पर कबीर ने भी 
काफ़ी जोर दिया है । कबीर अन्धावलो में “मधि को अंग? इसी का परि- 
चायक है। * 

काया क्लेशमय उम्र तप का विरोधः--बौद्ध लोग काया 
क्लेशमय उम्र तप्॒ का सदैव विरोध करते थे। उनके अलुसरण पर ही मालूम 
होता है । कंवौर ने भी कह दिया है “भूखे भगति न कोजै अपनी माला 
लीज |”? | 


साम्यवादः--बौद्ध धमम, दर्णाश्रम धर्म प्रधान, ब्राह्मण धर्म को अति- 
क्रिया के रुप में उदय हुआ था। अतः उसमें साम्यवाद पर विशेष जोर ,दिया 
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गया है। कबीर भी कट्टर साम्पवादों थे । बहुत सम्भव 


् । 
से हो कुछ प्ररणा प्राप्त की ही | सावारगतया यदू दृध्ताम का प्रभाव प्रतोद 
होता है । 


६ 


(घ) वज्यान और सहजयानः--मध्य युग मे उत्तरो भारत में 
बजयान और सहजयान का स्च्छा प्रचार था । वह दोनों मत जाद को चस 
कर एक ही गए थे। यह बोद थ्मे ढो दो दी हुई बिकुत शासाएँ दे । ऋबोर पर 
इन दोनों के भी कुछ प्रभाव दिखलाई पड़ते हूं । संच्तेप में वे दस प्रकार हूं । 


(१) शून्यत्राद । 

(२):हृदयस्थ दैताद्वैत विलक्षण ब्रह्म । 

४ ).खंडन और मंडन की. प्रवत्ति । 

“,(४) रहत्यात्मक अभिव्यक्ति । 

शल्यब्रादः--सिद्धों में शत््योपासना का बड़ा महत्व था। किन्तु 
उनको शल्य सम्बन्धी भावना नास्तिकों को भावना थी । केवल कुछ हो 
सिद्ध ऐसे थे जिनमें आस्तिक शुज्यवाद नान्‍्य था । उन्होंने ही आगे नल कर 
नाथ पंथ का प्रवर्तन: किया । कबीर ने शून्य शब्द को तो चिद्धों के ढंग 
पर. नहीं लिया है। मुमकिन है एक आधघ स्थलों पर उसकी धारणा सिद्ध, से 
मिल. जावे, किंतु उनका शून्यवाद नाथ पंथियों को. देन हैं। 

हृद्यस्थ, हेताहेत विलक्षणु ब्रह्म. का. वशचः--थास्तिक सिद्ध 
लोग अधिकतर हृदयस्थ द्वेताद्वैत विलक्षण ज्योति स्व॒रूपी या नाद स्वढूपो 
श्रह्म में विश्वास-करते थे । कवीर पर इसका कुछ प्रभाव ही पड़ा हो पुनः 
नाथ पंथियों ने इस:अभाव- को दुढ़-वना दिया हो | कबीर ने झनेक स्थलों 
पर ब्रह्म को हृदग्॒स्थ चतलाया हैटऔर उसके स्वरुप को द्वेतादँत विलक्षणः 
कहा है । “हृदय सरोवर आछे एक कमल अनूप, ज्योति स्वरुप पुरुषोत्तम 
जाके रेख न, रूप कह हि 
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खण्डऩ मण्डन की मवृत्ति :--इन सिद्धों की सब से प्रधान श्रवृत्ति 
खशडन मरडन की थी । यह धम के.वाह्याचारों का खयडन करते थे, ओर 
अपने वर्म का मएडन करते थे। उन्हीं क्री भाँति कबीर. ने भी खरडन 
मण्डन का काये अपने सर पर ले रखा था। उनके सामाजिक विचारों में 
उनका अच्छा ग्रद्शन किया गया हैं । जा 
. अभिव्यक्ति :--कंवीर की अभिव्यक्ति सिद्धों' की अर्भिव्येक्ति' से 
अभावित' मालूम पढ़ती है ॥ सिद्ध लोग प्राय: वि रहस्थात्मक ओर' 
संकेतात्मक ढंग से अपनी बात कहा करते थे। उनकी यह रहस्यात्मक 
अभिव्यक्कियाँ संध्या भापा के नाम से प्रसिद्ध हैं । कबोर को' बहुत सो उस- 
टवासियाँ रूपक आदि सिद्धों से मिलते जुलते हैं । ह 
(ड) नाथ सम्प्रदाय :--वाममार्गों स्िद्धों को त्मसिक साधना की 
प्रतिक्रिया के रूपः में नाथ 'पन्‍थ का उदय हुआ । इस पन्‍्थ' में, सात्विक सदा- 
चरणों. पर विशेष जोर- दिया गया है'। इनकी साथना पद्धति, हठयोंग से 
विशेष प्रभावित है। कव्वीर पर नाथ पन्ध का अच्छा प्रभाव पढ़ा था। नाथ - 
पन्‍्ध की निम्नलिखित वातो- ने कबीर-को प्रभावित किया था । 
(१) नाथ पन्‍्थी योगी का-स्वहूप.। - 
: (२) नाथ पन्‍्य के दाशनिकर तिद्धान्त । 
(४) नाप पन्‍थ की साथना पद्धति । 
: (४.)) नाथ. पन्थियों को भापा ओर अभिव्यक्ति । * 
नाथ पन्‍्थी योगी का स्वरूप:--कबीर ने अपनी रचनाओं में 
योगियां के जो स्वरूप: चित्रित किए हैं वे नाथ पन्‍्थोी योगियों से बहुत मिलते 
शलते हूं.।. नाथू पन्‍्धां योगी कान फटवा कुरडल थारण करते हैं। क्रिंगरो 
मेब्नला, सोंग।, जनेऊ, बारी, अबारी गूदड़ी आर खब्पड़ इनके दूसरे चिन्ह 
है। कवीर ने इन चिन्हों का प्रायः जब तव वखुत़ किया है जहां तक, 
गोथ:वान्यूयों के दाशनिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, कबीर उनसे अधिक 
पन्नावित नह हुए हैं, नाथ. पन्थियों का देतादवत विलज्षण ज्योति स्वरूपी 
अंह्य वारणा- कबीर को भी मान्य है। उन प्र नाथ पलियों के शब्दवाद- दा 
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भी कम प्रभाव नहीं। नाथ पन्थियों के नाद विन्दु आदि न मालूम कितने 
पारिभाषिक शब्द कवीर में पाए जाते हैं। नाथ पांन्थयों की मुक्कि सम्बन्धी 
धारणा ने भी कबोर को प्रभावित किया है। 


नाथ पन्‍थी साधना पद्धति :--तवाथ पन्थियोँ की साधना पद्धति 
का कबीर पर पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने उन्हीं के समान गुरु का 
महत्व स्वोकार किया है। उन्हीं के समान उन्होंने इच्द्रिय साधना, प्राण 
साधना, सन साधना आदि पर जोर दिया है! नाड़ो. साधन और कुराडलनी 
सावन की भो चर्चा कबीर में मिलती है । पट चक्र भेंदन कबीर का . प्रिय 
त्रिपय रहा है। अजपा घुरति, शब्द योग शच्य सहज निरब्जन आदि बातें 
कबोर को योग साधना में मिलती हैं । 


नाथ पन्‍्थी भापा और अभिव्यक्ति :--इनकरा भो पर्याप्त प्रभाव 
कबीर पर पड़ा था । कहीं-कहों पर गोरखनाथ के शब्दों, वाक्यों व वाक्या- 
न्शों को कबीर ने न जाने कितनी बार प्रयुक्त किया है। 

(घ) कुछ अन्य भारतीय प्रभाव :--इनके अन्तर्गत प्रभुख रूप से 
जन धर्म निरंजन परम्परा और तन्त्र मन्त्र आते हैं । 

तन्त्र मन्त्र :--कबोर तन्त्र मन्त्र के दर्शन से बिलकुल नहीं प्रभावित 
दूं । हाँ उनकी साथना पद्धति की छाया अवश्य दिखाई पड़ती है। तांत्रिकों 
को चक्र भदन, कुगइलनी उत्थापन सम्बन्धी बातें कबीर में भी पाई 
जानी दूं । 


न्रिज्जन परम्परा :--अलुराग सागर में निरूजन पुरुष द्वारा 
प्रशर्तित किए जाने वाले १२ मतों का उल्लेख है। उन १९ मतों में एक 
निरश्नन मत भा दै। किन्तु मूल निरम्जनों मत की हुपरेखा स्पष्ट नहीं हो 
सही ६। डा० वद्रथ्वाल ने निर|ण्जनी कब्रियों के आधार पर निरब्जन 
मत को कुंछ बातें छात्र को ढँ। कबोर का निरब्जनियों से विशेष 
आप मालूम दाना द्द । निरब्जनियों को निम्नलिखित बातें कबीर की 
विचार बाय में दिखाई पड़ती है । 
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(१) उल्टी चाल ९-४६ 
(३) योग साधना । 
(३) नामस्मरण । 

(४) अजपा जाप । 

इन- सबका पीछे विस्तार पूवंक विवेचल किया गया । 

जेन धरस:--जेन धर्म की अहिंसा का प्रभाव कबीर -पर दिखाई 
पढ़ता है । 


(छ) इस्लामः--कबीर काइस्लाम़ से कोई: विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
किंतु फिर भी हूँ ढने पर उनकी विचार थारा में इस्लाम के कुछ तत्वों के 
प्रभाव चिन्ह मिलते हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं:--- | 


(१) भयवाद । 

(२) साम्यवाद । 

(३) पैगम्बरवाद्‌ । 

(४) नूरवाद । 

(ज) सूफी सम्प्रदाय:--कबीर के समय में सूफियों की परम्परा 
अत्यन्त विकास पा रही थी । कबीर पर भो उनके कुछ प्रभाव परिलक्षित 
होते हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैंः--- 

(१) हक । 

(२) मारिफत । 

(३) इश्क | : 

(४) अभिव्यक्ति । 
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हकः--सफियों में हक के सम्बन्ध में विविंय मत प्रचलित हैं | इनमें 
इब्नसिना का सोन्दयवाद और.हल्लाज मंसर को प्रेमवाद बहुत' प्रसिद्ध है। 
कयौर में दोनों की थोड़ी वहुत छाया देखी जातों है। पीछे हम उनके 
उदाहरण दे चुके हैं । 
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सारिकत:--हतका वणुन करते हुए डा० रामकुमार बना) लिसलते 
है “भमारिफत में ढृह बका प्राप्त करने के लिए फना हो जातो है । फना 
में इश्क का बहुत बड़ा हाथ 


हंन 
। ब्रिना इश्क के बहा का ऋल्‍पना ही. नहीं 
हो सकती है। इसी वक्का में हद अपने को अनहलक का अधिकारियों बन 
लेती है । कबीर ने इसी अवस्था फावगान “हम चू बूंदन वू द खालिक 
गरक. हम तुम पेश”. इस अनहलक रूह आलमे लोहत, को निवासिनों 
बनती हू। लाहूत के पहले अन्य तीन जगतों में आत्मा अपने को पवित्र 
घनाने का प्रयत्न करतो है । उसे हम परिष्दरण की हिथिति कह सकते दें । 
वे तीन जगत हैं;--.आलमे नासूत, आालमे मलकूत, आलमे अवरूत 
कबीर में सूकियों को इस म्रारिफत अवस्था के संकेतः पाए जाते हैं । झिंतु 


वह सूफियों से आगे बढ़े-हुए हैं । उनकी मिलन दशा या नोक्ष कौ स्थिति 
शशि अदवती हैं । यह मिलन जल जल का सा 


कः--सूकियों को साथना में ईश्वर को विशेष महत्व दिया गया 
है। सफियों के इश्क से कबोर भी प्रभावित हैं। उन्हीं के ढंग पर उनमें प्रेम 
रस और कुमार आदि के वणन मिलते हैं ः 
असिव्यक्ति:--सूफो “लोग आत्मा. और परमात्मा के बीच एक मौन 
ओर आवच्छिन सम्बन्ध मानते हैं। प्रेस की चरस परिणति दाम्पत्य प्रताकों 
में देखी जाती हैं | अत: सकियों ने आवकत्तर दाम्पत्य प्रतोक्कों के हो सह 
अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त की हैं । दाम्पत्य पंतीक पद्धति कवीर ने भो अप- 


नाइ है । “हरि मेरा पोव से राम को बहुरिया? कहकर उन्होंने उतको और 
अपना रुक्कान प्रकट किया है। 


त््न्त््म्फ्ाणणपा--ज-_ज-+__+ नै... 
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३ हिंदी साहित्य-का आल्ोचनात्मक़ इतिहास--पू० २८१--परिच घित 
-संस्करणु २ 
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(क) . सम्पूण प्रभावों की क्रिया:---इन सब प्रभावों के फलसंवरूप 
कबीर को विचार धारा बहुत समृद्ध 'हुई । उसमें व्यवस्थित साधना पद्धतियों 
का विकास हुआ । भक्तिओशर योग दोनों के संगत और संविस्तार वर्णन 
मिलते. हूं । अद्दतवाद: का भो -जो रूप उसमें दिखाई पड़ता है' वह भो बहुत 
पर 'है। धरम और समाज सम्बन्धी: जो' विचार 'उन्हं ने प्रकट किए हैं, थे 
भी अत्यन्त सारपूण हैं। उनको वाणी में थम का जो रूप विकसित हुआ 
है, वह अत्यन्त सहज, सरल, सालिक आर बुद्धिवादी हू | उन्होंने कमो-कभमों 
विविध सावनाओं के सच्चे स्वहूप को भी सममने को चेष्टा की है। , 


(ख) सम्पूण प्रभावों की अ्तिक्रियाः--+उपयु क' विवेचित धार्मिक 
तत्वों और प्रभावों का कबीर पर केवल कियात्मक प्रभाव ही नहीं दिखाई 
इता, कुछ प्रतिक्रियात्मक प्रभाव भी परिलज्षित होते हैं । इसो प्रतिक्रिया- 
त्मक प्रभाव के फलस्व॒हप कबीर की विचार थारा निम्नलिखित रूपों में 
विध्वंसात्मक तत्वों की अवतारणा हुई है । 


(१) वर्णाश्रम धर्म तथा विविध धर्मों के वाह्याचारों का विरोध । 
(९) हृठ्योग का विरोध । 

(३) लोक ओर वेद के अंधानुसरण का विरोध । 

(४) अवतारबाद का खण्डन । 


(ग) कबीर के धार्मिक विचारों की प्रखरता में उनका 
योग:--इन विविध प्रभावों की किया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कबीर 
के धार्मिक सिद्धांतों ने और भो स्पष्ट रूप धारण कर लिया । उनके धार्मिक 

--सिद्धांतों के स्वरूप का एक पक्त रचनात्मक है, दूसरा विध्व॑सात्मक | रचना- 
प्मक पक्त में उन्होंने सत्याचरण ओर सदाचरणों पर विशेष जोर दिया हे । 
.इसी के अन्तगत भावात्मक उपासना को भी महत्व दिया गया है। ध्वंसा- 
त्मक पक्त वाह्माचारों से सम्बन्धित है । मिथ्याडम्बर और व्यर्थ के वाह्या- 
चारों का कबीर ने अपने सच्चे धर्म से वृहिष्कार कर दिया है । 
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(घ) धार्मिक सिद्धान्तों का अन्तिम स्वरूप:--इसका स्विस्तार 
विवेचन तो विचारों के अ्न्तयत किया जावेगा । यहाँ पर इतना ही ऋदना 
है कि कबीर का धर्म सम्बन्धी अंतिम मत अत्यंत्त सरल, सहन और बाद्धिक 
है । उसमें कमंकांड से रहित जोधन की सहज क्रियात्मक अभिव्यक्ति से परम 
सत्ता की अनुभूति ओर उससे व्यक्तितत, सामाजिक ओर पारलोदछिक दशन 
से आनंद की भाप्ति पर विशेष जोर दिया है । 


टप री ्श न ४ ( 
कबीर को विचार घारा के स्वरूप संवारने वाले तत्वों का इतना वणुन 
कर लेने के वाद अब आगे के परिच्छेद में कबीर की विचार धारा का विश्ले- 
ण विस्तार से करने छा प्रयत्व किया जावेगा । 


तीसरा प्रकरण 
कबीर के आध्यात्मिक विचार--(पुवा्ध) 


 (अधिष्ठान तत्व सम्बन्धी) 
(१) आध्यात्म ओर अनुभूति 
(२) ब्रह्म विचार- 
' ब्रह्म जिज्ञासा--त्रह्म भावना--त्रह्म निरक्‍पण---निष्कर्प । 

(३) आत्म विचार--- 
कबीर और आत्म विचार--आत्म निरूपण--जीव की एकता--. 
जीव ओर ब्रह्म का सम्बन्ध 

(४) मोक्ष (ज्ञानात्मक ऐक्य) सम्बन्धो विचार--मोक्त विवेचन-कवोर 

. का मोक्ष स्वरूप । 

(२९) - रहस्य भावना (भावात्मक ऐक्य सम्बन्धी) विचार । 
रहस्यवाद---थआास्तिकता प्रेम सम्बन्धी रहस्यवाद--यौगिक-- 


रहस्यवाद--पारिभाषिक शब्द प्रधान रहस्यवाद-- भक्ति मूलक . 
४5.5 4 ४. हु 
रहतत्यवाद--विशेपताए--नचष्कप । 


कबीर के आध्यात्मिक विचार 


भारत में अध्यात्म विद्या को बद्दी प्रति रही है। “अध्यात्म 
विया विद्यानाम?” कह कर भगवान कृष्ण ने अध्यात्म विद्या-की शेप्रता 
प्रतिपादित को है। उपनिषदों में भी त्रह्म विद्या के अभियान से इसी को 
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महत्व दिया गया है। अ्रध्यात्म शाह्न आधिभोतिक शात्र के बिलकुल 

विरुद्ध है । आविभोतिक शात्त के विषय इन्द्रिय गोचर होते हैं ओर अध्यात्म 

शाख्र के विषय इच्द्रियातीत । अध्यात्म के अन्तगंत आत्मा, परसाप्मा, मोक्त,. 
अ्रीना+-...ततभत0भा परत +-तल की 

सृष्टि, विकास, साया आदि विषयों की विवेचना आती है 


अध्यात्म और अनुभूति:--अध्यात्म और अलुभूति में घनिद्ठ 
सम्बन्ध है। अध्यात्म शात्र का विपय स्वसँवेद् है। केवल आविभोतिक: 
युक्तियों से उसका निशाय नहीं हो सकता है। आधिसौतिक शाज्न्र में आय: 
प्रभयक्ष के सभी अनुभव प्रामाणिक माने जाते हैं.। इसके विपरीत अध्यात्म 
शात्र में वाह्य युक्तियों की प्रतिष्ठा नहों होती । अध्यात्म चेन्र में स्वानुभव 
अर्थात्‌ श्रात्म श्रतीति को ही महत्व दिया जाता है। स्वयं शंकराचाय ने 
बेदान्त सूत्र के भाष्य में एक स्थल पर लिंखा है---“जो पदार्थ इन्द्रियातीत 
है और इसोलिए जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता है, उनका निणय 
केवल तक था अमसुमान से नहीं करना चाहिए। सारी प्रकृति से भो जो पदार्थ 
है वह अचिन्त्य है ।”१ मुसगडक और कठोपनिंपदं में स्प८ ' लिखा है कि 
आत्मज्ञान केवल तंक से 'ही नहों प्राप्त हो'सकता है ।* पाश्वात्य ' दाशनिकों 
नेभी श्रध्यात्म निदपण' करते हुए कुछ ऐसे हो विचार प्रकट किए हैं। 
मक्रेड्जी साहब ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “एलीमेरट आफ मैटाफिजिक्सर गे 
एक स्थल पर अध्यात्म को वह विद्या कहा है जिसमें' अनुभव का ही सा |! 
तल से विचार किया जाता है। सर रावाहूष्णन्‌ ने भो भारतीय तत्व ज्ञा 
के इतिहास में अध्यात्म विद्या की मूलतः अनुभूति तत्व का विचार कहा है | 
इसके अतिरिक्त पाश्चात्य दाशनिक डेसकार्टी, लाकी, कोट आदि ने तत्वा 
ज्ञान में अनुभूति के महत्व का विस्तार से प्रतिपादन- किया है । । 





टट 
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. महात्मा कबीर उन्च कोटि के भक्त थे । भक्ति के आवेश में वे कभी-कभी: 
( तरह्म निरूपण भी करने लगते थे । ब्रह्म-निरूपण और विचार निमग्नता की 
ह इस स्थिति में कभी-कभी उन्हें ब्रह्मानभव भी होने लगता था। उन्होंने कहा 
भी है-..“राम रतन-पाया रे करत -विचारा।” इसके अतिरिक्त उनकी वानियों 
में अनेक स्थलों पर यह भी ध्वनित मिंलता है कि उन्होंने “नेना बैन 
अगोचरी”??१ ब्रह्म] का सांज्ञात अनुभव किया था ।* वे उस अनुभव को: 
अनिविध समभते थे । “जर्णा को अंग में” उन्होंने जो कुछ लिखा हैं, 
वह उनको व्रह्मानुभूति से ही सम्बन्धित है। उनका दृढ़ विश्वास था कि: 
सत्य की अनुभूति पुस्तक ज्ञान से नहीं हो सकती । उपनिपदों में तो यह: 
बात वरावर दुहराई गई है ।रे इसी प्रकार सत्य निरूपण में वह तक॑ को भीः 
निरथथक मानते थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है “कहत कबीर तरक दुई साथे, 
तिनकी मति है मोटी-'”४ अब यह विचारणीय है कि साक्षात्‌ अनुभव 
इस दशा में कौन दृश्य होता है और कौन दृष्य । इसके सम्बन्ध में कबीर 
का निश्चित मत हे कि आत्मा ही दश या ज्ञाता है और आत्मा हो दुष्या 
या ज्ैय । वे स्पष्ट कहते हैं “आप पिछाने आप आप ।” अर्थात्‌ आत्मा 
ही आत्मा का अनुभव करती है । यह वात पाश्चात्य दाशैनिकों के “सत्य 
का अज्लुभव सत्य से हो हो सकता है” वाले सिद्धान्त से भो पूरा मेल 
खा जाती है। अब प्रश्न यह है कि एक ही आत्मा दर और दुध्य, ज्ञाता 
और ज्ञेय दोनों केसे हो सकती है? इसके सम्बन्ध में हमें उपनिषदों में. 


॥ 
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अ्यच्छा संकेत मिलता है। कठोपनिषद्‌ में “छाया तपो” के समान एक 
दी बुद्धि रूपी ग॒हा में स्थित दो तत्व वतलाए गए हैं। अन्य स्थलों पर 
ः्डूनकी कल्पना एक पेड़ पर बैठे हुए दो पक्तियों के हपक से की गई है ।*१ 
डुनमें से एक को कर्म अकम का कर्ता और उपभोक्ता कहा गया है. तथा दूसरे को 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निगर ण और निरंजन रूप उपभोग्य | इस प्रकार एक,ही 
आत्मा के उपभोक्ता और उपभोग्य या ज्ञाता और ज्ेय दो भेद ध्वनित 
प्रिखने हैं । कबीर ने जब यह लिखा कि “आप पिछाने आपे आप**,* तो 
उनको दृष्टि में ज्ञाता और शेय के यही विभाग रहे होंगे । अद्वेतवादी कबीर 
को इस प्रकार को दुष्टि होना स्वाभाविक भी था। यहाँ पर कबौर के 
अनुभव के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। वह यह कि 
उनकी अनुभूति काफी ऊँची वस्तु है। वह सत्य का पूरा अनुभव करने में 
समय है। कव्रोर ने कई स्थल पर “पूरे सों पर्चा” को वात कहो हैं । 

बगसों को अनुभूति इससे निम्नतर वस्तु है। उसने उसे कोरी बौद्धिक 
सहानुभूति भर माना है। वह सत्य का अनुभव कराने वालो वस्तु 
नहों हैं। वह केवल जड़ानुभूति कराने में ही सम है ।३ कांट साहब के 
ध्यन्तज्ञान (इनद्यूशन) से भो कत्रोर का अनुभव कहां ऊँची वस्तु है। कांट 

छा इनट्यूशन अ्रध्यात्म अहण में समर्थ ही नथा। तभो तो उसे 

आने प्रेलोगेमा में अध्यात्म विचार को असम्भव कहना पड़ा है । 


त्रह्म जिज्ञासा:--मद्दाप्मा कबोर ने वार-वार कहा है श्वि उनके जीवन 
'का लक्ष्य त्रद्म विचार करना हैं |! ब्रह्म विचार का प्रश्न बढ़ा कठिन है । 
उपनिपदों में ब्रह्म ज्ञान की दुर्लभता का संकेत बार-बार किया गया है। 
यद ध्रात्म ज्ञान सबद्ो प्राप्त नहीं दोता है । जिस पर गोविन्द को बड़ी कृपा 
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होती है उसी- की प्रवृत्ति इस ओर हो पाती है । इस प्रवृत्ति के उदय होते ही 
साधक के हृश्य में तीमर ब्रह्म-जिज्ञासा उत्पन्न होती है.। इस ब्रह्म-जिज्ञासा के 
बिना ब्रह्मानुभूति नहीं हों सकती | तभी तो अध्यात्म शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ 
ब्रह्मसूत्र का आरम्भ “त्रद्म जिज्ञासा” से ही हुआ है। इस _ब्रह्म-जिज्ञासा के 
उदय होते ही साथक वहा को जानने के लिए, उससे साक्षात्कार करने के लिए 
तड़प उठता है। उसमें संसार के प्रति वैराग्य और निर्वेद जाग्रत हो जाता 
है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह भवसागर में डूब रहा है और उससे 
उसका उद्धार तभो हो सकता है जब उसे त्रह्म-ज्ञान एवं त्रह्मानुभूति दो जावे। 
इसी अवस्था में वह गुरु की आवश्यकता का अनुभव करता है और सच्चे 
गुरु की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि वहो उससे मिला सकता है। 
इस अवस्था में साधक अपना सवंस्व त्यागने के लिए तयार' हो जाता हैं, 
क्योंकि इस अवस्था में मन पाप कर्मों से निवृत्त हो “जाता है। इन्द्रियाँ भी 
शांत हो जाती हैं । इसीलिए कठोपनिपदू में कहा है कि वह व्यक्ति जो पाप 
कर्मों से निवत्त नहों हुआ है, तथा जिसका तन, मन ओर. इन्द्रियाँ शांत 
नहीं हुई हैं, वह आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता ।" कंठोपनिपदू में इस 
अवस्था का कथा झप में सुन्दर वणणन मिलता है। परम जिज्ञास नाचिकेता 
जब यम से श्ध्यात्म सम्बन्धी प्रश्न करता है, तव यम उसे अनेक प्रलोभन 
दिखलाते हैं ओर कहते हैं कि वह इन जटिल वातों, को जानने की चेष्टा न 
करे । किन्तु परम जिज्ञासु नाचिकेता उन समस्त प्रलोभनों पर लात -मार 
देता है | क्योंकि “श्वोभावः भत्यस्य यदनन्‍्तकैतत सर्वेन्द्रियांणां जरयन्ति 
तैजः १९ अर्थात्‌ यह सव योग ऐसे हैं जिनका अस्तित्व संदिग्ध है । कल 
रहेंगे यां नहीं यह निश्चित नहों है तथा सम्पूणा इन्द्रियों के तेज को. जीखणे 
- करने, वाले हैं । अंत में वह स्पष्ट कह देते हैं “न वितेन त्पंणीश्रो मनुष्य)” रे 
अर्थात्‌ धन से मनुष्य को तृप्ति. नहीं होतो। जिज्ञासु कवीर की, दशा 
३ कडो०्अ०. इ:ब:र न॑ं० रू, .,,:: . ४०.८ 
२ कंठो० १/१/९६ ८०२६ 5 पट ० 8 
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३ अध्याय ३, बच्ची १, श्लोक २६, २७ कुझोपनिपद्‌ में देखिए 


[ १६६ |: 
नासिकेंता-से. कमे न.थी ।-वे 'भों उन्हीं के समान अपना घर जलाकर उसकी 
खोज -में- निंकल पड़ते हैं ।" अपनी खोज में उन्हें मायात्तो बहुत “मिलती 
है: किन्तु ब्रह्म जिज्ञासा से उहिंग्न कोई नहीं दिखाई देता ।९* और: न ऐसा 
त्रह्मश ही मिलता है, जो बुद्धि ग॒ह्या में स्थित त्रह्म के साज्ञात्कार को - विधि 
बता दे ।र 


कबोर अपनी खोज में सफल, हो जाते हैं । उन्हें गोविन्द को कृपा से 
गुरु मिल जाता है । ४. वह उन्हें सब कुछ रहस्य बतला देता है। सदूगुरु 
की श्राप्ति होते ही उनमें ज्ञानोदय हो जाता है !६ इस ज्ञानोद्य के फलस्वरूप 
उनमें भगवान के प्रति अनन्य प्रेम जग पड़ता है। इस अनन्य प्रेम की वर्षो 
से उनके हृदय की सारो जलन शांत हो जाती है ओर आत्मा निर्मल हो 
उठती दे ।* उनका “पूरे से परचा” हो जाता है ।४ उनका ब्रह्म निरू- 


परण इसी परचा का परिणाम है । स्पष्ट ही उनका यह “परचा” अलुभूति 
मृल॒क दे । 


१ हम घर जात्या आपुड़ा लिया मुराड़ा हाथ 
अब घर जाले। तास का जो चले हमारे साथ | क० अर ० ए० ६७ 
“म्राया मिले मोहबंदी कहे आंखे पेन 
कोई घायल बेध्या न मिले साईं हंदा सेण” ॥ क० और ० ४० ६७॥ 
३ ऐसा कोई न मिले सव विधि देइ बताय । 
 सुनि मंडल में पुरिप एक ताहि रहो दयो साय।। क० ग्र० पु० ६७ 
तब गोथिंद्‌ कृपा करी, तब गुरु मिल्‍या आईं || क० ग्र० पघू० 7 
पाद जागा जाईं था लोक वेद के साथ । 
आग थे सदगुर मिला दीपक दिया हाथ ॥ कण अर ० पु० 
इंगुद हमसे रीककर, एक कहा, पर संग । 
परसा बादल प्रेम का सीज गया सब अंग ॥ क० ग्रँ० पे० ४ 
पूर से पर्चा लया सब दुख मेद्या दर ) 


जे 


पे 


तन 


आप 


खिल कार्दा आया तावे सदा दइनजूर ॥कण अ ० ६० 
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कवीर की ब्रह्म-भावन[ः--संसार के कण-ऋण: में. एक अलोकिक 
अनिवेचनोीय एवं अव्यक्त सत्ता विद्यमान है। इसी सत्ता की आत्मगत अनु- 
भूति का नाम व्रद्म-भावना है । यह ब्रह्म-भावना तीन प्रकार की हो सकती 
है-.आविभोतिऊ, आधिदेविक और आध्यात्मिक | जड़वांदियों - कीं- त्रह्म- 
भावना अभविकत्तर आविभोतिक होती है । हेकल केःजड़ाद्वेतावाद- में जो-अह्य- 
भावना है, चह आधिभौतिक है । वे इस जड़ छट्टि के पदार्थों को ठीक बसा 
ही संमभते हैं जंसा कि उन्हें दिखाई देते हैं। पदार्थों के वाह्मं रूप के अति- 
रिक्त वह उनके आन्तरिक सोंदय को; नेंहीं देख पाते हैं। आज के पाश्चात्य 
ग्राधिभोतिक दाशनिकों की भी सृष्टि विवेचना ऐसी ही है। कांट, मिल स्पेंसरं, 
हेंगल आदि अधिकतर अन्ध शक्ति मात्र में विश्वास करते हैं। वरह्मय की 
आधिदेविक भावना इससे भिन्न है। त्रह्म को आधिदेविंक भावना सम्पन्न 
साथेक वाह्म सौंद्य:और शक्ति का देवीकरण करके उन्हें साकार सथुण छप 
में चित्रित किया करता हैं। भारत और ग्रीस में ब्रह्म की आधिद्ृविक भावना 
का बढ़ा प्रचार रहा है। बहुदेववाद का प्रवर्तन इसी के । फलस्वरूप समझना 
चाहिए । भक्तों की भावना श्रधिकतर आधिदेविक होती है। आध्यात्मिक 
ब्रह्म भावना इन दोनों प्रकार की संविनाओं में श्रेष्ठ है। इसमें ओधिभौतिक 
पर्यवेज्षण के अनछूप न-तो हमारी दृष्टि केव्रल वाह्यात्मक रहती है और न 
आधिदेविक भावना के अनकल वह व्रह्म सत्ता का देवीकरण ही करती है। 
उसमें व्रह्म सत्ता का अनमभव निगु णं, निराकार और अनिवचनीय सत्ता के 
रूप में होता है। साथक विश्व॑' को ग्रत्येक' वस्तु में इस सत्य के दशन करता 
है । जहाँ तक कबीर की त्रह्म-मावना का सम्बन्ध है, वह पूर्ण आध्यात्मिक 
है। यह आध्यात्मिक दृष्टि 'उसी को प्राप्त 'हों सकती है_ज़िसने तक. करना 
; त्याग दिया है। ## 68008 5 
...म्तव मृत एके कर जान्या चूके वाद विवादा” 
2 7 आर: 2 :. #, 7. 5 कछ ऑ०! पु, र६४ 

ऐसा ही. व्यक्त चन्द्र ओर सूर्य को ज्योति के परे-भो एक अनिवेचनीय 

ज्योति के दशन करने लगता; है;।:-. ० पक 7" दे बए जय आह: 
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'चन्द्र,वूरंज हुई जोति स्वरूप । 
“ज्योत्ी अन्तर ब्रह्म अंनप || (कण ग्र'० ४० ३२८४) 
' घरज चन्द्र का एक ही उजियारा । 

सच महि पसरा ब्रह्म पसारा ॥ (क० अर ० ४० २७३) 


यही आध्यात्मिक भावना है । अद्वेतवाद इसी आध्यात्मिक दृष्टि का 
परिणाम है। कबीर की इसी आध्यात्मिक दृष्टि का वर्णन निम्नलिखित 
शब्दों में मिलता है-- 


लोगा भरमि न भूछहू भोईं. । . 
खालिकु ख़क खलकु महि खालिक पूर रद्यो सब ठाड़ ॥ 
माटी एक अनेक भाँति करे साजी साजन हारे । 
कप ५ ३ ० जे 
न कछु पोच माटी के भाणे न कछु पोच कुँभार ॥ 
सब महि सच्चा एको सोई तिसका किया सब किछु होई । 
(क० ग्र ० घु० २६ ८) 
जहाँ तक आधिभोतिक और आधिदेविक तरह भावना का सम्बन्ध है 
कब्रीर इनसे बहुत दूर थे। आविभीतिक त्रह्म भावना जड़वादियों की है। 
मद्गात्मा कबीर जिनका स्थामी “ज्योति स्वरूपो” तत्व होते हुए. भो “अनद्‌ 
विनोदो”? दे और किसी को जाति-पाँति में विश्वात नहों करता, इसी 


प्रकार बंद “सकल अतीत रहों घट पूरो” होते हुए भी 'तीन लोक को जाने 
पार जा हूं ।? 


आदधिदबिक ब्रद्म को भाषना भी कबीर को मान्य नहीं थी। इसके 
. 5८ छारण थ। प्रथम तो यद्द कि इसमें श्रेष्ठतम - दाशनिक सिद्धांत 
बाद के स्वानन में थोड़ी बाधा पहुँचाती है । दूसरे भक्ति में अनन्यता 


[ १्€ढ | 


नहीं आरा सकती | इसके लिए उन्होंने वेश्या के पुत्र का अच्छा उदाहरण 
दिया हैः-- 


राम पियारा छॉड़िकर करे कौन कू जाप। 
वेड़या केरा पूत ज्यों कहे कौच कू वाप ॥ 
(क० भ्र० धू० ६) 
उन्होने अनन्त श्रह्म की तुलना में देवताओं को छीलर कहा हैः--- 
फवीर राम को ध्याड़ ले जिहा सो करे मंत | 
हरि सागर जिन बीस रें छीलर देखि अनन्त ॥| 
_(क० ग्र ० पु० ७) 


दृष्ांत। सुन्दर है। वास्तव में समुद्र को त्याग कर छीलरों की 
शरण में जाने वाले से अधिक मूर्ख कौन हो सकता है? कबीर ने आपि> 
देविक भावना का आश्रय नहीं लिया। इसका एक कारण और है। वह यह 
कि वह समाज में झगड़े को जद हो सकती थी। यदि वे हिन्दुओं के 
राजाराम के उपासक बनते तो मुसलमानों को घुरा लगता और यदि वे एके- 
श्वर खुदा को मानते तो हिन्दुओं को भावनाएँ व्यथित होतों । यदि योगियों 
का साथ न देते तो उन्हें डुरा लगता । अतः इन सब मंगढ़ों से बचने के 
लिए उन्होंने भगवान के आध्यात्मिक स्वहप को चुना जो सब प्रकार से 
आधिदेविक भावना से भिन्न है। वह न तो योगियों का गोरख है और उ॑ 
मुसलमानों का एक खुदा है। वह हिन्दुओं का राजाराम भी नहों है। वहः 
घट-घट व्यापी है १ इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर ने ब्रह्म को आधिभौतिक. 
और आधिदेविक भावना त्याग कर आध्यात्मिक भावना को ही आश्रय 
दिया था । उनका ब्रह्म निरूपण इसी के प्रकाश में देखना चाहिए । 


१ जोगी.गोरख गोरख करे, हिंदू रास नाम उच्चरोी । 
सुसलगान कह्दे एक खुदाई, कबीर का स्वामी घट घट रहा समाई 9 
कण मे ० छु० २०० 


[ २०२ ] 


भक्ति में मन का केन्द्रोभूत होना आवर्यक द्वोता दे । मन बिना श्रद्धा और 
ग्रेम के केन्द्रित नहों हो सकता । प्रेम की जाग्रति के लिये ईश्वरोय सौंदर्य 
और ज्ञान परमापेश्धित है। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म के संस्कार भो प्रेम को 
जाग्रति का कारण होते हैं । महाकवि भवभूति को प्रसिद्ध पंक्षि “व्यतिषजति 
'पदार्थान्‌ कोषपि आन्तरिक देतुःनंखलुवर्दि उपाधीन्‌ प्रीतियः संश्रवन्ते” यद्दी 
बात प्रकट करती हैं । इसमें कोई सन्देद नहों कि छबीर जन्म से हो ऐसे 
संस्कार लेकर उत्पन्न हुए थे जिनके प्रभाव से उनके दृदय में भगवान को अनन्य 
भक्ति जाग्रत हो उठी थी । किन्तु फिर भी प्रेम की स्थिरता के लिये कोई 
आश्रय अवश्य चाहिये | यह शआश्रय तीन प्रकार के हो सकते हें:--- 
(१) भावना विनिर्मित । 
(२) बुद्धि विनिर्मित । 
(३) प्रतीक के रूप में । 


भगवान का भावना विनिर्मित स्वरूप:--यां तो कवोर में सगुण 
ब्रह्म की अवतारणा तोनों श्श्रयों से हुई है, किंतु उनका भावना विनिर्मित 
विग्रह दशेनीय है । भक्त अपनी भावना के आवेश में अपने उपास्य में श्रेष्ठ 
तम मानव गुणों का आरोप करता है। इस आरोप का प्रमुख कारण यहो है 
कि वह भगवान के अत्यधिक निकट पहुँचना चाहता है। इसके लिये वह 
विविध प्रकार के प्रणय सम्बन्ध स्थापित करता है । लोक में प्राय: दो 
सम्बन्धों में प्रेम को चस्म परिणति देखो जाती है। 


(१) दाम्पत्य सम्बन्ध में । 
(२) वात्सल्य सम्बन्ध में । 


कबीर ने इन दोनों सम्तनन्धों के प्रतीकों को अपनाया है । किन्तु भक्ति 
के जिये कोरा प्रेम ही आवश्यक नहीं होता । भगवान को द्रवित करने के 
लिये भक्त को अपनी चुद्रता और भगवान की महानता का भी प्रदर्शन करना 
“पढ़ता है। इसोलिये वह अपने भगवान में, विश्व के जितने भों सदूगुण हैं, 
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उन सबका आरोप करता हूँ और अपने को वह संसार के क्षद्बतम प्राणी के 
हप में व्यक्त करता हैँ । आलम्बन की महत्ता के वन को भावना से प्रेरित 
होकर भक्त मगवान को व्यक्तित्व प्रदान कर अनन्त करुणामय भक्त पत्सल, 
समदर्शी आदि रूपों में चित्रित करता है। कबीर में भी भगवान के ऐसे 
सगुण वर्णनों को कमी नहीं है। इनका मगवान इतना संवेदनशील है, 
इतना करुणामय है) कि वह “तीन लोक की जाने पीर।”< ऐसे ही करुणा- 
मय ब्रह्म के प्रति श्रनन्य श्रद्धा से वशीभूत होकर कबोर ने देखिये भगवान 
का कैसा भावना मूलक वर्णन किया हैः-- 


भजि नारदादि स॒कादि वंदित चरन पंकज भामिनी । 
भलि भंजसि भूपन पिया मनोहर देव देव सिरोवनी || 
बुधि नाभि चंदन चरचिता तब रिंदरा मंदिर भीतरा । 
राम राजसि नेन वानी सुजान सुन्दर सुन्दरा ॥ 
बहु पाप परवत छेदना भा ताप दुरित निवारणा । 
कहे कबीर गोविन्द भज परमानन्द वंदित कारणा ॥ 
(क० ग्र० छू० २१८) 
यहों पर कपीर ले भगवान के भक्ति भावना विनिर्मित विग्रह का अत्यंत 


मुन्दर, थरद्धापूर्ण एवं प्रेम मुलक चित्रण किया है । किन्तु इस आधार पर 
इम यह नहीं ऋद् सकते हूँ कि कबीर ने अवताखाद स्पीकर कर लिया 
--) जिस कृपा कर तिसि पूरन सात झ् 
कबीर का स्थाम्ती गरीब निवाज ॥ क० म० पृ० २६२ 

३२ क० ग्रौ० १० २१४ 
३ कबीर को ठाकुर श्रनद्‌ विनोदी जाति न काहू की सानी | क० अर 
गू० ३१६ ४ बा 








/ 


 ] 


है। के सदेव उसके विरोधी रहे ।) वात्तव में यह उनको भक्ति भावना का 
परिणाम है । इस भावना को दृष्टि में: रखकर उन्होंने लिसा ६ “बयां 
रहा सकल घट पूरी भाव विना अम्यन्तर दूरी” ॥* अथांत निम्न ण॒ ब्रह्म 
बिना भाव के साकार ओर सगुण नहीं हो सकता । उन्होंने एक दूसरे स्थल 
पर स्पष्ट ही कहा दे कि देवाधिदेव ब्रह्म हो भक्ति को भावना के द्वारा नर- 
सिंह ऐसे सगुग अवतार में परिणत हो जाते हैं. 


कबीर में भगवान का बुद्धि विनिर्मित साकार विम्नह;--भगवान 
के बुद्धि विनिर्मित साकार विग्नह का वर्शन सबसे प्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 
में मिलता है ।४ गोता और उपनिपदों* में भो उसी की महिमा वर्णित है 
ऋग्वेद का वन देखिए इस प्रकार प्रारम्भ होता है -- 


सहस्र॒शीर्षा पुरुष: सहयस्राक्ष/ सहस्रपात । 
से भूमिं विज्वतोी बृत्वात्यतिष्टइशाज़ा लमू ॥ 


अथात्‌ उस विराट पुरुष के सहस्ध मस्तक सहस्ल नेत्र तथा सहत्म चरण 
थे। उसने प्रथ्वी को चारों ओर से आदत कर रखा था फिर भी वह 
दशाज्ञ ल था । इस अकार के वरणेनों को हम भावना प्रेरित न मानकर बुद्धि 
मलक- ही मानेंगे। इस. प्रकार के विराट स्वरूप का वणोन कवीर ने भी किया है | 
भक्त लोग इस स्वरूप का बणन भगवान की महान महिमा और अनन्त शक्ति 
अकट करने के लिए करते हैं । किन्तु कवीर में जो वणन पाए जाते हैं उनमें इन 





९ ना दशरथ घर ओऔदतरि.आवा न.्लका कर राव सतावा। क० ० पृ्‌०- 
१. ही. ई 
२ क० आ०--४० २३६ 
३ ओहि पुरुप देवाधिदेव ै 
भगति हेतु नरसिंह मरे ॥ क० अ०--प० ३०६ 
४ हिउन्स फ्राम-दि ऋग्वेदु--पिटरसन--सूक्त-३०।१ 
५* श्वेवाश्वतर ३३२ 
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दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त दिव्य सीन्‍्दय की भी प्रतिश मिलती है । 
उनका विराट ब्रद्म करोड़ों सूय के प्रकाश से प्रकाशित, करोड़ों महादेवों की 
मदिमा से महीयान, करोड़ों दुगाओं को शक्ति से समन्बित तथा कोटि-कोटि 
ब्रद्माश्रों के ज्ञान से विभूषित होते हुए भो इतना सोन्दर्यमय दे कि करोढ़ों 
कामदेव उस पर निछधावर हूँ (१ वास्तव में कबोर की दृष्टि बड़ों भावुक 3 


थी । तभी तो वे शुप्क बुद्धि मलक बरणनों में भी सीन्द्य की प्रतिष्ठा 
कर सक्क हू । 


कवीर में भगवान का अतीक्रमय साकार स्वरूप:--क्ीर ने 
तीसरे प्रकार से ब्रह्म का संगुणीकरण प्रतीकों द्वारा किया है। -प्रतीक 
पद्धति श्रत्वन्त प्राचोन है । उपनिपदों में इस पद्धति के उदाहरण मिलते हैं । 
व्रह्म के प्रतोकों की कल्पना भो प्रायः दो प्रकार से मिलती द--मूते रूप में 
तथा अमूत रूप में । उपनिपदों तथा कबीर, दोनों में मृत प्रतोकों को हो 
योजना मिलता है । तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में: ब्रह्द की उपासना क्रमशः 
श्न्न, ग्राण, मन, ज्ञान श्रौर आनन्द रूप में बतलाई गई है। वरृहदारए्यक रे 
में श्रजात शत्रु ने पहले पहल आदित्य, चन्द्र, विद्य त, आकाश, बाथु, 
श्रगिन दिशाओं में रदने वाले पुरुष की त्रद्म रूप से ही उपासना बतलाई 
है। कबार में प्रेतीकोपासना विस्तृत रूप में तो नहीं मिलती, किन्तु फिर भी 
उसमें मन को ब्रद्मरूपर मानने का झ्ाग्रद श्रवश्य एकाब स्थलों पर मिल 
जाता है। यह संक्षेप में कवर का व्यक्त श्रद्म निरपण हुआ, श्रव उनके 
शब्यक्ष त्रद्म पर विचार किया जायेगा। 





१ कोटि सूर जाके परगास, फोटि महादेव श्रर्ध कविज्ञास 
दुर्गों कोटि जाके सर्दन करों अक्या कोटि वेद उद्यरों 
क्र प कोटि ज्ञाके लव न धरदि अंतर 'म्ंतरि मनसा एरद्वि। इत्यादि 
क० ग्रॉ५ पु० २७८ 
२ -वै० ३-५, ३३२-६ क 
$ बृहदारण्यकोपनिपद २१ 
कबीर को जाने लेव, सन मथुसूदन ब्रिभुयन देव (स० कु 9०३०) 


की 
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त्रह्म क। अव्यक्त रूप:--यद्वि कबोर ने भावना विनिर्मित सगुण 
त्रह्म के मधुर वर्णन प्रस्तुत किए है,' किन्तु उनके वास्तविक उपास्य अव्यक्त 
अहम ही है । उन्हीं को वे निगु णर और निराकार कहते हैं. । कबीर में 
अव्यक्त ब्रद्म के वर्णन चार प्रकार के मिलते हैं:--- 


(१) अव्यक्त सग॒ण 

(३) अव्यक्त निगु रा 

(३) अव्यक्त संग्रश निमुण 

(४) अव्यक्त अद्वेत विलक्षण, परात्पर और नेति मूलक 


अव्यक्त सगुण+---कबीर ने अपनी रचनाओं में अपने अव्यक्त या 
निगु ण ब्रह्म में बहुत से गुणों का आरोप किया है । इनमें सबसे प्रथम 
विचारणीय गुण उनकी एकता है ।३ कबीर ने अनेक स्थलों पर अपने ब्रह्म 
को एक विशेषण से विशिष्ट किया है। इस एक शब्द के आधार पर कुछ 
विद्वान उन्हें इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित समझते हैं। एक विद्वान ने 
उन्हें वेष्णव एकेश्वरवादोी सिद्ध करने की चेष्टा की है | किन्तु यदि ध्यान से 
अध्ययन किय्रा जाय तो हमें प्रतीत हो जावेगा कि यह एक त्रह्म की भावना 
पूर्ण रुप से बेदिक दे । दम अपने श्रुति अन्धों, के प्रभाव के अन्तर्गत संक्तेप में 
इसको सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं । कबीर ने अपने शर्म को एक कहने के 
साथ-साथ उपनिषदों के ढंग पर उसकी श्रद्वैतता भी श्वनित की है-- 
“अबरन एक अकल अविनाशी घट-घट आप रहे” अद्वैत के सम्बन्ध में 
उन्दोंन त्पष्ठ कद्ा दे दि जो तक से द्वेतता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं वे 
3 मे 2 आशिक कह पड कप न पलक विश 


3 छ« झ» ध८ २१८ पद ३६ 


न श्ः > ढ 
: नि ण सम निगम ण राम जपी रे भाई (क० अ० पृ० १० ६) * 
६ दस सो एड एक करि जाना ( फ्र० झ्ौ०्-परू० 4 ०५ ) 
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मूर्ख हैं।* कबीर का यह अद्वैत तत्व कभी घटता बढ़ता नहीं है। वह 
अलख निरजन रुप है ( उसे दूर और समीप नहीं कह सकते दें ।* वह 
सर्वोतत ४ होकर घट-घट वासी है ।६ 

अपने ब्रह्म की अद्वेतता सिद्ध करने के लिये कबोर ने उसकी अखण्डता 
एवं एक रसता पर विशेष जोर दिया है । वे कहते हैं-- 

/आदि मध्य ऑ अन्त लों अविहड़ सदा अभंग । 

कवीर उस कारत्ता की सेवक तजे न संग ॥ 
(क० ग्र० पृण्द ६) 


जब वह अद्देत तत्व अविहड़ एक रस और अखरड है तो अवश्य ही 
पूर्ण होना चाहिये | उसमें विभाग का प्रश्न ही नहों उठता है। इसोलिये 
बृहाद्रणयकोपनिपद्‌5 में पूरा ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है । कबौर 
ने जहाँ कहीं भी ब्रह्मानुभूति का वर्ण न किया है, वह पूर्ण ब्रह्म की ही है--- 


कहत कबीर तरक दुइ साथे तिनकी मति है मोरा (क० झ्ञप--- 
घू० १०४) 

२ “झअलख निरज्जन न लखे न कोई निरमय निराकार है सोई” (क० 
नञें ० प्रु० २३ ०) 

“नहिं सो दूर नहिं सो नियरा?? (क० अर ० घृष्द २४२) 

चेद विव्जित भेद विवजित, विवर्जित पाप रु पुन्य 

ज्ञान विवर्जित ध्यान विवर्जित विवर्जित अस्थूल सून्यं 

मेष विवर्जित सीख विवर्जित विवजित ड्यमंक रूप॑ 

* कहै कबीर तिहुँ ल्लोक विवर्जित ऐसा तत्व अनूप ॥ 


(क० प्र पृ० १६३) 


-0. 


बढ #&ए 


क० ग्रौं० पृ० १०४ पद ५५ छुठी पंक्ति ; 
ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्शात्पुण॑सुच्यते ॥॒ पड 


न पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। (चृ० प्रथ० च० #,झ० प्र० 
ज्जञ० 


तो 


[ रुण्पः |' 


“कहै कबीर मैं पूरा-पाया सव घटि साहिव दौसा ” । यही पूर्ण अद्वितीय: 
तत्व सब में परिव्याप्त है । जो इस तंत्व को नहीं जानते वे 'अजञानी: हैं।, 
'तारण तिरण? की बात तो तभी तक उठती है, जब तक, अद्वितता का ज्ञान 
नहीं होता । वास्‍्त्तव में वह एक अद्वेत तत्व ही सव में समाया हुआ है ।१ 
कबीर के इस कोटि के वर्णन उपनिपदों में दिये चरणनों से बहुत कुछ साम्य 
रखते हैँ । बहदारणएयकोपनिषद मेंंे एक स्थल पर कहा गया है “केवल यही 
नहीं कि कोई ईश्वर है, केवल ईश्वर ही सब कुछ है।” छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में भी उस अद्दैत श्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है “वह ऊपर है. वह 
नीचे है वह सामने है वह दक्षिण और वह उत्तर को ओर हैं। यही नहीं वह 
सब कुद्ध है! 

कबीर ने अपने अ्रव्यक्त सगुण सगवान को आनन्द रूप भी ध्वनित किया 
हैं। राम को रसायन रुप कहकर उन्होंने उसकी रस रूपता या आनन्द विशि- 
प्टता हो प्रकट की है । राम रस” का कबीर ने बड़ा मादक प्रभाव चित्रित 
किया दे । उनके रहस्यवाद विवेचन में इस रसा त्मक प्रभाव का विस्तृत निर्देश 
किया गया दे | कबीर का भगवान का आनन्दहूप ध्वनित करना भी “लैति- 
रीवोपनिपद्‌? के “आनन्दों त्रद्मोति” भया “रसोवेसः?९ का आधार लिये 
हुए मालूम पड़ता हैं । 

कबीर ने अव्यक्त व्रद्म में कतू त्व शक्ति का भी आरोप किया है। उन्होंने 
उसे पृष्ठि का स्वयिता भी माना हूँ । थे कहते हूं “ब्रह्म एक जिन दृष्टि उपाई 
नात्र झुलाल बराया?--क० ग्र० पृ० ७६) इस कतृ त्व शक्ति का आरोप भी 





4 अ्यरन एक श्रकल अविनासी घद-बट आय रहे। (क० झ ० पु० १४४: 
२ पुदद० ४/३/२३ 

४ था० ० /२२/१ 

४ दासएु कण मर » पु० १६ पर “रस को अंग? 


[ २०६ ] 


उपनिपदों के अनुकूल हूँ । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में ,ऐक.. स्थानः में.,..उसकी” 
कंतृ त्व शक्ति स्पष्ट- प्रकट. की गई है ।* न पर 55 3.2 07५ 


इन गणों के अतिरिक्त कबीर ने अपने अव्यक्क ब्रह्म में ,एकाध .स्पलों 
पर सत्य और ज्ञान को विश्पताएँ भी आरोपित को हैं। एक स्पल पर 
उन्होंने कहा है “राजाराम मोरा ब्रह्म गियाना रे यहाँ पर स्पष्ट ही राम! 
को ज्ञान रुप: ध्वनित किया-गया-है । जहाँ:तक सत्य: का .सम्बन्ध ; है कवीर के 
प्रत्यक्ष €प अपने से ब्रह्म को यह विशेषता नहों प्रदान को हे, किन्तु उन्होंने सत्य 
की जो परिभाषा३ दी है उनका ब्रह्म उसी के अनुरूप अजर; अमर ओर अवि-- 
नाशी है । इन दोनों गणों का आरोप भी बहुत कुछ उपनिषदों के आधार 
पर हो सममना चाहिये । तैत्तिरी योपनिपद्‌ में स्पष्ट ही वबरह्म को “सत्य, ज्ञार्न 
अनन्त? कहा गया हई ।| ब्रह्म की अनन्तता कबीर ने न मालूम कितने बार 
ध्वनित की है । उनकी अद्वेतता ही अनन्तता का द्योतक है | | 
कवोर ने अव्यक्क ब्रह्म के भो साकार वरणन किये हैं। यह- साकार वरणन. 
निम्नलिखित हूंपों में मिलते हैंः--- 


(१) योगियों के दताहव॑त्‌ व्रिलक्षण ज्योति रूपी ब्रह्म के. रूप में ७... « 
(३) उपनिपदों में वर्णित अनन्त प्रकाश रुप में। 

(३) सूफियों के नूर छप में। | कातत छत 2७0. 

(४) उपनिपदों में वर्णित अंगुष्ठ-प्रमाण ज्योति के-रूप में + 





३ श्वेताश्ववर--३/२ ०. | छा कि आन: 
२कनण्ग्र० पृ० ३२७ पे 5 ह 3 ० ई 
३ “साँच सोइ जो थिरह रहाई उपजे विनसें:कूठ ह॒वें जाई (क०-ऑक 

घु० २३३) 
४ तैं० २॥१ कक 
&€ क० गअ्र० पृ० १७७ पेंद ४२ देखिये” 


[ २१० ] 


योगो लोग सदा से ही ब्रह्म -का वन ज्योति के रूप में. करते आ रहे 
छ। नाथ पंथियों ने उस ज्योति को दताद्वेत विलज्षण कहा है। कबीर ने 
झकाव स्थलों पर बहा का वर्णन इसी ढंग पर द्वताद्वेत विलज्षण ज्योति 
स्वरूप के रूप में किया हैँ । वे उसकी स्थिति शरीर के अन्तगत ब्रह्म रन्त्र में 
घ्वनित करते हैं । 


शरीर सरोवर भीतर आछे कमल अनूप । 
: श्रम ज्योति पुरुसोत्तमों जाके रेख न रूप ॥ 
| क० प्र ० 0० ३२७ 


यह ज्योति रूपरेख रहित होने के कारण अव्यक्त है तथा ज्योति स्वरूपी 
दोने के कारण साकार भो है । सफी सन्‍्तों के अनुसरण पर कभी -कभी कबीर 
ने ब्रह्म को नूर) रूप भो कहा है, किन्तु ऐसे स्थल कम हैं नूर का 
अर्थ भी प्रकाश या ज्योति होता हैं। उपनिषदों में भी त्रह्म को अनन्त 
प्रकाश रूप कद्दा गया है ।* उनके अनुकरण पर कबीर ने भी प्रकाश 
रूप ब्रद्म का वर्णन किया है। एक स्थल पर वे ब्रह्म के अनन्त तेज का 
चणन शतसूय श्रेणियों के उपमान से करते हैं । 


कबीर तेज अनन्त का मानों ऊगी. सूरज सेणि 
ह कू० ग्र्‌न प्रृ० १२ 


पार ब्द्ष के इस “अनन्त तेज? का वणन शब्दातीत है। यह केवल 
असुधव की वस्तु ई 


नल नल अली न चली जी ज + जज 


३3 अज्ा एक नर उपनाय ॥, 
ठाही कैसी निन्‍्द्रा । क० झा प्रृ० १०४ 





फू बसिएु छदीपनिपद्‌ू--ध्य # न यू० २१५ सत्र ग 


[२११ |]. 
पार ब्रह्म के तेज का केसा है उन्मान । 
कहिवे.. कू शोभा नहीं देखा ही परंवान ॥ 
| क० ग्र'० पृ० १३ 
ब्रह्म का अच्यक्त मिर्गु ण॒ स्वरूपः--ज्ञान क्षेत्र में ब्रह्म के 
इस स्वरूप की बड़ो प्रतिष्ठा है। कबीर का प्रमुख प्रतिपाथ भी यही है। . 
उन्होंने इसका निरूपण कई रूपों में किया है -- 
(१) शब्द रूप में | 
(२) शज््य रूप में । 
(३) अनिवेचनीय तत्व रूप में । 
(४) सहज रूप में । 
शब्द रूप:--शब्द त्रह्म की धारणा अत्यन्त प्राचीन हैं। ऋग्वेद में 
इसकी चर्चा कई बार की गई है ।१ योग शात्त्र का तो यह प्रमुख प्रतिपाथ 
विपय हो है । उसके समाधिपाद में ईश्वर का स्वरूप निरूपण करके स्पष्ट 
शददों में “तस्य वाचकः प्रणव: अथात्‌ उस ईश्वर का वाचक ओंकार 
उद्घोषित किया गया दै। उपनिपदों में भी इसके वर्णन मिलते हैं। 
मांडक्योंपनिपद्‌३ तथा कठोपनिपदू४ दोनों ही ने ओऑंकार की महिमा का वणन 
ओजपूर्ण शब्दों में किया है। शब्द ब्रह्म के महत्व फो जगदूगुरू शंकरा- 
चाय ने भी स्वीकार किया है। त्रह्म सूत्र ५ के भाष्य में एक स्थल पर 
उन्होंने शब्द से ही संसार की उत्पत्ति ध्वनित की है। इस प्रकार सिद्ध है कि 
भारत सदा से ही शब्द ब्रह्म का उपासक रहा हैं। महात्मा कबीर शब्द 
ब्रह्म को महिमा से पूणतया परिचित थे । उन्होंने अनेक . 
ऋणत्वेद सहिता--१/१६४ /१० लिख कक 
योग सूत्र समाधि पद सूत्र २४ 
माण्ड्डल्योपनिद्घ--१ 
कठोपनिषद्‌ १/२/१६ 
न्नद्म सूत्र भाष्य--१/३/र८ 


नर ०९८ #ए 0 +० 


[ २१२ ] 


स्थलों पर .उसका विविध रूपों में वणन किया दे । अनहृदनाद) के वर्णन 
के व्याज से उन्होंने शब्द त्रह्म ही का निरूपण किया है ; उनकी नाद विन्‍्दु 
की साधना का सम्बन्ध भो शब्द ब्रह्म से ही हैं ।* राम नाम को तो वे ध्पष्ट 
ही निरज्जन शब्द रुप मानते हैं ।३ शब्द ब्रद्य के प्रतिरष प्रणव के प्रति 
भी उन्हें विशेष श्रद्धा थी । उन्होंने उसो को विश्व का मूल तत्व माना है 
“ऊंकार आदि है मूला” से यही वात व्यक्त की है। उनका प्रसिद्ध “शब्द 
सुरति योग? शब्द ब्रह्म की साथना पर ही आधारित है। इस प्रकोर स्पष्ट 
है कि कबीर को शब्द ब्रह्म की धारणा पूर्ण रूप से मान्य है 


शून्य रूप:--भारत अपने शून्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। उपनिपदों में 
वित, बोद्धों में अंकुरित और संतों में पल्लवित शून्यवाद अपना एक अलग 
इतिहास रखता है। विस्तृत विचार तो पुस्तक के परिशिष्ट में किया 
जायगा । यहाँ पर केवल इतना हो कहना अभिग्रेद हैं कि कबीर ने 
नास्तिक बौद्धों के शल्य को आस्तिकों के ब्रह्म में परिणत कर दिया है । 
“जीवत मरे मरे पुनि जीव ऐसे सुन्न समाया” ४ में 'सुन्नः शब्द ब्रह्म के अर्थ 
म अयुक्क हुआ हूं । उक्त पक्षि में जोवन मुक्त की शून्य रूपी ब्रह्म में लीन 
रहने की बात कही गई है । 


तत्व रूप:--कवीर ने अपने निगु ण ब्रह्म का वणन तत्व रुप में भी 
किया है। उसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि उसके किसी प्रकार का 
हपाकार नहीं है। उसके “हूप अरूप” भी नहीं हैं। वह पुष्प को सुगंध से 


ििजिज-+ 





्आशशदईईणखए/ओअक्‍ पक /:प:प्पनभघभ:: कं च--तहत8ह8.ह 


१ अनहद सबद होत ऋनकार--क० श्र" घू० २६६ 
२ नाद विन्दु की चरचा देखिये---क० अ० घु० १६८ 
३े शब्द निरब्जन राम नाम सांचा?---कु० श्र ० घपू० १ 53६] 
४ कृ० अ० पृ० २६१ 

जाके मु ह माथा नहीं नाहिं रूप अरूप | 

पहुप बास से पातरा ऐसा तत्व अनूप ॥ क० ग्र'० घू० 


हि 


दे 


[ २१३ ॥ 


सूच्ष्म अनुपम तत्व है । ब्रह्म. को तत्व छप में मानने की यह कल्पना 
उपनिषदों में भी मिलती है। इस तत्व रूप निगु श ब्रह्म की नियु णता का 
वंणन कवोर ने निम्नलिखित प्रकार से किया है । 


(१) निगम णता वाचक विशेषयों से युक्त करके । 
(२) छष्टि के पूच को अवस्था का वणन करके । 
(३) विभावनात्मक चणनों के सहारे । 

(४) नकारात्मक शैली के सहारे । 


कबीर ने अपने ब्रह्म को अनेक निमु णताबाचक विशेषणों से विशिष्ट 
किया है। कभी तो वे उसका वर्णन “अलख निरूजन लखे न कोई 
निरमे निराकार है सोई।”१ कह कर कभी एक “निराकार हृदय नमास्कढों ??र 
लिख कर कभी “न ओंहू घटता न बढ़ता होय अकुल निरंजन भाई ?ईं 
कह कर करते हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने और भी अनेक प्रकार के निगु णता 
वाचक विशेषसों का प्रयोग किया है | उनका निर्देश करना कठिन ही नहीं 
अनावश्यक भी है । प * ै 


कबीर ने-अपने तत्व स्वरूपी त्रह्म का व्णन एक और अकार से क्रिया 
है । वे दृष्टि की पूर्व अवस्था का वणुन करते हैं। छड्ि के आदि में जो कुछ 
था वह केवल त्रह्म तत्व था । ऋग्वेद में सश्टि के पूव पाए जाने वाले बह्म 
तत्व का वणन अनेक विपम विकर्पनाओं के साथ किया गया है ।? कवीर 
के चणनों पर कुछ उसको छाया देखी जा सकती है :--५ 





१ क० भ्रँ० पू० २३० 

२ क० ग्र० घू० २०२ 

३ क० श्रौँ० छु० ३०३ कुक 
४ देखिए ऋग्वेद का नोसादीय सत्र 


[२१४ ] 


जब नहीं होते पवन नहीं पानी। 
जब नहीं होती सृष्टि. उपानी ॥ 
जब नहीं होते प्यण्ड न बासा | 
तत्र नहीं होते घरानि आकासा | 
जब नहीं होते गरभ न मूल्य । 
तब नहीं होते करी न फूछा ॥ 
जब नहीं होते सवद न स्वाद 7 
तब नहीं होते विद्या न बाद ॥ 
जब नहीं होते गुरू न चेला । 

..._ गम अगर्में पथ अकेला ॥ (कर अ० ४० २३५) 
“अवगति की गति का कहूँ जस कार्याव न नाँव। 
गुरू: विहुँनः का पेखिये काक धरिए नांव ॥!! 

ह क० प्रा० प्रृ० २३६ 
कबीर ने अपने निगु ण॒ की अभिव्यक्ति के दो ढंग और अपनाए हैं। 
एक तो नकारात्मक शेली का और दूसरा विभावनात्मक शली का है । ब्रह्म 
वर्णन में उपनिषदों ने भी इन दोनों शैलियों को अपनाया है। “श्वेताश्वतर 


उपनिषद्‌? के “अपाणिपादी जंबनों ' अहीता? इत्यादि विभावनात्मक 


( 
वशन तो बहुत प्रसिद्ध हैं । कबीर के विभावनात्मक वर्णन भी बहुत कुछ 
एस ह्दी ह्ठं। ह 


विन मुख ख़ाड़ चरन बिन चाल, 
बिन - जिह्ला गुण ग्रावे | इत्यादि (क० अं प० १५०) , 
॥ ५ “आह दु 


| १४ * 


निगु ण के वर्णन में कबोर ने नकारात्मक शैलो का भो आश्रय. लिया 
है । देखिये वह उसका. वर्णन किस प्रकार करते हैं। « 


ना तिस. सचद न स्वाद न सोहा। 
ना तिहि मात पिता नहि मोहा ॥ ": 
ना तिहि सास संसुर चंहिं सारा । ' 
ना विहि, रोज न रोबन हारा ॥ 
(क०'ग्र ० पृ० २४३) 


-: कबोर ने अपने ब्रह्म को कभी कभी सहजवादियों के ढंग पर सहन रूप+ 
भी कहा है । वे कहते हैंः-- 


कहि कबीर मन सरसी काजि 
सहज समानों तो भरम भाज. (कन्ग्र० पृ० ३०% 
यहाँ पर 'सहज? से कबीर को तात्पय सर्वव्यापी अद्दैत तत्व से ही 
है । उसका नांम उन्हेंने सहज पंथियों के अनुसरण पर 'सहंजर रुख 
दिया है। 


सगण निग ण रूपः---कवीर ने एकाध स्थल पर अपने ब्रह्म को 
सगुण भी कहा है ओर निगु ण भी। 
, संतों घोका का सो कहिये,.  ... 
गुण में निगु ण, निगु ण में गुण है ।. + ;, 


० ॥ ६ /$ 


वाट छांड्ि क्‍या वहिए 02% 7000 ० 
(कठु उनका ' यह वरणज,गौण,: है | इसके-आगे.वे पुनः; निग- रा स्वरूप 
का निरूपण हो करने लगते, हैं। ..".. . , /;.,-: >ट 


4.,. < $.॥ ४४ 5. 
१ क० ग्र० पृ० ४१ पर उन्तकी सहज सम्बन्धनी उक्तियाँ देखिए:॥ 
२ कर भ्र० घु० १७६ पद्‌ १८० 


६ २१७ ] 
-असत्य है! ।६ छत: उसका वर्णन करना हो ष्यर्थ है-। यदि बन किया 
ही जाय तो लोग पिश्वास पदों कर सकते । 
इस, प्रफार फबीर का म्रह्म गिरुपण 'समभेक धरम पदुतियों, एवं, दशर्मों के 
जहा निरूपण से प्रभावित दिश्ाई देता है। इसका प्रमुख कार यदी मालूम 
देता है कि उनकी साधना में कई तत्मों का भेज था । साधना के अनुकूल हो 
मह्य सावना का स्वरुप होता है। भक्ति का जहा उम्बरतस भानव गणों से 
साकार सत्य होता है। ज्ञान चेन का बहा विज्ञान स्वरुपी होता ह। योगी 
लोग ज्योति फोर नाद स्परुपो बह को अपनाते हैं। बौदू और गाध पंथी 
शून्य में हो, ध्यान खगाने का प्रयत्म करते हैं। कबीर भक्त, रहस्यवादी, 
योगी, शानी सभी कुछ थे । अतः उनका महा निरुषण शो विविध प्रकार के 
है । किन्तु उनकी पूरा आस्था सदेव निग ण निराकार और व्यक्त के प्रति 
ही रही । यह बात दूसरी दे कि भक्ति के शावेश में कहीं-यद्दी थे उसे सगया- 
स्थ' प्रदान कर गये हों ।) उनके राम तो गिराणे द्वी- हैं ।४ तारतव में "बत्य- 
न्तचिन्तयश/ हैं | 
“कपीर के बढ्य वर्णन की पिशेषता 
' कबीर संवभाव से ही भ्रध्यांत्म चिन्‍्तक थे । उनको अध्याता भिन्‍ता एक 
पर आधारित न द्वोकर स्वानुभूति पर शिकी हुई थी । झध्याता के अ्रन्तर्मत 
स्थूल रूप से ब्रह्म विचार, आता विचार, मोच धारणा, जयत वर्ग, गाया 
वंणन आदि सभी थआ जाते . हैं । 





१, भारी कहाँ तो बहु दस. एलका कहूँ तो मूठ । 
. मैं का जानों रास की सैनन-कवएँ ने दीद ॥ प० मर प्रृ० १७ 
२ दीठा है तो फस कहूँ किया न कोई पत्तियाहू । 
दरि भैसा है तेसा रघो तू दरिस हरिकत गुण गाई । क० मर ० घू० 
पण पद ३६३ ' /' * जे 
हक प्र० ४ण्ज१ृ८ पदु ६६९ *' ४ ' 
'४ “कहे कबीर वे रास निरालेर का ग्र'०,. ० ६६ 
“४. श्रच्यन्त च्यन्त ए माची? कर भर ० पु०.१९०९ .. 
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. कबीर का अदा निरूपण कुछ अपनी विरशेधताएँ रखता है। अदा के 
स्थूल रूप से दो स्वरूप हो सकते हूँ। व्यक्त और अब्यक्त । कबीर छा प्रमुल्त 
प्रतिपाय भगवान का अव्यक्त स्वरूप ही है । ब्रद्म के अव्यक्ष स्वरूप का 
जितने प्रकार से निरूपण सम्भव हो सकता है, कबीर ने किया है । उनका 
अव्यक्त ब्रह्म निस्षणः बहुत कुछ उपनिषदों में वर्णित ब्द्म के अव्यक्त 
स्वरूप के ढंग पर ही हेँ। किन्तु कई-कहीं पर उस पर योगियों के. 
द्वैताद्वैत विलज्षण, ज्योतिवाद, सूफियों के नूर्वाद, सबदवाद, शाज्यबाद 
आदि की भी छाया दिखाई पड़ती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कबोर 
की जितने भी दशनों की जानकारी थी उनके सबमें निरूपित ब्रह्म 
के . अव्यक्त स्वरूप को अपने ब्रह्म के अन्तगत समेटने की चेघ्ठा 
की हैं। 


ब्रह्म के व्यक्त रूप के वणेन भो कबोर में मिलते हैं.। किन्तु वे अ्रधिक 
तर भावनामूलक या वुद्धिमलक ही हैँ । भक्ति भावना के आवेश में उन्होंने 
कई स्थलों पर भगवान के वणन तुलसी के ढंग .पर सगुण ओर साकार रूप 
में किये हैँ। एक स्थल पर तलसी के ही समान वे कहते हैं. “भज नारदादि 
सुकादि बद्त चरन पंकज भामिनो? वेदों में वर्णित बुद्धिमलक भगवान के. 
विराट स्वरूप भी कबोर को मान्य देँ। कभो-कभों वे मन आदि को भो बहा 
कह डालते हूं। उपनिषदों . की अंगछठ-प्रमाण-ज्योति-स्वरूप वाली कल्पना 
भी कबीर में पाई जाती है | किन्त व्यक्त ब्रह्म के यह सभी स्वरूप एक प्रकार 
से स्थल इन्द्रियातीत हैं| कबीर ने कहीं पर भी व्रह्म के स्थल इन्द्रिय * यराह्म: 
स्वरूप की अवतारणा नहीं की- है । यहो कारण हैँ कि ' उनमें अवेतारवाद 
के चिन्ह हूं ढ़ने पर भी नहीं मिलते । इसी अथ में वह निग णवादो हैं। 


कबीर ने अपने ब्रह्म का वर्णन कहीं पर भी शास्त्रीय शलौ - में नहीं 
किया है। उसकी अभिव्यक्ति अधिकतर उपदेशात्मक, भावनात्मक रहस्या- 
त्मक और बुद्धिमूलक शेली में ही हुई. है।.उपनिषदां में. भो ब्रह्म का वर्णन 
अधिकतर रहस्यमयी भावनात्मक' शेली :में ही हुआ: है:। -यहो कारण “है कि. 
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उनका ब्रह्म निरूपण .उपनिपदों के अधिक मेल में है,।:उपनिषदों में अद्वेत- 
वाद को पूरा प्रतिष्ठा मिलती है । उपनिषदों का अद्वैतवाद .कबोर में, भी 
मिलता है । कधीर का ब्रह्म निरूपएं भो बहुत कुछ अद्वैत्ती है। यहो कारण 
है कि उनकी अह्य सम्बन्धी धारणा प्रधान रूप से आध्यात्मिक है। केवल 
एकाघ स्थल ही ऐसे हैं जहाँ आविदेविक भावना के दर्शन होते हैं! आधि- 
भौतिक भावना उनमें हँद़ने से भी नहों मिल सकती है । 


फघीर का आत्म विचार 
आचार्य हजारो प्रसाद जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “कबीर” 
में एक : न स्थल पर कहा है “कबीर दास की साखियों और पदों 
देखकर हमें मालूम होता है कि उन्हें.ने आत्म विचार को 
विशेष महत्व दिया है।' कवीर ने स्वयं अपनी रचनाओं में कई स्थ॒लों 
पर अनित किया हैं कि उनका जविन आत्म विचार ओर आत्म साथना में 


ही बीता था ।* अतः स्पष्ट है कि उनका आत्म विचार उनके आध्यात्मिक 
सद्धातां मे विशिष्ट स्थान रखता हे | हट 9.५ नल ओर - जीजा फ 





कबीर का आत्सम-निरूपण:--महात्मा कबीर को आत्म:निरूपए 
संम्बन्धी उक्तियों को हमें दो भागों में बाँट सकते हेँं। १) भावात्मक और 
(२) विचारात्मक । भावात्मक उक्तियाँ विशेष रूप से उनके रहस्यवाद से 
सम्बन्धित हैं । अतः उनका चित्रण रहस्यवांद का वणन करते समय किया 
जायेगा । यहाँ पर हमें कबीर की विचारात्मक उक्तियों पर विचार करना है। 
कबीर ने आत्मा और ब्रह्म दोनों को सदेव एक रूप कहां है। आत्मा और 
परमात्मा की ग्रह-एक-हूपता-अद्वैतवाद--का आर है।२ कबीर ने श्रात्म 
तत्व का जहाँ वणन किया है, वह न्रह्म निरूपण के ढंग पर हो 
अभिव्यक्न हुआ है । देखिये आत्मा का वृर्णन करते, हुए कवीर कहते हैं:--- 


१ देखिये क० ग्र० प्रे० ८४ पर ४; नवीं और दसवीं पंक्तियाँ |. 
३ वेदान्त सूऋ--$/ ३/ ३३ 
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. वेदान्त को भी.यहीः मत मान्य है. “'कार्ग्रेपाधिरियंजीव/*कह शुतियों ' 
में भी यही बात ध्वनित की गई-है । गोस्वामी तुलसी दास.ने उसे ओर “भी ' 
स्पष्ट शब्दों में लिखा है:--... ....- -; | 07, च॑क ह. 

ईएवर अंश जीव अविनाशी | / 

चेतन अमल सहज सुस्त रासी ॥ 

सो मायावंस परे - गुसाई । 

बंधेड कीर मरकट की नाई | (मानस) 

कबीर ने शरीरस्थ आत्मा के भी दो स्वरूप माने हैं । इन दोनों स्वरूपों 

को हम ज्ञाता या ज्ञैय, दृष्टा या दुष्य के नाम से अभिद्दित कर सकते हैं । 
वे आत्मा को प्राप्ता ओर प्राप्तव्य दोनों हो मानते हैं:-- ' 
7 आप पिछाने आपे आप | (क० भ्र०--४० ३१८) 


शरीरत्थ आत्मा के दोनों स्वरूप हमें उपनिपदों में ध्वनित मिलते हैं। 
कठोपनियद्‌ में इसका वर्णन, ग्राप्ता और आप्तज्य रूप से किया ' है। उसमें उन्हें - 
छाया और आतप के समान परस्पर विलक्षुण दो तत्व कहा है | अन्य उप- 
निषदों में इसका वरणुन एक हो दत्त पर बठे हुए दो पत्तियों के. पक ,से किया 
गया है । इनमें छाया के समान जो तत्व हैं, वही भोक्का जीव हैं, ओर आतप 
के समान जी तत्व 'है, वही शुद्ध मुक्क प्राप्तव्य आत्मा हू । केबीर की “'सुरति? 
“निरति? इस लेखक को आत्मा के इन्हीं दोनों स्वरूपी का रुपान्तर मालूम 
होती है । इस अनुमान का आधार कबीर को यह उक्कि हँ।-- 
सुरति समानी निरति में' निराति रही निरधार । 
सुरति निराति परचा भया, तब खूले त्यम्म दुवार ॥ 
(कर ग्र 9 पु० १४) 
यहाँ पर स्पष्ट ध्वनित किया गया है कि निरति प्राप्तव्य आत्मा ' का श॒द्ध 
मुक्त स्वरूप हैं तथा सुरति श्राप्ता आत्मा है । जब छुरति अर्थात्‌ आप्ता:आत्मा , 


१ मुणक--३ १, ; २ 
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का निरति ध्यर्यात प्राप्तव्य आत्मा से तादात्य्य स्थिर दो. जाता दे पनो स्थम्न 
(शम्भु) अर्थात्‌ कल्याण और आनन्द की प्राप्ति द्वोतों है । 
_कब्रीर ले श्रात्मा या जीव के लिए कमो प्राण शब्द का भी प्रयोग किया 
है। वे कहते हें-- 
ग्राण प्यण्ड को ततज्ि चले, 
मुआ कहें तब कोई ॥ (5० जं० पू० ३९) 
अरण्यकों और उपनिपदों में प्राण की बढ़ो महिमा का वणंन मिलता 
है। प्राण शब्द उसमें विविध श्रथों में प्रयुक्त हुआ हैं। उपनिषद्‌ की 
इन्द्र ग्रतद नाख्यायिका में “आ्राणोषस्मि ग्रज्ञात्का” कद कर प्राण 
को परजहा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्राण का वन ऋग- 
चेद में वायु रूप से भो मिलता है ।* लोक में प्राण शब्द जीवक अथ में हढ़ 
हो गया है। कबोर ने उसका उसी अर्थ में प्रयोग अधिक किया है । 
कबीर ने शात्म तत्व का साकार वणन भा किया है । वे उसे दौपक की 
ज्योति के समान मानते हैं। यहो ज्योति मनुष्य के जावन का कारण_ है। 
यही आत्मा है:--- 


मन्दिर मांहि झपृकती दीवा कंसी जोति | 
हंस वटाऊ चलि गया का्ढा घर की छोति ॥ 


(क० ग्०ण प्‌० ७३) 
कवीर कृत आत्मा का यह वणंन उपनिपदों सें भी मिलता हूं। उसे 
वहाँ अंगुष्ठ प्रमाण माना गया हैँ । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है झि अंगुष्ठ 
परिमाणी पुरुष शरीर के मध्य में: स्थित है। कबीर को “दीवा केैंसो 
जोति” वालो कल्पना मालूम होती दे उपनिषदों की अंगुष्ठ परिमाण बालो 
कल्पना का आधार लेकर हो. खड़ी हुई है. 





१ ऋषगवेद--१/१६४ / ३९१ 
7 कठोपनिषद्‌ अध्याय २ बच्ची ६, मंत्र १७ तथा २/५/१३ 
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आत्मा के इस साकार वशन-फे. अतिरिक्त अन्य सभी स्थज्तो| पर कबोर 
ने उसको निराकार और निगु ण॒ दी ध्वनित किया दूं । वे निज स्वछूप को 
निरण्जन निराकार अपरम्पार ही मानते दूँ।" बह निमु ण॒ सबिदानंद 
रूप है। जीव के सतत्यरूप को कबीर ने विविध प्रकार से ध्वनित किया 
है। कमो तो वे आत्मा को अमर कहते हैं, कभो उसे अह्य का समकत्त 
मानते हैं: और कभी वे उसे सब घट वासी श्रद्वेत तत्व कहते हूँ ।३ शात्मा को 
चित्‌ शक्ति में मी कबीर को पूर्ण विश्वास है । वे उसे ज्ञान स्वह़प और सक्रिय 
एवं स्वयं प्रकाश चेतन तत्व मानते दूँ ।४ आत्मा के आनन्द रूप होने में 
उन्हें कोई सन्देह दी नहीं है | श्रात्मानन्दी जोगी का वर्णन करके उन्होंने 
आत्मा का आनन्द रूप होना ही ध्वनित किया है । 


आत्म तत्व को सचिदानन्द स्वरूप द्वो नहों, कबीर उसे शनादि और , 
सनातन झूप भो मानते हूँ! यह आत्म तत्व प्राणियों को हृदयस्थ शुफ्रा में. 
निवाय करता है । बढ अक्ेद, अकाएय शोर शक्‍लेद हे ।वे सुक्षा दो 
सममाते हुए कद्दते हैं “ए म॒ज्ला तू जीव को हलाल करता है, किन्तु उसका 
शरीर ही कठता है । ज्योति स्वरुपी जो जीवात्मा है वह तो कटती नहीं 
है, * श्रतः तेरा श्रम व्यर्थ है ।” कबीर का यह आत्म वर्णन भ्रदैतवादियों के 
अनुरूप ही हुआ है । कबीर के समान अद्वतवादी भो श्रात्मा छो पच्रिदानंद 
स्वृरूप सनातन रूप मानते हूँ । कबीर के समान ही गीता, कठोपनियद्‌ आदि 
अद्वैतवाद के अन्धों में आत्मा को . अच्छेय, श्रकादय और अक्लेय कहा, 
गया है। , 5 





निजस्वरूप निर जना, निराकार अपरम्पार अ्रपार (क० ग्र|०पू० २९७) 
स.ह हंसा एक समान, क० श्र ० ए० १०८६ / 
अबरन एक अकल शअविनासी घट घट आप रहे?ः-क? श्र*० पूं० १४४ 
कण भर ० छ० ३२७ पद्‌ २०१ की प्रथम दोः पंक्तियाँ _ 
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कबीर ने श्रत्मा-का स्वर्य प्रकाश स्वप भो कहा दे। श्रात्म तस्यः 
के स्वयं श्रकाश रूप को स्पष्ट करते हुए थे. कहते दँ:-- 
: / कोतिंग दीठा देह बिन, रविससि बिना उज़ास । 
. साहिब सेच्ा मांहि है वेपरवाही दास । (छ० श्र ०४० १९) 
यह प्रकाश स्वरूपी आत्मा ब्रद्म रन्‍्ध्र में दत्तियों को केन्द्र, ऋरने परु 
देखी जा सकती हेँ। १ श्रद्वत वेदान्त के आधार भूत - सिद्धान्तों में एक 
सिद्धान्त आत्मा को प्रकाश रूप मानना भी है । उपनियदों में वरावर उसे: 
स्वयं प्रकाश रूप ही कहा गया है। 
जीव की एकता और अद्वेतताः--महात्मा_ कबीर ने जीव को 
सद्देव ही एक तथा अद्वौत रुप माना है ।९ वे स्पप्ट कहते हैं कि जो लोग 
द्वौतवाद में विश्वास करते है उन्हें नके प्राप्त होता है और उनको बुद्धि 
स्थूल है।* वे मुक्ति का स्वरूप वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनका 
विश्वास है कि. जोब_ तत्व, सर्वश्यापी हैं। हम माया 
के कारण जीव और ब्रह्म की अद्दे तता नहीं पहचान पाते है।_ तभी' 
भेद को बात कहते हैं । कवोर का स्पष्ट मत है कि सर्वत्र एक ही तत्व है ।रे 
उसे हम॑ चाहे हम श्रात्मा तत्व कहें या ब्रह्म तत्व । बृहदरण्यकों- 
पनिषद्‌ में आत्मा का वर्णन इसी रूप में किया गया है ।१ जीव को 
संख्या के सम्बन्ध में विविध दशनों में बड़ा मतभेद है। सांख्यवादी और: 
विशिष्टाद्दे तंबादी , असंख्य जीवों में विश्वास करते हैं । दोनों 
में केवल अंतर इतना है. कि सांख्यवादी उसे स्वतंत्र और अनादि 
कहते हैं और विशिष्टिद्ो तवादी उसे त्रह्म का परिणाम मानते हैं। अद्देत्त- 
वादी जोव की अनेकता में विश्वास नहीं करते । उनका हद मत है कि 
प्क्न्आन् छूं० १३ साखी वेश व उ>ह | 77 
२ बृहद ४|३/६,१४ "४० जप 
झेणकण्झे 9 घछू० ११४ दाद आर व - 
कर 26% 392: प६ <२०००००२२६. पे 0 पोज अं | 
४ दोइ कहै तिनहीं को दोजंग. जिन नाहि न पहिचाना। (और भी) | 


कद्ै कबीर तरक 'दुईं साथें, विनकी सति हैं सोटीं। (कू० अप १०७ 
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व एक और घद्दोत्त तत्व दें। इस पर प्ररन यद्द उत्सा दें कि एक 
अठ ते तत्व निन्नन्भिप्त रुपों में केसे दिलाई पदता हू । इसको सुलमाने के 
लिप उन्द्राने प्रतिषिम्यवाद की शरण लो ६८ं। झठोपनिपद में कहां ह--- 
नुज्षम प्रसार सम्पूर्ण भुक्‍्न में प्रविष्द हुआ एड हो अ्रग्नि प्रत्येक रूप के: 
अनुरुप हो गया हूँ, उसो प्रकार सम्पृण भूतों का एस दी अम्ततात्मा उनके 
रूप के अनुरूप दी रदा दे । या उनके बाहर नो है तथा जिस प्रकार दस 
लोफ में प्रतिप्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अ्रनदप दो रहा है) उसी सम्पूया 
भूतों का एद दो अन्तरास्मा प्रत्येक रुप के श्वन एप दो रहा ६ और उसके: 
बादर नी ६ ।१ आत्मा हो अद तता और एकता प्वनित करने के लिए 
प्रतिमिम्धवाद वो शरण मद्दात्मा कपोर ने भो ली ह।_ ये स्पष्ट कहूते 
कि श्रात्मस्स संसार में उसी प्रकार अनेक रुयों. में भासित दोता है, जिसः 
प्रफार जेल में पिम्व के विविध प्रतिथ्िस्प दिसाई परते हैँ ।॥ इस प्रकार 
स्पष्ट ई कि श्रात्या को संख्या के सम्बन्ध में कबोर श्रद्धतवाद से पूरा 
सददनत दें. 00 


जीव और ब्रद्य का सम्बन्धः--मह्ात्मा कबीर जीव को बद्म का 
अंदर मानते हूँ । उन्देनि स्प्ट घोषित किया दे “कहु कबोर यहु राम को: 
अंश नस फागद पर मिट्रे न मंमु?ए ।रे कबीर का यह अंशाशि भाव 
उनकी फकुठ दूसरी उक्कियों से आर अधिक सपप्ट दो जाता ६। एक स्थल 


पर उन्देंने दोनों के सम्बन्ध को बिंदु आर समुद्र केगे दृष्टांत से भो प्रकट, 
किया है 





६ कठोपनिपद-- द्वितीय अश्रध्याय पल्चसबध्दी--मंत्र र& 

२ “ज्यों जल में प्रतिप्रिम्य स्यों सफल रामद्दि जानी जे.।!! छ० प्र« 
डण <५ 

३ क० प्रौ० छ० ३०१ 

४ क० आ० पु० १७ लाम्बिको अंग” साखी ३ भौर * 
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यहाँ पर थोड़ा सा यह भी विचार कर लेना चादिये कि कंत्रोर का 
जीव वहां सम्बन्ध किस दशन के गनहूप निद्पित हुआ हँ। जहाँ तक 
अंशांशिमाव का सम्बन्ध दे, वह अद तवादी, >ताइतबादी, और जिशिप्दा- 
द्वैववादी तोनों को ही मान्य दै। किन्तु तोनों के मतों में अन्तर दे । 
द्वीवादेतवादियों का मत है किं ब्रग्म अर्खठ और अपने स्वढप में पूण है। 
पफेर भी उसमें अनेक शक्षियाँ हूँ । यह शक्तियों ही उसका अंश दूं। बर्दा' 
अत्येक शक्ति दूसरे से भिन्न. हैं तथापि ब्रह्म से सबका तादास्म्प हैं। प्र 
शक्ति के दो स्वरूप हैं एक के सहारे त्ह्मय से उसका एकात्म्य रहता है ठया 
दूसरे के द्वारा उसकी नाम रूप में अभिव्यक्ति होतो है। इस प्रकार परम तत्व 
'तह्य विभिन्न शक्तियों से समन्वित होकर अपने को अनन्त नाम हूपों में 
ज्यक्त कर रहा है । जिस शक्ति से इन नाम रूपों का एक साथ ज्ञान हो 
डै उसको ईश्वर और जो शक्ति उनको एक एक करके जानती है, उसे जीव 
कहते हैं । विशिष्टादों तवादो जीव को ब्रह्म का शरीर मानते हैं। जोब 
ओर ब्रह्म दोनों चेतन हैं । ब्रह्म विभु है, जीव अणु है| ब्रह्म और जोब में 
सजातीय और विजातीय भेद नहीं है स्वगत भेद है। व्रह्म पूर्ण और जीव सरिडित 
डै। अद्तवादियों का मत इन दोनों से भिन्न है। वेदान्त सूत्र में कह है। 
<जीव ब्रह्म का अंश और तन्मय भी है ।”१ शंकराचाय ने इनके सम्बन्ध 
को अग्नि और स्फुलिंग के दृष्टान्त से व्यक्ष किया है। उनका मत है कि 
“जिस प्रकार स्फुर्लिंग अग्नि से निकल उसी में समाविष्ट हो जाता है, उसी 
अ्रकार आत्मा भो त्रह्म से निकलकर उसी में समाविष्ट हो जाती है। 
'बेदान्तसत्र में अंशांशिभाव भाव को आभाप्त द्वारा या प्रतिविम्ध के सहारे 
उसेद्ध किया गया है वादरायण के “आभासेत्रच” (२/३/५०) और 
अतएव चोपसा सुये का द्वित, ?(३/२/१८) इसके प्रमाण है । इन तीनों 
अणनों के अशांशिभाव के प्रकाश में कबोर के अंशांशि' भाव का अध्येयन करने 


घर हमें ज्ञात होता है कि वह पूरा अद्दोती है । समुद्र और बिन्दु का 


७ चेदान्तसूत्र २/३/४३ 
3 क० भर छू० ३७ ज्याम्विको अंग साखी ३,४ 
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इष्दान्त तथा प्रत्तिविम्ध वाद" का समर्थन इस बात का पुप्ट प्रसाश है। 
अतः फ़$ हर का यह छंदना डि यह भदासेदों हैं, - तक संगत नहीं हू। 

बेंदान्तों भ्रशारि नाव उनका एक उक्ति से श्रोर मा स्पष्ट हो जाता हूँ । 
ये कद्ते हैं :--- 


यह जिब आया दूर से, अ्जों भी जासी दूर । 
विचके वास रमि रहा, काल रहा सरदूर ॥ (कब्ग्र०छ० ७४) 


जीव और अद्यका तादात्म्य--जोब श्रद्य का तादात्म्य तोन 
प्रकार का दी सकता है 

(१) भावाह्मक । 

(२) चीगिक । 

(३) ज्ञानात्मक । 


“क) भावात्मकर-- भावना के सहारे आत्मा और मरमात्मा का 
तादात्म्य जीवनकाल में सो सम्मव है तथा शरोरान्त के उपरान्त भी। 
ऐसे वाबक को यदि मुक्ति प्राप्त द्वोती है, उसमें दतमात्र बना रहता है. 
भक्त आर सूझ्ो दोनो प्रकार के भावना प्रधान साथकां का ऐसा विश्वास है । 
दानों में बहुत थोड़ा सा अन्तर है वह अंतर भो उपास्य भावना सम्पन्धों 

। भक्कष और रहत्यवादी दोनों द्वो के उपास्य श्रधिकतर साकार और सगरुग 
द्वीते हूँ अन्तर केवल इतना दे द्लि रहृध्यवादी का बद्मा निग एण॒ सगुण तथा 
भक्त का केत्ल संग॒ण होता है। कबीर को ब्रह्म सम्बन्धी घारणा निगु ण 
आर कहाँ-कह्ठां निगुण सगुण भी है। शअतः उनकी भक्ति भावना 


देत्य भावना में धुल मिल गई हूं । लेखक ने इस नोर क्षीर को अलग 


ले 


करने का प्रयत्न किया हैँ । शआात्मा ओर परमात्मा के भावात्मक तादात्म्य की 
कदाना रहस्य. भावना के शीपक से कटह्दी जायगी।. 
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(ख) योगिक तादूत्म्य:--आत्मा का सग्रुण निगुण ब्रह्मा से 
तादात्म्य योग के द्वारा भी सम्भव है । इस योगिक तादात्म्य का भी सम्बन्ध 
रहस्यवाद से हो है | अतः इसका वर्णन रहस्यवाद के अंतगत हो किया 
गया है। इस योगिक तादात्म्य को प्राप्त करने के लिए जिन साथनाओं का 
बगुन कोर ने किया हैं उनका वर्सन यौगिक साथना के 
अन्तगत आएगा । 


(ग) ज्ञानात्मक तादात्म्यः--आत्मा और परमात्मा में वास्तव में 
कोई मौलिक भेद नहीं हैं । जो भेद हमें दिखाई पड़ता है वह माया के 
कारण हैं | जब साधक का यह माया रूपी आवरण नष्ट हो जाता हैं तब 
वह जीवन काल में जीवन मुक्त और शारीरान्त के बाद अद्वोत मक्ति प्राप्त 
करता हूँ । इस ज्ञानात्मक तादात््य का वणन कबीर के मोक्ष सम्बन्धो 
विचारों के शीषंक से किया जा रहा है-। 


कबीर के आत्म निरूपण की विशेपता :--कबीर का आत्म 
चितन भी तक मूलक न होकर स्वानुभूति मूलक ही है। उन्होंने आत्म- 
तेत्व का वणंन भी अधिकतर उपनिषदों के ढंग पर किया है। उपनिषदों 
के अतिरिक्त उनके आत्म वणन पर शंकर के मायावाद की भी छाया 
दिखलाई पड़ती है। वे आत्म तत्व की अद्वैतता और एकता में पूर्ण 
विश्वास करते हैं । वेदान्तियों के समान ही वे आत्मा को स्वयं प्रकाश एवं 
ज्ञान रूप मानते हैं । कबीर ने आत्मा और ब्रह्म में अंशांशि भाव स्वीकार 
वि० -] यह अंशांशिभाव भेदामेदी नहो कर पूण अद्वैती हो है। 
उन्होंने उपनिषदों के प्रतिबिम्बबाद को विशेष रूप से 


विचार 
“ निर्वाण, परम पद और 
अधिकतर बेदान्तियों 


[ >२६ | 


और गडों में प्रबलित हैं। कबीर को मोछ सम्बन्धा पाएगा इन दोनों से 
उटुत मिलतों छुलतों एँ। इसे ऊपर दौद्ध। के निर्वाणथ और योगियों 


दे देयल्य को भा छाया धृश्टिगत दोतो 


।् 


मदार्मा कबोर नोख को पूरा सुक्वाउक्वा मानते है। उनझा विश्धास 
है द्विमोय्ध हो दशा में सम प्रदार के उन्‍्वन, यदों तक जन्‍म मरश दे 
बरपन नो मझारमा के अभिमृत नहीं कर पाप दें । मुछ्तत्सा के सस्सन्ध में 
नकी यद भी. भारगा ६ दि सब प्रहार छझे बन्‍्पनों से निर्बन्‍्प द्ोका 
ग्मा सपिनाशी सहप आयात शुद्, उुद्, मत नदा स्वरूप दो. जाती 
। यह परम पद की अवस्था ६ई। दस अयस्था का यस्मेस कबीर ने अधिर 
पतियाद के अनुरूप दी किया है। किन्तु क्टी-क्दी पर उनके ओरल 
रगनों में दोद्ध के निर्माण ढो नी छाया दिलाई पयती है 


ध्य्धं 


शराब 


हफ 


जिसे येदान्ती मुक्ति के है, उसो वो बौद्ध निर्याण छदते हैं। निर्यात 
का सोभा सापा ध्र्थ है “धुक जाना ।! थु्त जाने से वासना के अन्त ई 
लाने छा थनियाय दे । यद एक प्रदार की निष्काम एवं शान्त तथागतता 
की परित्विति ६ । 'प्रीं० इस ऐविट्सए ने अपने प्रतिदध ग्रंथ 'बुद्धिउमः में 
इसके स्यस्प को स्पष्ट काते हुए इस प्रदधार लिया ६।१ “यहूं मन प्रर 
हृदय को पूर्ण शांति की अवस्था ट्स आअवस्या के श्रभाव में शरोर 
को पुननन्म लेना पयता है। बह शान्ति दो अयबस्था प्रयत्त करने पर निद्ध 
हइती है शरीर मन तथा द्वदय की पिरोधात्मक स्थिति के समानास्तर चखती 
8 । जब यद पिरोभी स्थिति पूर्ण दी जाती है तभो बढ आवध्था सी पूर्ण हो 
जाती दे। इस प्रकार नियाण मन की निश्येट श्र पाप विद्दोनता की 
अयत्या क जा सकती ७ ॥!? 


अब प्रश्न यह है कि निर्माण भावाताक श्रवस्था है या अभावात्मक । 
इसी प्रश्न पर वियार ऋरत ४ए दास गप्ता सादव ने अपने भारताय शान के 


ललित जी >+ भ+++म+ ५ 
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(ख) योगिक तादात्म्य:--आत्मा का खगुण निमुण ब्रग्ता से 
दात्प्य योग के द्वारा भो सम्भव है । इस योगिक तादात्म्य का भी सम्बन्ध 
स्थवाद से ही है । श्रतः इसका वसन रहस्थववाद के अंतर्गत दो किग्रा 
गया है। इस याोगक तादात्म्य का प्राप्त करन के अलए न्‍जञन सावनाओं का 
वरणुन  कबोर ने किया है उनका वर्णन यौगिक साथना के 
अस्तगत आएगा । 


(ग) ज्ञानात्मक तादात्म्य---आत्मा और परमात्मा में वास्तव में 
कोई मौलिक भेद नहों है । जो भेद हमें दिखाई पड़ता हूँ वह माया के 
कारण हैं । जब साधक का यह माया रूपी आवरण नध्ट हो जाता है तब 
वह जीवन काल में जीवन मुक्त और शारोरान्त के वाद अद्वत मुक्ति प्राप्त 
करता है । इस ज्ञानात्मक तादात्म्य का वणन कबोर के मोज्ष सम्बन्धी 
विचारों के शीपक से किया जा रहा है:। 


कबीर के आत्म निरूपण की विशेषता :--कबीर का आत्म 
चितन भी तक मूलक न होकर स्वानुभूति मूलक हो है। उन्होंने आत्म- 
तत्व का बणंन भी अधिकतर उपनिपदों के ढंग पर किया है। उपनिषदों 
के अतिरिक्त उनके आत्म वर्णन पर शंकर के मायावाद को भी छाया 
दिखलाई पड़ती है। वे आत्म तत्व की अद्वेंतति और एकता में पूर्ण 
विश्वास करते हैं। वेदान्तियों के समान ही वे आत्मा को स्वर्य प्रकाश एवं 
शान रूप मानते हैं। कबीर ने आत्मा और ब्रह्म में अंशांशि भाव स्वीकार 
किया है। यह अंशांशिभाव भेदामेदी न हों कर पूर्ण अद्दैती हो है। 
यही कारण उन्होंने उपनिषदों के प्रतिविम्बवाद को विशेष रूप से 
अपनाया है। 9 


कबीर के “मोक्ष सम्बन्धी विचार 
कवीर ने अपनी रचनाओं में मुक्ति के लिये मुक्त, निर्वाण, परम पद और 
अभयपद्‌ आदि विविध पर्याय प्रयुक्त किए हैं। यह सभी शब्द अधिकतर वेदान्तियों 
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श्र ] 
और शो में प्रयलित हैं । कब्र को मोछ सम्बन्धों पाए्णा दुन दोनों से 
बहुत मिलती झुलती 4 । इसके ऊपर बौद्ध के निवाण ओर योगियों 
पे ऋसय दी भो छाया इश्ित दोती दे ु 


है] 


2027. 22% “१:78 «कट रु 
मंदास्सा छबोर माल की पूण मुक़ायत्पा मानते एछ। उनका पियास 


' | दि मो को दक्शा में सब परद्वार के घन्‍्वन, यहाँ तक जन्म मरण के 


बन्धन सो महात्मा को अभिनत नहीं कर पाते दे । मुक्ात्मा के सम्बन्ध में 
२ ० 2 नियत 
इनदो यह भी धारणा ६ छि सब प्रकार झे बनन्‍यनों से निबनन्‍्ध दोक 


, अं मात्मा अविनासा स्स्प अवांत शुद्ध, बुद्ध, मक अद्ा स्वदूप है। जाता 


है। यद परम पद दो अवस्था हैँ । इस अवस्था का बणन कौर ने अधिक 

तर अररेतवाद के अनुरूप हो किया दें । किन्तु फहां-फद्ों पर उनके अप्रेत 
०5 बके कर. तल 2 !. | है 45 न ॥। 

बरग॒नों में बोद। क्ले निर्माण छो भी छाया दिसाई पवती है । 


न्‍> 


जिसे वेदान्ती मुक्ति कद्ते हैं, उसो को बौद्ध निर्याण कदते हैँ। निर्माण 
का साधा साधा अर्थ है “बुक जाना ।” बुक जाने से वासना के प्रन्त द्वो 
जाने का श्भिप्राय ६ । यद एक प्रफार की निष्काम एवं शान्त तथागतता 
की परिस्थिति दे। 'प्रो० राइस ठेविंट्सए ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'बुद्धिउम में 
इसके स्वरुप को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार लिखा है।१ “यद मन ओर 
हृदय की पूर्ण शांति की अ्रवस्था है। इस '्वस्था के श्भाव में शरोर 
को पुननन्म लेना पयता है। वह शान्ति को अवस्था प्रयत्न करने पर सिद्ध 
होती है श्रार मन तथा हृदय को विरोधात्मक स्थिति के समानान्तर चणती 
६। जब यह विरोमों स्थिति पूणा हो जाती ए तभो बद अवस्था भी पूरे हो 
जाती है। इस प्रकार निर्याश मन की निश्चेट आर पाप विद्वोनता की 
श्वस्वथा कद्दी जा सकती है ।”? 


अब प्रश्न यह दे कि निवाण भावात्मझ शअवत्या दे या अभावात्मक। 
इसी प्रश्न पर विचार करते हुए दास गुप्ता साहब ने अपने भारतोय ज्ञान के 





[ २३० ] 


इतिहास में लिया दे कि बौद्धों को इस प्रद्यार का परन उद्धना हो वनिर्स्पद्ध 
मालूम पढ़ता ई । घतः इस सम्मन्त में फुद छा नदी जा सचता ।) 

जैसा दि हम ऊपर संके। कर सुक हैँ छि कार हे मी सम्यस्धों 
विचार थोड़ा बहुत बाद्धी का निवास भावना से ना प्रभावित दे । बाद्धी के 
समान हां वे दंतादत विलत्तरा शज्य तत्व में लान दोने का चेन करते दें । 
इसी प्रकार कभी वासना के पूरा जय की ओर संझेत करते दे। इतना 
सब होते हुए भी दृम यह नहीं कद सकते कि उनझो मोक्ष धारणा पूर्ण 
वाद्धिक हो हैँ । इस पर योगियों के केवल्य का प्रभाव परिलक्तित द्ोता हं। 
केंवत्य को स्पष्ट करते हुए योग सूत्र में लिखा है कि पुदय को भोग और 
अपवग दिलाने के काय से निषृत्त होकर मन और बुद्धि का जो अपने 
कारण में लीन होना है, वही कंवल्य है। या यों कहिए कि चेतन शक्ति 
का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा हो केवल्य हैं ।* अधिक स्पष्ट करना चाईं 
तो यो कह सकते हैं कि कायये गुण अपने कारण गुणों में लान दो जाते हैं । 
यथा व्युत्थान विरोध संस्कार मन में, मन अस्मिता में अ्रष्निता घुढ़ि में, 
बुद्धि अव्यक्त प्रकृति में । इस प्रकार मन, चुद्धि, चित्त ओर अहंकार से आस्मा 
का संवन्ध नहीं रह जाता है | अ्रव प्रश्न यह है कि जब आत्मा के यह सब 
बंधन न£ हो जाते हैं तो उसका स्वरूपावस्थान किसमें होता है। “द्वान्दोग्यो- 
पनिपद्‌” के शब्दों में हम कह सकते हैं. “अपनी महिमा में” । मुक्कात्मा 
को आनन्द प्राप्ति या ब्रह्मकारता के सम्बन्ध में योग सूत्र में कुछ नहीं लिखा 
है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि सुख दुख को अनुभूति अंतः्करण 
के द्वारा होती हैं । किन्तु कैवल्य में उसका गुण अपने कारण- हप आत्मा में 
ही लीन हो जाते हैं, अतः इनका श्रश्न हो नहों उठता । 








3 “हिस्ट्रो आफ इंडियन फिलूसफी? वाल्म० प्रथम पु० १०६ 


ने “मन जीते जग जीतिया ते विपयाते होय उदास? क० प्रौ० प्रु०३०८ 
३ यो० /४/३४ 


[ २१२ ] 


में इयफ्रे लिए समुद्र ओर तरंग का हंडारत दिया जाता दे। मंदार्मा छा 
जे भो यदी छुटान्त रिया है । 


#. + के ७ 


गोल ऊ सम्बन्ध में ऋषाीर हो पाएगा पृ आदनां दूँ । इनका निरिच न 
मत ६ दि आसमा छठी आता जानता नदी ४ इनब व & ना ही जाना 


कड़े 

ेे 

ही के पहटवत जिद हक ०७ 5 
सात ए ।5 कपोर की यद चाय पदुदारगद हा बऔनिप ॥ $$ का हऋाछ 
विवेचन से बहुत मिलती झुलनों है । उससे नो इनदात रुक छा 


दशा का है ।१ 
कब्रीर ने मुक्ति को अवल्था की अग्नद्धारता दो अपल्या मानाद़ । 
उनका मत यह दूं क्लि जावे अद्य स्वरूप दे हर उसी झे समान्‌ सन्‌, जिल॑ 
और आनन्द हय दा जाता हू । उन बहुत सा उकियों में जाय हा माफ 
को दशा में सत्‌ त्ाहृप हूं जाना स्पष्ठ ब्वनित मिलता १। ए5 ध्यत 
अर वे कहते हूँ:-.- 
“अमर भए सुख सागर पाव्या! ० पर छू० ३०३ 
यहाँ पर उन्होंने मुक्ति को अवस्था में जोव का सत्‌ और शानन्द 
स्वरूप होना स्पष्ट ध्यनित किया हैं । रहा चित्‌ वालो बात । बहू नो कट 
स्थलों पर संकेतिक की गई दे । देसिए निम्नलिश्षित पंक्षियों में पूर्ण ब्र्- 
'कारता को अवस्था दिखलाई गई है । 
कि ७ /#* 5 पे पेट छ 
 होय मगन राम रंगि राम आवायमन मिटे घाये । 
८ हक 6८७ व्य ९ स्न् ८5 कर के 
'विवाहिं उछाह शोक चहिं व्याप, कहें कबीर करता आपे || 
दे 5 कुक झ० दघु० १४० 
" के क््ज छः 
प्र क० अ-०-छु० १३७ साठवोीं पंक्ति . 
४ आया पर सब एक संमान - तब हम: पाया पद निवण 
क्० ग्र० पू० १४० 
हे चुहदारण्यकोपनिषद ४/३२/१९ 





[ २३४ ] 

मोक्ष का जो बगुन किया दं वह सर रावारूणन द्वारा निदपित मुक्त लदप 
से पूण मेल खाता दे । 

यहाँ- पर यद्द भो संकेत कर देवा चादते हे कि ऋषीर को मुक्ति सम्बन्धो 
चारणा वैदान्त सूत्र में वर्णित मुक्ति धारणा से थोड़ा निन्न ईं। वेदान्त सत्र 
की अनावत्ति' और बअग्म कारता' वालो बातें तो कबीर हो पूरा मान्य 
हैं। किन्तु उन्होंने कहां पर भी त्रद्म लोक की यात्रा तथा मोक्त में नो 
आत्मा का सच्म शरीर बना रहता हूं । इन दोनों वातों का बन नहीं 
किया हूँ। कवोर पम्धी पुस्तकों में ग्रवश्य ही अब इसको सत्य लोक को 
प्रस्थान प्रणाली कलिपित कर लो गई हैं 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि कवार की मोक्ष सम्बन्धी घारणा योगिय्रों 
के कवल्य, बोद्धों के निवाण आदि से प्रभावित होने पर भो पूर्ण रूप से उप- 
निपदिक अद्वैतवादी के अनुरूप है। 

जीवन मक्ति और विदेह म॒क्तिः--वेद।न्त ग्रन्थों में इस मक्ति के 
अतिरिक्त दो प्रकार को मक्ति दशाओं का वन ओर मिलता है। उन्हें 
जोवन म॒क्ति ओर विदेह सुक्ति कहते हैं। जीवन मक्ति को अवस्था में स्वार्थ 
भावना का लोप हो जाता है, किन्तु कमंएयता वनो रहती है । जीवन के. 
साध्वाचरण स्वाभाविक हो जाते हैं। उनको अभिव्यक्ति देनिक कियाओं में 
स्वतः होती रहती है । विदेह मुक्ति की अवस्था इससे भो ऊँचो है। इस 
स्थिति में पहुँचकर साधक शरीर चद्ध रहते हुए भी शारीरिक वन्वनों से मुक्त 
हो जाता है। ऐसे ही विदेह मुक्त साधक परमहंस कहलाते हैं ।*े 





१ वेद सूत्र ४/४/२२०२६ 


है 
ह १9. 39 33 
- 9 का 


३ देखिये--श्री हिस्यना द्वारा सस्पादित वेदान्त सार की भूमिका-- 
छु० २१चना न्रै बन न. हम दी अक 5 >मटक: 


* कु अा ॥ पा 
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ऋबीर की रचनाओं में ज़ोवन, मुक्त ओर विदेह मक्त दोनों: प्रकार के 
सावकों के वंणन मिलते हैं । जीवन मुक्त को अवस्था के साधक काम, कोघ 
ब तृष्ण आदि से मक्त रहता हैं । उनका मन सदैव अंसन्न रहता, है। वह 
असत्य नहीं बोलता है । दूसरे की निन्‍्द्रा नहीं करता । सदैव सगवान के 
चरण में अनुरक्त रहता है । वह सरदेव शीतल हृदय, समदर्शी, घीर ओर 
सन्‍्तोपी चना रहता है ।१ कबीर ने जीवन मतक की अंग में जीवन मक्क 
की ओर भो कुछ विशेषताएँ संकेतिक की हैं । जीवन मुक्त संसार को आशा 
| करता । उसका अहंकार नप्ट हो जाता हैं। उसमें किसी प्रकार के 
विकार नहों रह जाते दूँ । वह अत्यन्त दयालु, विनम्र ओर निराभिमानी हो 
जाता है ।९ ऐसा जोवन मुक्त साथक रामरस में मस्त रहता है ।३ 
विदेह म॒क्ति को अवस्था के वन सो कचीर में कम नहीं पाये जाते हैं। 
उनको उन्मनावस्या वास्तव में वेदान्तियों की विदेहावस्था हुं। हे । उसका 
वणुन विम्मलिखित पक्षियों में किया गया हैं । 
हंस न बोले उतल्मनी चंचल मेल्हा मारि 


कहें कर्वीर भीतर भिद्या सदगुरु हथियार ॥ 
(क० अं ० प० २) 
ऐसे हो विदेह मुक्त भक्त “रामरंगि सदा मतवाले काया होय निकाया? 
वालो वि£ पता को प्राप्त होते हैं । 





१ राम भजे सो जानिये जाके आतुर नाहीं 
सन्त सन्तोध लिये रहे धीरज- मन माहीं 
जन को काम क्रोध ब्यापे नहिं तृष्ण न जराबे 
प्रफुन्नित आनन्द में. गोविंद गुण गाये 
जन को परनिंदा भावे नहिं असत्‌ माय नहिं इत्यादि (क० श्र० 
घू० ३०६) | 
२ देखिये--क० ग्र'० ४० ६३,,साखी २। 
कण अन० पू० १७, साखी ६॥ 5  , 


न्थ्ण 


[ २३६ ] 


कबीर की मोक्ष घारणा की चिशेपता:--कबीर को मुक्ति स्वर 
सम्बन्धी धारणा बहुत कुछ मौलिक है । | वह पूण अछूती होते हुए भा 
सफियां के मारिफत, जेनियों के दुखान्त, योगियों के केवल्य तथा बोद। के 
निवाण से प्रभावित है | अद्वैतवादियां के समान वे मोक्ष मद्मकारता तथा 
आनन्द की अवस्था मानते हैं । उनके ऊपर उपनिपदों में वर्णित मोक्ष का 
प्रभाव अधिक पड़ा हुआ मालूम पड़ता है, ब्रह्म सूत्रों का कम ॥ ब्रह्म सूत्र 
में वर्शित मुक्कात्मा की बह्मलोक तक को यात्रा वाली कल्पना भो नहों पाई 
जाती है । सम्मवतः बाद में कवोर पन्थियों ने उसी ढंग पर सत्‌लोक प्रमाण 
की कल्पना की है । इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर की मोक्त 
सम्बन्धी घारणा मौलिक हे । 
“कबीर की रहस्य साधना 
रहस्यवाद का स्वरूप वास्तव में बहुत कुछ रहस्यमय हो है । समय-समय 
पर जिद्वानों ने उसके स्वरूप को स्पष्ट करने की चेष्ठा की है। किन्तु ज्यों 
ज्यों इसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया त्यों-त्यों वहऔर अस्पष्ट 
होता गया । संकेत में रहस्यवाद ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वछप से आत्मा को ' 
भावात्मक ऐक्यानुमूति के इतिहास का प्रकाशन है। आत्मा ओर परमात्मा के इस 
अनिवेचनीय प्रणय सम्बन्त्र को अभिव्प्रक्ति को ज्ञान और भक्ति से सवधा सिन्न 
समभाना चाहिये। बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरुफण करना ज्ञान्‌ है ॥ 
भावना और प्रेम के सहारे ब्रह्म की आधिदेविकर स्वृहप की उपासना करना 
भक्ति है.। रहस्यवाद इन दोनों से भिन्न है । जब साधक भावना के सहारे. 
आध्यात्मिक सत्ता को रहस्यमयी अनुभूतियों की वाणी के द्वारा शब्दसय चित्रों 
में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की दृष्टि होती है । 
त्मा कबीर के जीवन का लक्ष्य आत्म निरूपण एवं ब्रह्म" निरूपण 
करना था । ब्रह्म विचार दशन शास्त्र का प्रमुख ब्रिपय , है। रहत्यवादी का 





4 लोग जाने सहु गीत है, यह तो बह्म विचार । (क० जरा छत २० ३) 
तुम जिन जानी यह गीत है, यद निज बह्मय विचार रे। 
केवल कि सममस्याइया, आतम साधन समू है ॥ (क० अर ० यू० २६ १) 


[ 3३० 


ये भी यदा द्वाता । डिन्‍्तु दोनों को साचना में अन्तर है; एक को 
साचना भावना को लेकर थ्रागे बढ़ती ४; दूसरे की बुद्धि के सहांर अश्रम्मसर 
होती है। भावना का सम्बन्ध दुदय से और युद्धि का मस्तिष्ठ से ४। दृदव 
रसझोप ६ । बद्धि तक को जननी दै। उपनियदों में ब्राग्म को रसकृूप कहा 
गया है पाश्चात्य दाशनिों ने यहू सिद्धान्त निश्चित किया ६ कि सत्य को 
अनुभूति नम्य से दी ही सकती है ।१ दसके श्नुसार इस रसरूप बढ़ा को 
असुभूति स्समय हृदय से दी सम्तव हैँ । सम्मवतम् यहा कारण दे कि उप« 
निपदं। ने भा उस ब्रग्म दो अनुभूति में तक को श्रसमथता घोषित को 

हात्मा कबीर ब्रग्मानु भूति तथा बदढ्ा निछूपण में तके को निरथेकता से पूण 
परिचित थे। उन्हीने एक स्थान पर स्पष्ट कहा भा है कि जो लोग तक से 
तत्व की द तता सिद्ध करना चाहते दूँ, उनको बद्धि बढ़ी मोदी है।ं तक 

तृप्ति न द्ोने पर उन्दींने श्रवश्य हू। योग श्राश्नय लिया द्ोगा । कंगोर 
में योग को अत्यधिक चर्चा मिलती है। योग में साधक का लच्य_चिंतगत्ति 
के निराध द्वारा शब्द ब्रद्म या ज्योतिस्वछ्पी ब्रद्म को. अनुभूति करना होता 
है । कबोर में हमें योग के अनेक रहस्यात्मक वणुन मिलते हैँ | उनका आगे 
नेदेश करेंगे । किन्तु सम्भवतः कबीर की तृप्ति योग साथना से भी न। 
हो। सकती .). तभी उन्हें “भावभगतिश पर “प्रमभगतिश का श्रॉचल 
पकना पढ़ा । 


भक्ति का उपात्य अधिकतर मद्म का झाधिदंधिक स्वदप होता हे । 
फिन्तु फपीर को उसमें विशेष आत्था न थी । वे व्रद्म के. आध्यात्मिक, स्वरूप 
की श्रनुभूति करना चाहते थे। प्रेम, के .सद्रे की हुईं आध्यात्मिक अक्ष दी. 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अपने भाप द्वी रदृस्यात्मफ हो जातो है। यहो 





३ “मिस्टिसिम्म”? श्रंदरहिल द्वारा लिखिद--छ० २७... .#॥ 
कद्दव कबीर तरक दुइ साथे विनकी मति है मोटी ( क० ग्रॉँ० ) 


[ शझ्८ ] 


कारण है कि कबीर में प्रेम मूजक भावात्मक रहस्यवाद्‌ को बड़ी मनोरत् 
सृष्टि हुई दे । कबीर के रहस्यवाद का अध्ययन करने | से श्रधम एक वात 
ध्यान में रख लेनी चाहिये । वह यह है कि कवीर का:जीवन सत्य के प्रयोगों 
में बीता था । उन्होंने सत्य के विविध प्रयोग विविध घमे पद्धतियों के आवार 
पर किये थे । इसलिये उनकी अभिव्यक्ति एवं रहस्यात्मक अनभूतियों पर 
उन सबका प्रभाव परिलक्तित होता है। कहीं पर उनसें सूफियों के ग्रेम मार्ग 
का निरूपण प्रिलता है; कहीं पर हृठ्योगियों के पारिभापिक शब्दों एवं प्रक्रि- 
साझों का रहसस्‍्यात्मक वर्णन है। कहीं वे सिद्धों की संध्याभाषा की शेली 
खा अनुकरण करते हैँ और कभों उपनिपदों के ढंग पर रहस्यात्मक शैली में 
तत्व का प्रतिपादन । यदी कारण है कि उनकी रहत्यभावना विविध रूपणी 
है तथा उसको अभिव्यक्ति के विविध स्वरूप, स्तर और सापान हैं । 


( रश6 ] 


शुज््य का प्रयोग'इसी अर्थ में किया है | कुछ ऐसे सी स्थल दे जहा उसका 
प्रयोग सहस्त दुल कमल के अर्थ में भी किया गया हैं। उसमें उन्हे नाद्‌ 
स्वख्पी और ज्योति स्वरूपी ब्रह्म के दशन होते हैं ।) अतः स्पप्ट हैँ कि कपोर 
की शज््य साधना भी आस्तिक है। रहस्मवादियों की आत्तिकतार की 
आधार भूमि अनिवचनोय सत्ता हो है। रहस्यवादी ब्रह्म के आधिभोतिक 
श॒वं आविदेविक स्वरूप में कोई विशेष आस्था नहाों रखते | उपनिषदा में 
वर्णित ब्रह्म का हूप रहस्यवादियों को पूर्णतया मान्य हैं । उपनिपदों को भांति 
रहत्यवादी का त्रह्म भा तस्वरूप और अनिवंचनीय होते हुए भी पुणे होता 
। रहस्यवादो प्रायः “पूरे सो पर्चा?” प्राप्त करना चाहता है। पूरे सो 
परचा प्राप्त करना इस शरोर, मन, बुद्धि ओर वाणी से असम्भव है । कद 
चित्‌ उसका किचित्‌ मात्र आभास भा मिल जाय तो उसकी अभिव्यक्ति नहा 
हो सकती है । तभी रहस्यवाद। तत्व को अभिव्यक्ति को “गूगे केरो शक? 
कहता है और उसके हेतु - विविध प्रतीकां का सहारा लेता है। परोक 
सत्ता को अनिर्वेचनीयता उसे अद्भुत एवं अ्रलौकिक वना देती है । 
ऐसा अद्भुत जिनिक्थ, अद्भुत राखि छुकाय । 
चेद कुरानागमि नहि कहया न को पत्तिआय || (कर प्र ० ६४) 
इस अद्भुत अलौकिक सत्ता को रहस्यवादो स्वेग्यापी ओर अखरड 
सानते हूँ। भाव से सवंत्र उसका आविभाव हों सकता है। योगिक रहस्य- 
चादी उसका स्थान हृदयस्थ गुफा बतलाते रहें हैं। कबीर को दोनों मत 
सान्‍्य॑ हैं।वे ब्रह्म को सवेब्यापों अखएड आदि भी मानते हैं ओर योगियों के 
समान “शून्य मसडलवासो” भो | 


१ देखिये “दि कन्सेप्शनाएणड ढेचलपमेण्ट आफ शुल्यबांद इने मेडि-) 
वल इदसणिडया बाई कितिमोहन सेन 'विश्वसारती पत्निका?_ 
चाल्यूम ३ पाटे १ & 0 हा 
“पमरिस्टीसिज्म ईस्ट एण्ड वेस्ट” है: 

३ ऐसा कोई न मिले, सब विधि देइ बदाय _ 
सुनि सण्डल में पुरुष एक वांहि रहें क्यों लाईं।॥(क० प्र० 8० ६७) 
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२. 


एक वात और ध्यान देने की है वह यह है कि- कबीर का सत्यः 


तत्व जड़वादी दार्शनिकों को भाँति निष्पाण ओर व्यक्तिस्व विहोन भी, 
ने ॥ 


वह “पुहप बास से पातरा »१ होते हुए भी प्रेममय किया 
य और इच्छामय है । सच तो यह हे कि ब्रह्म इन्द्रियातीत होते हुए भी: 
इम्द्रियगम्स हैं। यह बड़ा गरीब निवाज हें । 


जिस क्वपा करे तिसि पूरत काज । 
करीर का स्वार्मी गरीब निवाज ॥ (के गश्रं० ह० २६६)" 


इसी आधार पर अण्टर हिल ने कबीर की ब्रह्म विषयक अनुभूति को 
समस्यात्यक कदां द्द्। 


[२४१ |] 


ने “काम मिलावे राम;सूजी फोई जाने राखि?१ कहकर यही वात प्रकट की 
है। राम से मिलाने वाले काम की अभिव्यक्ति सबके हृदय में नहों हे 
सकती । इसकी उत्पत्ति के लिये हृदय का अत्यविक सात्विक होना नितान्त 
आवश्यक हैं । हृदय की यह शुद्धता कुछ तो प्रारब्ध कर्मों से कुछ सब्चित 
कम से और कुछ क्रियामाण कर्मों से प्राप्तं होती है। 


#कुछ करनी कुछ क्रमगति कुछ पुरवल्ा लेख | 
देखो भाग क््रीर का दीसत किया अलेख” || 
(क० ग्र्० पू० 


क्रियामाण कर्मों के रुप में रहस्यवादियों में और विशेषकर सूफी रहृस्यः 
बादियों' की एक विस्तृत साथना पद्धति का वणन मिलता हैं! अण्डरदित 
ने अपने असिद्ध ग्रन्थ “रहस्यवाद?” में “रहस्यवाद साधना” के अन्तर्गर 
इसी क्रियाभाव साधना को-व्यवस्था बतलाई है। प्रारव्थय कर्मा से रहस्या 
जुभूति की कृपा साध्यता प्रकट की गई है । ईश्वर कृपा के बिना ब्रह्म सात 
त्कारहां हो नहीं सकता । - ) 


भगवान को कृपा तथा क्रियामाण सम्चित और प्रारव्ध कर्मों के हो 
हुए भी प्रेमोद्य पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि पूरा प्रेमोदय के लिए 
साध्य के दिव्य गुणों ओर अलोकिक सौन्दय का ज्ञान होना परमोपेक्तित | 
साध्य का सीन्द्य हो साधक को तन्मय एवं विभोर कर भावात्मक तादात्म 
प्राप्त करने में सहायक हो सकता है । इसके लिये (गुरु की आव गुर को आवश्यकंत 
होती हूं । ग्रुरु “प्रेम का अंकर पढ़ाता है । तथा पिया की पातो? देत 
हैं) वही “प्रेम रूपी पासा? खेलना सिखलाता है । गुरु ही उसे अलौकिव 
सोन्द्य की भावना से भर देता हैं। प्रियतम के सौन्दर्य को एक. मॉंकी: हैं 
देखिये कितनी मनोहर हैं।--- | ; 
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से भी आगे बढ़ गये हैं। जायसो को नायिका" को यद्द कामना दे कि 
मेरा यह शरार भस्म होकर दार दो जावे ओर वह घार पवन उठा कर उसी 
मार्ग पर डाल दे जहां प्रियतम लाने वाले हों, बहुत कुछ संत्छत कबरियों 
द्वारा- अभिव्यक्ति कल्पना का पिष्ठपेषण मात्र है। कबीर में बद्ी कॉक्पना 
मोलिक होने के साथ-साथ त्याग और कामना क्री अत्यन्त प्रवेगपू ण 


नम ज 


सदता का 


अभिव्यक्ति में समथ हुई हैं । इसमें एक निरबश्म्बिता और नि 
विचित्र भाव भरा है। 
यहु तन जाला मास करों ज्यों घुआं जाड़ सरग्गि । 


ध्छे 


मति वे राम दया करो वरसि वुझावें अग्गि ।। 


क ग्राँ० पु० ६ 

“ रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अनुभूति के आश्रय से होतो हैं। अनुभूति 
भावना से सम्बन्वित है। भावना प्रेम की प्रधान श्रवृत्ति हे। यह अनुभूति 
प्रेम पर अवलंम्बित होने के कारण जीव ओर ब्रह्म में एक अनवद्धिन्न और 
अनन्य सम्बन्ध स्थापित करती है । प्रेम की चरम परिणति दाम्पत्य प्रेम 
में देखी जाती हे । अतः रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सदा प्रियतम और 
विरहिणी के आश्रय में होती हैं। कबीर ने अपने विरह की विभिन्न 
अन्तदेशाओं और परिस्थितियों का चित्रण इन्हीं दाम्धत्य प्रतोकों 
के. आश्रय से किया है। उन्होंने कई स्थलों पर स्पष्ट ही अपने को राम 
की वहुरियार घोषित किया है । इसी दाम्पत्य अ्तीकका आश्रय लेकर कभी 





4 या.तवन जारो छार' के कहों कि पवन उड़ाव | 
मऊु तेहि मारग उड़ि पड़ो कंत घरी जहँ पाव ॥ (ज्ा० अ०) 
इसमें मिलता जुलता ' भांव अकाल जलद? के एक श्लोक में : 
मिलता है। देखिए”? कविता कौमुदी” वीसरा भाग--श० ३ 
पर चौथा श्लोक 

२ क० ग्र० पृू० १२४ 
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तो वह विरद की परिस्थितियों का कमतो मिलव कैचित्रों" का और कमी 
प्रियतम के लोक का मधुर वर्णन करते हैँ ।३ इस प्रकार की मधुर कत्पनाओं 
के साथ-साथ साथक शआात्म संस्कार में भी तत्यर होता है। श्रात्म शुद्धि 
की अवस्था को अणइरहिल ने रहस्थवाद को साथना का आवश्यक अंग ठह- 
राया है। सूकियों के आत्म संस्कार की इस प्रक्रिया का वरणन यात्रा के 
हक से किया हैं। वेदान्त के सावन चनुष्टय और योग के यम नियम 
श्रादिं का सम्बन्ध आत्म शुद्धि से ही है । कबीर में हमें ये सब जगह-जगह 
घ्वनित मिलते हैं । 
कथोर ने श्रात्म शुद्धि के लिये किसी साथना पद्धति धर्म विशेष में 
दित विधि विधानों का निर्देश नहीं किया है। उन्होंने अधिकतर इन्हीं नेतिक 
बातों पर जोर दिया है जिनके आचरण से सम्राज्ञ में किसी प्रकार का 
मिथ्याइम्बर फेलने की आशंका नहीं हो सकृतो ! इसमें से उन्होंने कुछ का 
निर्देश विधि के छूप में किया दे और कुछ का निषेध के रूप में । इनकी 
अभिव्यक्ति शास्त्रीय आदेश के रूप में नहोकर नोति कथन की शैली से हुई है । 
उन्होंने काम, कोष, मोह, लोभ अ्रहंछार, कपट और तृष्णा आदि से बचने 
का तथा शील, क्षमा, दया थोर सत्य आदि के आचरण का उपदेश दिया 
है । इस सत्याचरण के बिना योग भी व्यथ हैः--- 


हृदय कपट हरि सो नाहीं साँचों । 
कहा' भया जो अनहद नाच्यों ॥ 
(क० भ्र० पछू० २१ मर) 


इस डुदय की शद्धता के बिना भात्र भक्ति हो हो नहीं सकती है। यह 
सदाचरण शीलता ह।'तो राम विद्योगी सन्‍्त का लचण है । 








३ क मआाइऊ5 लए अकछ 
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निरवरी निह-कांमता, सांडे सती नेह । 
विषिया सू” न्यारा रहे, संतनि का अंग एह ॥ 
(क० गया ० पू० ५०) 
ओर भी 
के आंच: ८ 5 ह ऐप [8 हि 
साँच शील का चॉका दीज, भाष भगति का सेवा कीज | 
(क० प्रा प्रु० २४४) 
कठोपनिपद्‌ में इसी प्रकार कहा है :-- 

“जो पाप कम से निदत्त नहीं हुआ है, जिसको इन्द्रिय शांत नहीं है, 
जिसका चित्त अ्रसमाहित या अशांत है, वह उसे आत्म ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं 
कर सकता है” अ० १, बल्ली २, मन्त्र २४। 

यदिं साथक को इन नैतिक नियमों के आचरण में कठिनता दिखाई दे 
तो उसे प्रपत्ति का मार्ग पकड़ना चाहिये: 

कहत कबीर सुनहु रे प्रावी, छाड़हू मन के भरमा । 


केबल नाम जपहु रे ग्रार्नी, परहू एक के सरना ॥ 
(क० ग्र० प्र० २६७) 
प्रपत्ति भारतीय .बर्म सावना का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है। साया के जाल 
से मुक्त होने का यद्दो एक सरलतम उपाय है। गीता और कठोपनिषद्‌ में 
स्पष्ट रूप से इसको महत्ता प्रतिपादित की गई है, अतः इसे विदेशी प्रभाव 
मानना उचित नहीं है । प्रेमी साथकों ने अपने-अपने प्रिय से भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आत्म शुद्धि के हेतु संगीत, ध्यान, नाम, जप 
ओर कीतेत आदि साधनों का समय समय पर सदुपयोग किया है। 
इनमें से सभी कबोर में ध्वनित मिलते हैं। उनका संग्रीत प्रेम उनके 


इन्फ्लुएन्स आफ इस्लाम आन इस्डियन कल्चर” (पु० १० ९) 
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विविध संगीत के रूपझों से स्पष्ट द्वोता है।' नाद बद्म छी उपासना संगोत 
प्रेम की हो योतक दे । कीतन का सम्बन्ध संगीत से दो द। कबीर को 
कौतेन भो बहत पसन्द था। कोई पगन्वर पोर जब गाते थे तो उन्हें बय़ा 
शानन्द श्राता था ।हे 
संग्रोत के अतिरिक्त कबोर से नाम जप व सुमिरतन को भी विशेष 
महत्व दिया हैं क्योंकि यह स्मरण भक्त को भगवान रुप बना देता दै। 
उसका स्मरण करते करते वह अपार विमुक्त दीझर सब कुछ ब्रद्म मय देखने 
लगता दे । 
तू तू करता तू भया मुझ में रही न हू । 
बारी फेरी वि गई जित देखो तित तू ॥| 
(क० ० पूछ ४) 
नाम जप में भी उन्होंने श्रजपा जाप को विशेष महत्व दिया दै। अजपां 
जाप में मुंद्द से बोलने तथा माला फेरने को आवश्यकता नहीं पढ़ती है। 
श्वॉसोच्छबास की क्रिया के साथ ही मंत्राशत्ति की जाती है। अभ्यास से 
मन्त्रार्थ भावना दड़ दो जातो है श्रौर साधक साध्य में इतना भाव मग्न द्वो 
जाता है कि एक महात्मा ने तो यहाँ तक कह डाला हैः-- 
“सम हमारा जप करो हम बेठे आराम?! 
कबीर ने अपनी साथना में उल्दों चाल को भी विशेष महल 
दिया है । 





१ कबीर हम जन्तु बजावते टूट गई समवार । 
जंतु विचारों क्या करे चले बजावन हार ॥ (संत कवीर-ए० २६३) 
३२ हजूज हमारी गोमती ठीर जहाँ वबर्सो पीवाम्बर- पीर । 
बाहू वाहु क्या. खूब गाववा है हरि का, नाम मेरे मन भावता है ॥ 
क्ृ० ग्र ० पु० (२३० 
३.कबीर सुम्रिरत सार है श्रौर सकल जंजाज ( कुए ,प्र० घ०, ९) 


[ रो ]: 


_ कबीर करनी कठिन है जेसे पंडे-घारा । 


... 'डत्टी चाल. मिले परतह्म सो: सदगुरु हमारा ॥ 
.. क्ृ० ग्र ७ 9० १४०५ 
कबीर की इस उल्टी चाल का सम्वन्ध उनके योग साथन से हा सम- 
मना चाहिये । वाघ््तव में यह राजयोग का एक स्वरूप हे । वहिमु खी बृत्तियों 
के अन्तमु खी किये बिना या यों कहिये संसोर से ध्यांन हटाकर उसे आत्मा 
में बिना केन्ड्ित किये हुए समोधि “ओर शान्ति की अ्ांप्ति नहीं होती। 
उसके बिना ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती । अतः साधना में उसका विशेष 
महत्व है । 
इसमें कोई सन्देह नहों है कि आत्मशुद्धि एवं भावातिरिकता.- को प्राप्ति 
के लिए कबीर ने बहुत से साथनों का स्थान-स्थान पर आश्रय लिया है 
किन्तु ब्रह्म] की भावात्मक अनुभूति का मूल विधायक प्रेम ही है। बाकी 
सब तो उप साधन मात्र हैं| प्रेम के सहारे ही कत्नीर क्री सहज समात्रि की 
अवस्था प्राप्त हो जाती है । इस भाव मूलक समात्रि की दशा में भक्त को 
भगवान का साज्ञात्कार हो जाता है. प्रेमी का प्रेमिका से मिलन होता है । 
उनको आत्मा आनन्द से पुलक) उठती है। उसके युग युग के -कालुध्य 
नप्ठ हो जाते हैं। उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है ।* 
इसी अवस्था में पहुंचकर साधक के सब तक वितक॑ समाप्त हो जाते 
हैं। बढ़ द्रष्टा वन जाता दे । यहो उन्मनावस्था कहलाती है । देखिए 
कमोर कहते हँ:--- न 
यहुमन ले उन्‍्मनि रहे जो तीन छोक की बावा कहे 
३ कि (क० भ्र० ३० ३१२) 
१ दरि संगच शीतल भया मिटी मोह की चाप । 5 
' निसि बाप्तर सुस्त निधि नहीं अंतर प्रकदा आप॥ (क० अ ०. पृ०) 
२ ऋबीरा दरदी पीदरी चना उज़र भाय । 
शान सनेद्दी यो मिलते वून्दों वरन गमाय ॥ (फ० झ० ग्र० २ ६२) 





७॥... ५] 


ता 4 ६ लवत - रे पड है 
भूत भविष्य तथा वतमान सब उसे दृत्तामकलवते ही जाते हूं ।' गृढ़ 
दाशानिक तत्व उसे स्वयं सप्ट द्वोने .लगते हं। तनो तो श्रन्धरहिल ने 
रहत्यवादों को भविष्य द्रप्टा कद्दा है ।१ 


इस भाव दशा में साथफ जब अपने उपास्य के द्शन करता है । तब 
बह प्रेम और श्रद्धा दी अ्रतिरेकता के कारए उससे अपना घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित करने लगता है। यहां कारण दें कि कमो वह दसे माता के हूप में 
“हरि जननी में बालक तोरा?, कभी स्वामी के रुप मे, कभी पिता के रुप 
में ओर कभी पति के रूप में देखता ६ । इन सब सम्बन्धों में कास्ता भाव 
अत्यन्त मधुर श्र भायात्मक हे । ईसाई कवियों ओर सूफियों ने तो इसे महत्व 
दिया हीं हैं, किन्तु हमारे नारद भक्ति सत्र में भी इसे कम महत्व नहीं दिया 
गया हूँ । यद्यपि कवोर की रचनाओं में हमें सभी सम्बन्ध ध्यनित मिलते 
हैं, किन्तु कान्ताभात्र को उन्होंने विशेप रूप से अपनाग्रा है । वे पुफार कर 
कहते हैं । “हरि मेरा पीव में राम की बहुरिया” इस दाम्पत्य भाव से ही 
साथक शोर साध्य को पूर्ण अब तता संभव होती हैं । 


कहने की आवश्यकता नहों कि कबीर की स्वनाथ्ों में दाम्यत्य भाव 
के दोनों पत्तों संयोग शोर वियोग के अश्रत्यन्त मनोरम चित्र मिलते है । 
वियोग के कुछ चित्रों का निर्देश हम पीछे कर चुके &ैं। यहाँ पर उनके 
भावात्मक मिलन के दो चार चित्र प्रस्तुत करेंगे । मिलन का पूरा निश्चय 
होने पर साधक हपी नायिका का हृदय मिलन जनित विचित्र झ्लर मनोरम 
अनुभूतियों से भर जाता है । ऐसी अनुभूतियों के कबीर ने बड़े विषद्‌ और 
मनोहारी वणुन किए हैं। जायसी के समान कबीर ने भो प्रेमिका के 
मिलन के पूष की भावनाओं का चढ़ा भोलिक बरणन किया हूँ । 





४१ पादप घश न 





१ “बन हन्दूँ ड पोयम्स श्राफ केबीर॑/-+डा० रवीन्द्रनाथ “कैगोर--- 
इन्द्ोडकशन २१:१०) यापल हे “०5 पका: व छपार 





बहुत दिनये ये प्रीवम याद, 

भाग बड़ें घर बेडे आए । 
मंगलाचार माद्दि मन राखों राम रमायण रसना चासो | 
मंदिर माहि भय्या उजियारा ले सूती अपना पिव पियादा । 
में रनि रासी जे निधि पाई हमहिं कहा यह तुर्माहँ बड़ाएं, 
“कहे कबीर में कुछ नहिं कौन्हा सल्वी सो हमार राम मोहि दौन्‍्हा । 
दुलहिन गावों मंगलचार हम घरि आयो हो राजा राम भरतार ॥ 





१ अनचिन्ह पिऊ कॉपे मन माहा, 
का में कहय गहब जो वाहाँ?--इत्यादि 
जायसी अथावली ए०--६२ भूमिका देखिए 
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वन रति कारि में मन रति करिहूँ पंच तत्व बराती । 
रामदेव मोहि व्याहन आये में जोवन मंद माती ॥। 
सरीर सरोवर बेदी कोरिहूँ ब्रह्म वेद उचार। 
रामदेव संग भाँवरि छोहूँ पवि धनि भाग हमार ॥ 
सुर तेतित कछोटिक आये मुनिया सहस अठाती । 
कहे कबीर हम ब्याहि चले पुरुष एक अविवासी ॥ 
( क० भर ० हू० ६० ) 
विवाद के बाद सुहाग रात आती है। प्रेमिका उससे अंक सर भरे 
मेंटती दे। अपने सोभाग्य को सराहना करतो है। प्रियतम के शाते ही 
उसका समस्त रह प्रकाशित हो उठना है । वह अपने प्रियतम को ले मधुर 
मिलन में लोन हो जातो दे । वह मधुर मिलान जिसमें वह श्रनिर्वेचनीय 
आनन्दका श्रनुभव करतो दे उसके प्रियतम को कृपा का हो परिणामहै। यहाँ 
पर कबौर को अभिव्यक्ति भारतोयता से विभोर दे । 
प्रिवतम को एक बार पा लेने पर नायिका फिर किसी प्रकार उसे जाने 


नहीं देना चाहती । इसके लिए भारतीय रमणा की भांति चरणों पर 
गिर कर कठिन श्राग्रह करने के लिए भी तैयार है। 


अब वोहि जानने दुँहूँ राम पियारें, 
 ज्यू” भावे त होड हमारे ।॥ 
वहुत द्िनन के विछुरें हरि पाये भाय बड़े घर बैंदे आये, 
चरननि छागि करों वरियाईं श्रेम प्रीति राखों उरझाई। 
ड्त मन मंदिर रहाँ बित चोखे कहें कबीर परहु मत घोखे। 
(क० प्र० धृ० झ७) 
३ अंक भरे भर सटया, सन में नाहों घीर ( कर, पु०--१४) 
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यह तो हुई मिलन' जनित * भाव “मर्तनता की अवस्या । इसके घादः भी 
भारतीय रहस्यवादी- एक परिस्थिति को और .प्राप्त होता है। वह पूर्व. है. 
अद्द तावस्था इससें साथक ओर: सांध्य, नीर आर ज्ञीर के समान मिलकर 
एक हो जाता है । इस अद्वेत को कबीर ने “ज्यों जल जलहि समाना” 
कह कर स्पष्ट किया है । ह ] 
इस प्रकार कवीर' को इसो' अवस्था में पहुँचकर सावक कह- ;उठ्ता हैं।- 
हारे मस्हि तो हम हूँ मर हे, हारि न मरे तो हम काहे कू मारि हे 
| < क० अर पध्रु० 
रूडोहफ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “मिस्टिसिज्स इन ईस्ट एराड वेस्ट? में 
अद्वत्तावस्था स्थापित करने में रहस्यवाद की जो प्रक्रिया बतलाई है, वह 
यही, है. । - 
यौगिक रहस्यवादः--अक्याजुभूति के लिये हमारे यहाँ एक मार्ग 
ओऔर प्रदर्शित ,किग्रा गया हैं, वह है योग का। यों तो संहिताओं 
उपनिपदों और पुराणों आदि में श्रोग के भूरि-भरि वर्शन मिलते हैं, किन्तु 
महपि पतंजलि ने उसकी व्यवस्थित साधना पद्धति एवं दर्शन के रूप में 
प्रतिष्ठा को है। योग दर्शन झास्तिक दशन है । उसका _प्रतिपाद्य शब्द प्रद्म 
_हैं। इस शब्द की अनुभूति करने के लिये उसमें अष्टांगों का विधान है। 
यूम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 
अथांग हैं । समाधि की अवस्था अचुभूति को अवस्था कहो जा सकती है। 
योग का सिद्धान्त है कि जो कुछ वरह्मारड में है वही पिर॒ड में है। विश्व 
और मानव की यह साधम्येता भारतीय' मनीपियों' और ग्रीक विद्वानों ने 
स्वीकार की है। ओक दाशेनिक विश्व को विराद और मानव को छुद्र जगत 
. कहते हैं । इहृदारएयक में यहो वात दूसरे ढंग से कही गई है। उसमें लिखा 
है कि इस विश्वाकाश में जो तेजोमय अमतमय धुरुप है वही हमारी' आत्मा 
में भी तेजोमय अमृतमय पुरुष है । कचोर ' को योग साधना भी विश्व और 
मानव को साथम्यंत्ता को मानकर आगे बढ़ो.है । 


( रएए | 
को समावेश कर दिया है। इससे उनकी रहृस्यात्मकता और भो अधिक बढ़ 


मई है.।१ 

पारिभाषिक शब्दों का रहस्यवादः--कबीर की वाणी, में रह- 
स्यात्मकता का संमावेश बहुत कुछ पारिभाषिक शब्दों के सहारे भी हुआ है । 
उन्होंने कहीं पर तो ६४ दीया और १४ चन्दा का, कहों १६ पवन श्ाधारों 
का, कहीं ५२ कोठरियों का, कहीं १६ चक्तों का ओर कहीं दस दरवाजों 
का वर्णन किया है.। इसी प्रकार कहों व्रह्म, अग्नि, कहाँ ब्रह्म नालि की, 
कहीं अमर गुफा को और कहीं त्रिवेणी संगम की चर्चा करते हैं । इस प्रकार 
के नोरस रहस्यपूण वरणन कबीर को वाणी में भरे पढ़े हैं । इनसे इनका 
'रहस्यवाद का अविकांश स्वरूप निम्न कोटि का.हो गया है। इनको कुछ 
'उक्तियाँ यौगिक होते हुए भी मधुर हो गई हैं। ये अधिक तर झयक प्रधान 
हैं। सन्त कबीर भाग २ में इस अकार के बहुत से हपक हें । हा 

इन रूपकों में सबसे रहस्यात्मक हपक विवाह का है। वह रहस्यात्मक 
होते हुए भो अत्यन्त गृढ़ और दाशनिक है।" अन्य उदाहरणों के लिये 
देखियें क० ग्र'० ६२ (१२) पद्‌' ६३, ११३ (5०) पद १३७, १४१ । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर में भावात्मक, साथनात्मक एवं अ्मि- 
व्यक्ति मतक तीनों प्रकार के रहस्यवाद के अनेकानेक सुन्दर उदाहरण मिलते 


4 भन के मोहन चीठुल। यह मन लागो तोहिरे | 
चरन कसल मन सानिया और न भावे मोहिरे ॥ 


पृट,दल कमल निवासिया चह को फेरि मिलापरे॥ इत्यादि 
कण्ग्रण्पु०्८फ 
२ फीलु खादी बल पखावज कठुआ ताल बजावें 


पहिन चोलना गदहा नाचे ससा सगति करावे। 
रोजारम ककरिश्ना बेर पकाए किन:वूक हमें खाए । 


: बैड सिन्धु -वल् पान- लगाये घिस गल ,उरी लिआचघे- , 
 बरे मुसरी मंगरलु ग्रावहि कछुआ सेख बज़ाने, वर 
बेस को पूत वियाहन चल्िया सहने मण्डप छाए ॥ संत कबीर. १०४ 


[२४५७ | 


'इला पिंयला माटी कॉन्‍न्हीं त्रह्म अग्रिनि परजारी | 
सप्ति हर सूर द्वार दस मू'दे छाग्री जोग जुग वारी || 
» 
मन मतवाला पीव राम रस दूज़ा कछु ने सुहाईं । 
उल्टी जग नीर वहि आया अस्त धार चुवाईं || 
पंच जने सो संग कारि लीन्हें चछत खुमारी लायी | 
प्रेम पियाले पीवचन छाग्र सोबत नाग्रिनि जायी ॥ 
(क० अं ० छ० १११) 
इस प्रेम तत्व ने कबीर के सभो प्रकार के रहस्यवादों में एक श्रलोकिक 
आनन्द तत्व उत्तन्न कर दिया है। प्रेम वास्तव में रसरूप हो हैं। तभी 
कवीर ने प्रेम पियाला की चचा को है ।रस आनन्द का पर्यायवाची 
है । उपनिपदों में ब्रह्म] को रस रूप कहकर उसके आनन्द स्वरूप को ही प्रकट 
किया गया हैं। इस प्रेस रस को पीकर देखिये साथक श्रानन्द से पागल 
हो जाता हैं। निम्नलिखित अवतरण में देखिये कबीर ने राम रस जनित 
आनन्द का कैसा मादक वर्णन किया है:-- 
छाकि पर्‌यो आतम मतिवारा,पीवत राम रसकरत विचारा। टेक 
बहुत मोलि महरगें गुण पवा, ले कसाव रस राम चुबावा ॥ 
तन पाटन में कीन्‍्ह पसारा, मांगि-मांगि रस पीवे विचारा । 
कहे कबीर फाबी मतिवारी, पीवत राम रस लगी खुमारी ॥ 
(क० प्र ० प० १११) 
कबीर के सब प्रकार के रहस्यवादों की एक और प्रमुख 
विशेषता है । उसकी -एकात्मानुभति । इसको हम दूसरे शब्दों में द्वैत 
भावना कह सकते हैँ। अद्वेतभावना कबोर के रहस्यवाद का श्राण है.।. रहस्य- 
बाद आत्मा और परमात्मा के भावात्मक अद्वेतवाद की ही कहानी है.। कबीर, 
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डुले पूष पन्म फं संस्दारों तथा कुछ इस नस्म के कर्मों फ्े फलसलम 
दिद्यास को इस दशा की थाम दे। गये कि उन्हें “अलेसए सष्टिमोचर दो 
गया । दिद्यासवादर के यदे साया सूफी कवियों में नो पाद नाती हूं । 


| 


दायाश्ि् साॉफियता फोर ४ रहस्यवाद हो एम आर विशेषता हू 
पारवायों ने उसे सस्ाकाद का प्रमंग ठसच सोना ई ।॥ कपोर $ रदस्यवाद 

भी यद विसेदता देलतसान हूं । उन्दोंने सत्ता और सर है हपछ से 
पिशपता व्यभित की है । 


रह 
5८ 


निप्कप--इस प्रकार दम देंराते एूँ द्वि उनमे प्रमुग दप से चार 

प्रकार के रदस्यवाद पाये जाते हं। पे ह्मगिक, परारिसाविक शब्द 
हा रा शो है जा बालक 

नवित पना प्रतिय्याक्र कनित। उसकी प्रमत लक रहस्यवाद बढ़ा मगुर ए। 


5 


इसमे शाध्याति एय नादेसा छा विधिनशुर्सो ससथारा बढ़ी ६। इसमें 
हमें सूकियों के धस्र दियाले पर सुमारों क्रो भ्र्द्धा चर्चा मिलनी है | दुसको 
अभिव्यक्ति मधुर दानपत्य प्रनोदी दया हुई दें। ढाम्पत्य के संयोग झीर 
वियाग दोनों पद्षों की अत्यन्त समोग्य भर एयडारी परित्तितियों सा 
निम्रग मिलता &। कोर के दुसेर प्रकार छा साष्ायाद विनिम्र दृठगीगिक 
प्रतिक्रियाओं के छतादप उद्भूत हुधा ४ । औओक जोर आारताय दाड्धनिक 








मानत आये दूँ कि थो कुछ पिगट ने ६ बद बअद्मागड मे ६ै। मिस ग्रकार 
ब्रग्मगट में धरमेक लोक दें, सूप दे, चर दे, उसो प्रकार विगड़ में भी न 
सब वस्तुएं थाई जाती पे 

कबीर ने अपनी रसनाओं के पिंड में दियाई देने याछ्ष नेक दश्यों 
तथा सुनाई देने वालो विविध प्रकार का ध्यनियों के अत्यन्त रहस्यपूर्ण बर्शन 
किये हैं । योग फो छझंगटलनो उत्वापन ग्रक्रियाशों से पर्चक भंदन को क्रिया 
भी आती है। कबोर ने इसके अन्तर्गत चक्रा के बढ़े रहृश्यंपूर्ो श्रच्छे दृश्य 


अंकित किये हें। अभिव्यक्ति मलक रहस्यवाद सिद्धा। और नाथ पंथियों में 





'१ पिस्टीसिय्म बाई प्रंण्डरहिल---0० २०७: 
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वराबर पाये जाते थे । इन रहत्यपूरा अभिव्यक्तियों को उनमें संध्याभाषा के 
नाम से पुकारते थे । कबौर का अभिव्यक्ति मूलक रहत्यवाद उनसे अत्यविक 
प्रभावित है । कबीर की उलटवातियाँ ऐसे हो रहत्यवाद छो छष्ठि करतों हैं। 
उनके रूपक भो कम रहस्यपूण नहों हैं। श्रश्यवासित रूपक होने के कारण 
इनको जटिलता ओर भो बढ़ गई है । जटिलता के कारण कहँ-कहों उनमें 
अस्वाभाविक रहस्यात्मकता आ गई है। कोर को बहुत सी उक्तियों ऊनेक 
अकार के पारिसाषिक शब्दों के सहारे सढ़ी हुई हैं। इन पारिभापिक शब्दों 
के अथे निकालना वास्तव में बड़ा कठिन होता है। कहों-कहों तो कुछ 
स्पष्ट आर्थ निकलता भो नहों है। इस कारण यह अत्यन्त रहत्यपूर्ण हो गई 
है। लेखक ने उन्हें भो एक प्रकार के रहत्यवाद की हो अभिव्यक्ति 
माना है। 

कपीर के सभो प्रकार के रहस्यवादों को कुछ सामान्य विशेषताएँ मो 
हैं। आयः इन सभी में प्रेम ओर आनन्द को भावना किसो न क्लिंसी रूप 
में अवश्य पाई जाती है। एकात्मभूतता या आह्दतभावना एक अन्य विशेषता 
है जिससे उनके सव प्रकार के रहस्यवाद अनुप्राणित है। कबीर का रहस्य- 
वाद सूफियों के विकासवाद काभो अनुयायी है । विकासवाद ही नहीं 
जन्मान्तरवाद भो उन्हें मान्य है। उनका रहस्यवाद एकान्तिक नहों है। 
पेह अदत्यात्मकता से संप्रिक्त है। आचाम क्तितिमोहत सेन * और 
इमारो इबिलियन अंडरहिल रे ने भी यह वात स्वोकार कर ली है। उनके 
रहस्यवाद में आध्यात्मिक सक्रियता का भी अभाव नहीं है। संक्षेप में कबीर 
का रहस्यवाद अत्यन्त पूर और मधुर है। 

हिन्दी साहित्य में रहस्यभावना को अभिव्यक्ति करने वाले कवियों 
में जायसो, लूर, तुलसी, और कबीर अमुख हैं। किन्तु कबोर को तुलना 


आप]... 
१ भेडिवल मिस्टिसिजिस--सेन--प्ू० १८ प्रौफेस 
२ हण्डू ड पोइस्स आफ कबीर प्रौफेस १ ३>--डऔैगोर 
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में इनमें से कोई नहों आरा सकता । जायसी में कबीर के प्रेम मूलक रहस्यवाद 
की पू् और मघुरतम अभिव्यक्ति मिलती हे । किन्तु उसमें इतनी गेस 
आध्यात्मिकता नहों है जितनी कधोर में है। तथा अन्य प्रकार के 
रहस्यवाद्‌ भी नहीं पाए जाते । तुलसी को रहस्यमावना बहुत कुछ अभि- 
व्यक्ति मूलक है । उन्होंने ब्रह्म के आधिदेविक स्वरूप को विशेष महत्व दिया 
है । अतः तुलसी में रहस्य भावना के लिए कम स्थान ढे। केवल 
संकेतात्मक तथा अभिव्यक्ति जनित विशेषताओं के कारण ही उनमें एकान्त 
स्थल पर रहस्य भावना का समावेश हो गया दै। उनमें कबीर को सी 
सर्वायोण रहस्य भावना हँढने का प्रयत्न किया जाए तो असफल ही 
होना पड़ेगा । जहाँ तक सूर का सम्बन्ध है उनकी रहस्य भावना उनके 
काव्य का प्रधान अंग नहीं है। उनमें जो छुछ रददस्थवाद मिलता है 
वह अधिकतर दृष्टिकूट पदों में हो है। हृश्टिकट के पदों का रहस्पवाद 
बहुत कुछ अभिव्यक्ति मुलक और शुप्क हो दे । कबीर के रसात्मक रहस्यवाद 
से उसकी ठुलना करना उचित नहीं । हाँ, मीरा ने अवश्य माधुये को थारा 
वहाई हैं। उनका रहस्यवाद सूफियों के इश्क से तथा दक्षिण की अन्दाल 
भक्तिनों की भक्ति व भावना से विशेष रूप से प्रभावित है ।उनमें अनुभूति है 
बेदना और साथुय है । किन्तु व्यापकता तथा दाश निकता नहीं है, जो कवीर 
में मिलतों है । अतः कबीर का रहस्यवाद इनसे भी थींढा मिन्न है। इस 
प्रकार हम यह निर्सकोंच कह सकते हैं कि कबीर हमारी माधा के श्रेष्ठ 
रहस्यवादी कवि हैं।* 


चौथा य्रकरण 
कबीर के आध्यात्मिक सिद्धान्त 


(१) अभ्यस्त तत्व सम्बन्धों विचार । 
(क) माया वन । 
माया और माया वाद--मसाया तत्व विवेचन-- मन ओर माया--- 
माया और ब्रह्म--निरंजन । 
(ख) जगत वर्णन । 
छष्टि जिज्ञाता--जगत सत्ता का स्वरूप--छथ्टि विकास क्रम--नअ्रह्म 
ओर जगत--निष्कर्प । 
(ग) कबीर के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर विहंगम दृष्टि ओर उनको 
दाशनिक पद्धति । 
(२) आध्यात्मिक साधन सम्बन्धो विचार । 
(क) कबीर का योग वरणन। 
. योग निरूपण---कवीर का योग वणणन--निष्कपं---सिद्धावस्था । 
(ख) भक्ति विवेचन । े ; 
गुर की देल-भक्ति माग के आचाय--भक्ति तत्व---विवेचन---उपास्य 
स्वरूप वर्णाश्वम धर्म की अमान्यता--कवीर की भक्ति और उसको 
विशेषतायें---भक्ति के साधन---निष्कर्ष । 


कबीर का माया वर्णन 
साया और सायावाद :--कवौरं ने अपनी रचनाओं में स्थान- स्थान, 
प्रमाया की निन्‍दा की है माया शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित 
है किन्तु वेदों में वह अपने उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है जिस में आज 
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किया हुआ अन्‍्तर्भाव अ्याद्दे तवाद कहलाता है और अद्धयस्त को ;:दंष्टि :से 
किया हुआ अन्‍्तर्भाव मायावाद । मे 

माया तत्व का विवेचन :--स्वामी “शंकराचार्य ने" माया....को 

भ्रम रुप माना है। उन्होंने लिखा है कि इन्द्रियों के अज्ञान से भूलकर 

हा में कल्पित किए हुए नाम रुप को श्रुति स्टृति सर्वज्ञ ईश्वर की. माया 

कहते हैं । श्रीमदूभागवत में माया का स्वरुप वन कुछ इसी ढंग पर हुआ दे। 

ऋते अर्थ प्रतीयेत न अतीयेत चात्मनि । 
तद विद्यादात्मनी माया यथा भासों यथा तमः ॥ 
श्रीमदूभा० २/६/३३ 
थ्र्थात्‌ जो वस्तु न होने पर भी अस्तित्वमय होती है ओर जो आत्म 
में प्रतीत नही होती उसे आत्मा की माया समझना चाहिये । इस प्रकार 
पु है 
के रन को शंकराचार्य ने अध्यास में कहा है। अध्यासरे का अथ है अतदू 


में तदू बुद्धि का द्वोना । कबीर ने अपनी इन पंक्षियों में इसी श्रम की ओर 
संकेत क्रिया है :--- 


 “पाहण केरा पृतछा, करि पूजे करवार, 
इही भरोसे जे रहे तो बूड कालीधार | के+ मर ४० ४३ 


से माया ननित श्रम के रूप को स्पष्ट करते हुये बादरायण ने 
व्वेवबन्याच्य न स्वप्नादिवत?रे अर्थात्‌ वोद्धों का जो यह मत है कि 
बिना झिसी इन्द्रिय ग्राद्य पदाथ के जैसे स्त्रप्त में काह्पनिक पष्टि है जागृत 
पव्या में दक्ष व्यादि इन्द्रिय ग्राह्म पदार्थ अस्तित्व विद्ान होते हुए भी 








#“श्रचयासी नाम श्रनस्मिन तदबुद्धि:!? 
मण०्स० २/२/१६ 

दंलिए अद्धासत्र मे माया की बिचंचना 
न“ स० ३/३/३, २/१/१४, ३| ६ 


१/१/१ च्म सूत्र 


जप लए. 


([ रघ४ ] 


अल्तित्वान दोख पढ़ते हैं, टीक नहीं - है। कृब्रीर आचाये के अनुयायी हैं, चे. 
माया को उन्हीं के समान. भावमय भ्रम मानते हैं। उपयुक्त साखी 
में? पाहन का पुतला ठोस सावाश्मक चस्तु हूँ, किन्तु उसमें ब्रद्म को भावना 
अ्म रूप दे क्योंकि वह वास्तव में पत्थर ह॑ इश्वर नहीं। पत्थर का इश्वर 
समम लेना वसा हो श्रम हे न्‍सा कि रज्जु को सप॑ समभाना । इस 
अकार बेदास्त-की भांति कबोर का माया एक प्रकार की भाव रूप भ्राति 
है। भ्राति के लक्षण ओर स्वरूप को रपट करने के लिये अनेक वादों का 
प्रवतेन हम है। इन्हें ख्यातियाँ कहते देँ। सांख्य का सिद्धान्त सत्‌ 
ख्यातिबाद कहलाता है । इनका कहना है कि सौपो भो रजत के समान 
ही सत्य है क्‍्यांकि दोनों सहचर भाव से रहते हैं | असत्‌ ख्यातिबाद 
शुज्यवादी नाल्तिकों का मत है। वे स्वप्न के समान सोपी और रजत दोनों 
को श्रम रूप मानते हैं। विज्ञान बादियों में आत्म ख्यातिवाद प्रचलित है । 
इनके मतानसार रजत का बोध नहीं होता । वह सीपो नाम के सत्य पदा्थे 
की अन्तंसत्ता है। किन्तु वाद्य रुप से वह रजत्‌ भ्रम रूप मालूम पढ़ती है। 
नेश्यायिक अन्यथा ख्यातिवादी कहलाते हैं । उनका कहना है कि सत्य 
पदार्थों के श्रनसव से हमारे ऊपर कुछ संस्कार दृढ़ होते हैं । उनके सहित दोप 
रहित नेत्रों का अधिष्ठान के साथ संवंव होने पर फिर पहले देखी हुईं वस्तु 
को स्मति होने पर पुरोवर्ती स्थाणु आदि पुरुष रूप प्रतीत होते हैं । वेदान्त 
इन सब को नहों मानता । उसने अनिवंचनोयता बाद को जन्‍्न दिया हैं। 
डसके अनुसार श्रम या माया अनिवंचनोय है। इस अनिर्बंचनीयता वाद की 
पहली सीढ़ी सदासदू बाद है । अतः वेदान्त में सदासद वाद 
और अनिर्येचनीय ख्यातिवाद दोनों प्रचलित हैं । माया को किस 
प्रकार ओर क्यों अर्निव्चनीय तत्व. कहा जाता है? थोड़ा सा 
इसे भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। माया की अर्निवचनीयता सिद्ध करने 
के, लिए जगत सत्ता पर फिर से विचार करना पड़ेगा क्‍योंकि माया का 





१. “यह पेण यज्निश्चित दद्गू.पं न व्यभिचरति तत्सत्यम्रः--शइराचार्य॑ 


[ र६६ | 


कार्य चैत्र जगत' ही है। संसार में सत्‌ तत्व की अभिव्यक्ति घ॒र्म 'रूप 
से सभो पदार्थों में दिखाई पड़ती है। सर्वत्र अनुस्यूंत होने के कारण 
वह विश्व का उपादान तत्व सिद्ध होता है । किंतु सत्‌ का स्वरूप अंज्यभिचारी 
और अव्यय माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्‌ का कार्यरूप 
जगत भो वैसा हो होना चाहिए । किन्तु वह वैसा नहों है। इससेः ऐसा 
अनमान होता है कि इसका उपादान करण कोई सद विलक्षण तत्व: है। 
यदि कहें कि वह असत्‌ है तो वह भो डचित नहीं मालूम पड़ता क्योंकि 
यदि असत्‌ संसार का उपादान कारण होता तो प्रत्येक्क पदार्थ की संत 
सत्ता न दिखाई देती । अतः संसार का उपादान कारण न केंवल सद्‌ है 
और न असद्‌ ही है। सम्भव है सद्‌ भीहो असद्‌ भो हो किन्तु इस 
प्रकार का मिश्रण सम्भव नहीं है। अतः वह तत्व अनिरवचनीय है। इस 
प्रकार माया को अनिरवेचनीय श्रम मानो गया है। वेदान्त का यह, 
अनिवेचनोयता बाद कबीर को उसके मित्र सदासद्‌ वाद के साथ मान्य है । 
करब्रीर ने सदा सद्‌ बाद के ढंग पर हो माया को एक स्थल पर सश॒ुण और 
निगु ण॒ दोनों कहा है। 


मीठी मीठी माया तजों नहिजाई। 

अगयानी पुरुष को भोलि-भोलि खाई |। 

निगण संगुण नारी संसार पियारी । 

लखमाणि त्यागी गोरख निवारी ॥ के गे ० ४० १६६ 


छोर अपने माया बणन में कभ्री-कमों शस्यवादियों की ओर कऋुक्ते 
दिखाई पढ़। दूं । किन्तु थोड़ी देर में अनिवेचनीय ख्यातिवाद पर आ जाते 
है ॥ बल्ल गप साथा का यद्ध बगुन देस्िए | 


आग्रथि बलि अक्रासि फे, अण ब्यावर का दूध । 


सा सींध की घृबहड़ी, रमें बांझ का पृत्त | क० अर परृ० ८६ 


[ रद्ष८ ] 


वणुन किया है। माया के समस्त विस्तार को उन्होंने मिथ्या रूप कहा दे 
और उसको समता नट की कलाओं से दी दै + जिस प्रकार नट की बहुत । 
सी कलाये अर्निव्चनीय होती हैं ओर उनके रहस्य को केवल नट भर 
जानता है । उसी तरह माया के इस विस्तार को मायापति नटवर हो 
जानते दूँ । इस विस्तार को देख कर भी कबीर अपने को उसके स्वरूप 
से अनभिश्ञ हो समगते हैं ।१ 


( २७० ] 


वस्तु भो कहा है ।) इसी माया के कारण जोव आदवागमन के ,इन्द्रजाल में 
फेसा-हुआ है । यह आवागमन दुख का. कारण है। अतः मायां स्वभावतः 
दुख रूपिणी हुई | कवीर ने दो एक स्थलों पर.माया को 'इस विशेषता को 
भी व्यक्त किया है।* परिणाम में दुख रुपिणी माया प्रत्यक्ष रूप से बड़ी 
मोहक है। उसकी यह मोहकता हो अज्ञानी पुरुष को भुला भला कर नष्ट 
कर देती 


साया स्वभाव से व्यमिचारिणी है। वह संसार के सभी जीवों को 
अपने इन्द्रजाल में फुँसाए हुए है। इसीलिए वह वन्धन रूपा है। "मोर? 
तोर हो उसकी श्र खलाएं हैँ। जब तक यह मोर तोर जनित शव खलाएँ 
बनी रहती हैं तव तक जीव को सुक्कि नहीं प्रप्ति हो सकती । वन्धन शीला 
होने के साथ-साथ वह अज्ञान रूपा भी है। अज्ञान का प्रतीक है अवकार । 
तमी तो कबीर ने माया को अ्ंवकार रूपिणी कहा है। इस माया का 
साम्राज्य बड़ा विस्तृत है ।२ तुलसी की “गो गोचर जूँह लगि मन जाई सो 
सब मात्रा जानहु भाई” वाली ब्रात कबीर को भी मान्य है। माया की 
आकपण शक्ति तथा उसको व्यापकता का वन करते हुए कबीर कहते हं 
कि माया इतनी आकर्षशसय है कि छोड़ने का प्रयत्न करने पर भो वह 
दी छूठती है । संसार में जा कुछ आदर, मान आदि है वह सब माया ही 
हैं। कयोर जप तप आदि की भो वन्बन रूप होने के कारण माया हप ही 
नानते हं । व मारा केबल संसार तक ही नहीं सीमित है, बह जल, थन्व 
और आकाश सर्वत्र परिव्याप्त है। संसार के जितने भी संवंध हैं वे मव 
साया हग हो हईं | इन सबका परित्याग कर दही कबीर ने राम का आधभश्रय 
लिया था _. - 


के 
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. यह आकर्षणमयी माया भगवान की भक्ति नहों- करने देती । वह उसमें 
बड़ी वाधा डालतो है। ज्यों हो भक्त या जिज्ञास अपनी साधना में अग्रसर 
होने लंगता है त्यों हो माया भक्त को अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है।१ 
माया जनित ऐसे ही प्रसोभन कठोपनिपद में यम ने नाचिकेता के समक्ष 
रखे हैं ।.किन्तु नाचिकेता ने उन सव पर लात मार दी । नांचिकेता के 
समान कवीर ने भी माया के प्रलोभनों को ठुकरा कर भगवान की भक्ति 
का मार्ग लिया था ।' 


' कंबीर माया को संभंवता अव्यक्त सी मानते थे। “क्ीडोी क'जोर में 
रही समाई”* लिखकर उन्होंने यहा बात प्रकट को । वह अपनी अव्यक्नता 
के दारण ही सवव्यापक है। सांख्य थोर वेदान्त में भी प्रकृति को- -यव्यक्न 
ही मानते, दें. । मालूम होता हे कबीर यहाँ पर इन्हे से प्रभावित थे.। माया 
की व्यापकता का वणन कबीर॑ घड़े विस्तार से किया है ।* उनके अनु- 
सार सृष्टि के सारे पदार्थ मायामथ ही हैं। यही नहों छहों जती ( जैनियों 








4... कृ० प्र ० छ० १८०, पद २६६ ्प 

२ क० अ० ० १६६, पद २३२ 

३ जल"सहि मीन म॒त््या के बेघे, दीपक पतंग मात्रा के छेदे ॥ 
काम साया : कुजर को व्यापे, भुअंगम म्ग माया महि खापे। 

माया ऐसी मोहनी भाई, , जेते जीय तेते डहकाई। 

: पांखी , सृग साया महि राते, खाकर माखी अधिक संवापे। 
तुरे अप्ट माया महि मेला, सिंध ' चोरांसी माया महि खेला | 
छिंय जवी:ःमाया के बन्द्रा, नवे नाथ सूरज ओर चन्दा।।ः 
ठपे रखीसर साया महि सूता, माया महि काल और पंच दूता । 
स्वान स्थाल माया महि राया, * बनर चीते अरु सिघाता। * 
साजार गाडर अरु लूवरा, विरख. मूल माया महि परा[। 
“साया अन्तर. मीने देव, सागर इन्द्रा अर धघरतेव। 

70 कर गा चुंग २३३ 


[२७२ ] 


के प्रसिद्ध योगी ) चोरासी सिद्ध नव नाथ आदि साधक भो माया से ही 
विमूषित हूँ । 

माया वास्तव में भेद बुद्धि है । वह एकत्व के अनिकस्व॒की प्रतिष्ठा 
करती है। यही कारण है कि माया को “मोर तोरए? रूप कहा गया है) 
“मोर तोर”? वास्तव में मगर तृष्णा के द्योतक हूँ । जब तक मनुष्य में 
मोर 'तोर” रूपनी भेद बुद्धि मूलक् माया बनी रहती है तव तक उसे सुख 
शान्ति नहीं मिलती । तभी तो कबीर ने माया को पिशाचिनी, डाकिनी 
डायव, नकठी आदि नामों से अमिहित किया है। वह सब प्रकार से दुख 
रूपा है। कबीर ने एक स्थल पर माया को त्रिविव अर्थात्‌ त्रिगुणों का 
वक्ष कहा हे । ओर दुख सन्तापादि उस वक्त की शाखायें. हं।* 

मन आओर माया:--माया का सन से घनिष्ठ संबंध हैं। कबोर ने मन 
को माया का निवास स्थान ही वतलाया है । “इक डायन मेरे मन बसे 
नित उठ मेरे जिय को डसे? कह कर उन्होंने यही बात प्रकट की है।रे वह. 
मन में रहने के कारण सदेव ही दुख दिया करती है। जिस प्रकार शरीर 
के नष्ट होने पर मन का नारा नहों होता है। उसी प्रकार माया भी 
अविनश्वर है। 


माया मुई ने जन मुआ मारि सारि यया सरीर |! 
क० आ० पृ० १३७ 

मन के सारे विकार माया के संगी साथी हैं। मान, आशा, तृष्णा,. 
काम कोव, मोह, लोभ, मद, मन्सर, आदि सब साया के ही संगी साथी 
१ मोर ठोर करि जरे अपारा, मृग तृष्णा ऋछूठी संसारा। 

क० प्र ० ४० २३३ 
२ माया तख्वर त्रिविधि का साखा दुख सन्ताप 
सीव लता सुपिने नहीं फल फीकों तन ताप | 


क० ग्र० पू० ३७ 
«रे क० ग्र'० छू० १६८, पद २३६ 


भी बहुत से ग्रामों में माया श और सम्पाि 
जीव और, नह के मिलन में 


कबीर ने माय को सके और भगवान, २ नेहा 


बाधक सान्‌ दे | वे ट कहते हें 

;क्‍ कवीरः मायों पापड़ीः हरि सू” करे. हराम . | 
मर्ख कंड़ियार्ी कुमति' की कहने न देर राम! ॥ 

ह क््‌० ग्र & प्‌० ३्श 


है जो ह्वाट' में वठकर! काम 
है । सारा संसार उ में क॑ सा. हुआ दै | हवस एक कबीर ही उसे 





१ एक डायन मेरे न्‍ ना पा मेरे मर्न“को डसे;ः 
- जो डायन के लरको ' पवन तय ञ्रा 9.99 टी ६८ 
जग! जल्यों कक कामिनी लॉग साफ पतम # 


लिये री-शागिए ९ ४ कण 7 ० रे 


ते 
रह 
कु 
५; 


हर भाया फपेंडी पद ले पैंडि हादी। जल 
2 सब जगे ता फंदे पर्दया गया कबीर! कांटि 
७ ब्रह्म सुक्न २|१| रेल पर $ क्षमाप्य से यदें बाद 

दे फल हें 


डे. 


[ रज्छ ] 


'बाधकता माधुय के कारण ओर भी बढ़ गई है। कबीर की नाया बढ़ी 
मोहनी” एवं सधुर है २ हे ; 


साया ओर ब्रह्म ;--कही कहीं कबीर ने. माया को ब्रह्म विर्निमित 
प्रपण्ज माना हैँ। वह उसे नटराज की नटसारी कहते ते द*। कुछ अन्य 
प्रकार की उक्तकियाँ वेदान्त मत. सम्मत हूं । श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में एक 
स्थल पर कहा गया है 


“माया तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं, महेश्वरम!?६ अर्थात्‌ माया को 
प्रकृति. और : महेश्वर, को उसका स्वामी समझना चाहिये । यहाँ पर 
महर्षि ने माया का ब्रह्माश्रित होना ध्वनित किया है। इसी प्रकार 
मुण्डकोंपनिषयद में ब्रह्म को 'कतार मीश पुरुष त्रह्मययोनिम? कहा है। 


' ज़िन' स्थलों पर'कंवीर ने मांया को ब्रह्म की चरष्टि कहा. है। वहाँ पर 
प्रश्न उठ सकता है कि चेतन पुरुष से अचेतंन माया की उत्पत्ति कबीर ने 
' कैसी घोषित कर दी ॥ इसको वे -किस प्रकार सम्भंव.-सिद्ध करेंगे ? वास्तव में 
$ यह प्रश्न जटिल है । वेदान्तः्सूत्र में पूव पंच का विरोध- कुछ ऐसा ही. है । 


५ १:5४ कह 





१ कबीर साथा मोंहनी,-मोहें जाय सुजाण । -.-. “८ « - . 
भोंगा-ही छूटे' नहीं, - मरि-मरि-मारे बाण ॥:. . कु०झ'० श्रु० ३३ 
२ कबीर माया मोहनी):जेसे मीठी खांड--...., ु 
सदूगुरु की पा भई, नहीं तो करती भाडदू॥। - क० अ'० परृ७ ३३ 
३ जिन नट वे नटसारी साज़ी जो:खेले:सो. दोलै बाजी । . 
हे मऊ . 5-7 -कृ० ग्र*० पु० २२७ 
तेतो माया मोह भुलाना,, खसम राम सो किनहु. न जात्ता.।... 


५ बा न कत 37 ०: जे, मं : का कक, नव _भ 


बट 


बढ 


मम 


शवेताश्व॒तर , उपनिषद्‌ू--४/१० 
झुन्दक ३/३ 


न्णी + 


[ २०६ ] 


है । उनका मत दे कि उीसा फे उत्तरा भाग तथा छोढा ने 
जंगलों इलाकों को पेर कर सोर भूमि से रोचों सह फल हुये सूनाग के अनेद 
स्थलों पर धमम देवता या निरंजन को पूजा प्रचलित था सता झनुसान ई 
कि यह ध्म बौद्ध पम्र का प्रचलन दूप था। कोर मंतर को दस पंथ से 
निवटना पढ़ा थां। कबीर पंथ को दक्षिणी शाया धमदासी सम्पदास) 
ने इस प्रबल मत का आत्म सात फिया था। झानायें जो छा मत दे 
इस निरण्जनवादियों पर अपना प्रभाव डालने के लिये ऋबोर मत में उनको 
समस्त पाराणिक कथाय आर घाट प्रॉकया जया के त्या ने ता गई । छल 

उसका प्रस्तुती करण इस ढंग से किया गया कि कोर नत को झेष्छता 
सिद्ध द्वी । उसमें यह कहा गया दे क्रि निरंजन के प्रभाव से जगत को मुक्त 
करने के लिए सत परुप बार-बार इस घरावाम पर ज्ञानी जी 
को भेजते हूँ। आयाय जी की निरंजन विपयक सोज सारपूण 
है, . किन्तु इस सम्बन्ध में लेखक का अनुमान कुछ और ही दे 


निरंजन शब्द कबोर ने - अप्तुत रुथ से तोन श्रयों में प्रयुक्त किया है । 
वे तीन अथ उसके विकास की तोन अ्वस्थायें हूँ । छुछ स्थलों पर कबोर 


ते इसका प्रयोग निमु ण चेदान्ती त्रह्म के अथं में किया हे 


. ग्रोबिन्द वू निरंजन तू विरंजन । , 
तेरे रूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नाहीं माया ॥ 
कं० ग्र ० पु० १६२ 


कहा-कहाँ निरजन का प्रयोग - बेंदान्ती #हा से पर के अथ में भी 
या गया हक २ न मल 

3.6 707 00 0५७ ० ते: 57 «रे : पे सा 5 है तप 
: हे रोग निरंजन न्याय रे।  _  केब्र० हुं० २०१ 


पु 43533 


[२७७ ] 


इसी प्रकार कहों-झहो निरंजन शब्द माया जाल फ्रे अर्थ में भो 
प्रयुक्त हुआ दे ।१ 
मेरी अपनी धारणा दे कि निरंजन के तीनों स्वल्‍ूप कबीर के जघन 
को तीन विभिन्न पअवस्थाओं में विकसित हये थे । कप्रीर अपने प्रारम्सिक 
जीवन में थोड़ा बहुत अवश्य हो गातानुगतिक थें। उन्होंने लोक आर 
वेद का भी अनुसरण किया था। अपने जोवन के इसो काल में कबार 
ने निरंजन शब्द का प्रयोग उसो अं में किया दे।जिस श्र में वह 
नाथ पंथ, निरंजन पंथ आदि में प्रचलित था। धौरे घांरे वे उपनिधदों से 
प्रभावित हुये और निरंजन का प्रयोग परात्पर के श्र्थ में करने लगे । 
अपने विकास की तृतीय अवस्था में निरंजन शब्द माया का 
वाचक समझा जाने लगा । कबीर को कुछ वानियों में उसका प्रयोग इसी 
श्र में हुआ है । अब प्रश्न यह दे कि किस आधार पर इसका इतना 
पतन हुआ । इसके उत्तर के समाधान में आचाय जी को खोज विचारणीय 
हो सकती हूं, कडिन्‍्तु हमारी घारणा ६ कि निरंजन शब्द के इस प्रकार 
के पतन में पाशुपत मतका भी थोड़ा बहुत हाथ हैँ। पाशुपत मत सें पशुत्व 
या बन्‍्चन से बद्ध जोवात्मा को दो पशु कहते हूँ। उसमें पशु को दो 
कोटियाँ बतलाई गई दँ---साँनन ओर निरंजन । शारीरेन्द्रिय से सम्बिन्धित 
जीव साँजन और उससे रहित निरंजन कहलाते हँ। निरंजन मन का भी 
वाचक द्वोता है । निरंजन स्वरूप रहित होते हुए भा बन्धन रूप हैँ । कबीर 
की निरंजन विपयक अंतिम धारणा पाशुपतत मत से पूणंतया प्रभावित 


है । आगे चलकर कर्षरे पंथियों में उसकी खूँतच छीछालेंदर हुई आर वह 











१ कंबीर पंथ श्रीर उसके सिद्धानंव--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्व 
भारती पतन्निका खण्ड * झक ३ 


२ कबीर अन्थावली और सन्‍त कबीर में यह शब्द माया जाल के श्रथ॑ं 
में शायद ही किसी स्थल पर प्रयुक्त हुआ हो | हां वेलवेडियर प्रेस 
का शब्दावली भाग $ शब्द ३० में श्रवश्यः ऐसा हुआ है। में इसे 

आमाणिक नहींमानवा किन्तु फिर भी विचार कर ले ना उपयुक्त सम का । 


जी] 


अपने पत को पंराकाष्टा .पर पहुँच गया ।.मंहाराज ब्रह्म के प्रचारक, के रूप 
में प्रतिष्ठित किये गये हैँ । कबीर वानों और अनुसग ,सांगर. में.तो 
यद्ों तक कद्ा गया दे कि भविष्य में चल कर काल निरजन १२ भ्रमात्मक 
मतों का प्रचार करेंगे । इनके प्रचार से- कबोर पंथ को वास्तविक: 
शिक्षायें छिप जायेगो। 


[ ८२ || 


(२) कबीर-ने सब्टियोस्पत्ति.के पूव का जो वरन-किया;है (वह बोड़ों 
के शस्यवाद के विरुद्ध 'है । वह ऋग्वेद के नासादीय सूकु के आस्तिक वनों 
से बहुत मिलता जुलता है। वे स्प४ कहते हैं कि स॒धि के पूव, में: जब कुछ 
न था उस समय भी निग्नु ण॒ तत्व विद्यमान था । किन्तु उसका; व्रणन्त ,न्हीं 
हो सकता । क्योंकि वह नाम रूप के वन्धनों से नहीं बाँधा, जा सकता.) 
(३) कबीर-ने जगत को सेमरर के फूल के समान कहा है। सेमर-के:फूल 
के समान जगत भी सन्त होते * हुए - सारहीन है । अध्यारोपद.. के /सहारे 
इच्धियां उसमें अपने विषयों का आरोप कर लेती हैं ओर वह अत्यन्त आक- 
' पक मालूम होने लगता है ।- अतः स्पष्ट है कि कबीर की हे 
सम्बन्धी धारणा पूणा शंकर वेदान्त के अनुकूल है | जिन स्थलों पर कबीर 
ने शत्यवाद का वणन किया है वहां शज््य शब्द को ब्रह्म का, 
पयाय ही समझना चाहिये । आस्तिक कबीर को यदि वौद्धों कां श्यवादी 
प्रिद्वान्त मान्य होता तो अन्य नाहितिक पद्धतियों के समान बोद्धों की निन्‍दा, 
न करते । 





् _ 


। जब्र नहीं होते पवन नहीं पानी 
तब नहीं होती रूद्टि उपानी । 

जब नहां होते प्यण्ड न बासा, 
सब नहीं होते घरनि श्रकासा । 
सब नहीं होते गरण न मला, 
नंबर नहां दोते कली न फूला । 
जय नहीं दोते सबद ने स्वाद, 
सब नहदों दोते बिया न बाद | 
जब नहीं दोते गुरू ने चला, 
गम ध्गन्ते पंथ शेला । 
अब गति छी गयसि कया कट, जस कर गाँव ने नाँय । 
गुन मिडन का वेखिये का का घरिये नाच | क ग्रौ० पृ० २३८ 
: यी ऐसा संसार है उसा सेल फल । 


दिन देख #& ससाडदार का नूठ रंग ने मल | के प्र भु० २१ 
के ० पर ७ पुर २४9० 


के २५३ 


्ि 


[ २८४ ] 
कबीर को ऊुछ उक्तियों से ऐसा प्रतोत होता दे कि ये सांख्यों के गुरापरि-* 
णामबाद के अजुयायी थे | एक स्थल पर वे संष्ठि का लय क्रम दिखलाते| 


पृथ्वी का गुण पानी सीखा, पानी तेज मिला: काहि । 


तेज पवन मिल पवन सचद मिल , सहज समाधि लगावहिगे ॥ 


... पूर्रातया,.मास्प था ।. उन्होंने स्पष्ट; लिखा, है.किः- *. 


[ रू ] 


कि वेदान्त में प्रकृति" अनादि होते हुये मो स्वतन्त्र नहीं। वह प्रह्मीद्भव 
होने के कारण बद्याश्रित हैं।। किन्तु सांख्यों ने उसे अनादि. -और सतन्त्र 
तत्व माना है । सांख्य शास्त्र के विकास क्रम का सिद्धान्त बेदान्तियों को 


नजर मी 


चिकनी प्रिय चय 5 अर हि; 
की उत्पत्ति हुई व्रह्मोद्गत या त्रह्माश्रित माना है। उनका ब्रह्म भी न्‍िगुण 
और पुग्रः त्यर-है-।-एक--स्थल पर तो उन्होंने स्पष्ट. रूप से वेदान्त मत 
खर्नित किया है ।१ दे कहते. हैं कि अल्लाह (परमात्मा),,से नूर की दृष्टि 
हुई उस नूर या प्रकाश से त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्नन्न 
$ ,कबीर के नूर शब्द के आधार पर कुछ लोग उनके छष्टि विकास 
क्रम को सूफी कहते हैं । परन्तु सूफियों के ,पारिसाषिक शब्द के 
आधार पर यह मत स्थिर करना,समुचित नहों मालूम होता । कबीर प्रायः 
जिस वर्ग के,लोगों को उपदेश करते थे वे उन्हीं क्री भाषा शेली -अझपनाते 
थे । अतः बहुत सम्भव है उन्होंने ,.उपनिपदों के विचारों, को सूर्फियों, तक 
पहुँचाने के लिये उन्हीं के पास्मिापिक शब्दों का प्रयोग “करना उपयुक्त 
तप कला हो । ज्योति आ तेज से-संसार की दृष्टि हुई है, यह थारणा अत्यन्त 
प्राचीन है। छांदोग्य उपनिषद्‌ में एक स्थल, पर-कहा -है कि पसत्रह्म से तेज 
पानी और .9थवी यह तीन तत्व उत्तन्न हुये.हैं.।*...बेदाम्त सूत्रों, में अंतिम 
निणय.. यह दिया गया दै कि आत्मा , छपी .मूलत्रह्म: से ही आकाशादि' 
पंच, महाभूत |-कमशः उत्पन्न .हुये * वेदान्तः-का.;, यह मत कबीर को 


१“ बहमसून्र हे १३ «4 मे ६७५ पा कि 8 पसजजण 
२: छांदाग्योपनिपंद---छो: ६/८/ ६ ।०५) का को ५ हे पध ३ महा 
बेदात्त सब्र ९ (३ (०८११४ :... : 
४. अजामेका, लोहित शक्ल इफ्ण बह्याः प्रजा सजामाना संख्या खें ७,६ 
€ कण भ ०'पृ० रेदु८ 
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पंच तत्ा अविगत थे उत्पना थक लिया नित्रासा 
बिछरे तत फिर सहिज तमाना रेख रही नहीं आसा । 
कण्ग्र ० ० १०३२ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का खध्टि विकास पूरा वेदान्ती हैं। * 
ब्रह्म आर जगतः--कबीर का छष्टि बंखत ओर विकास क्रम किस 
दशन के अनुसार हुआ इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें उनके त्रद्म 
ओर जगत के सम्बन्ध पर विचार करना ' पड़ेगा । भिन्न मिन्न दशनों में इन 
दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए विवि वादों का जन्म हुआ दें 
इन वादों में नेयायिकों का आरम्मवाद, सांख्यों का गुण परिणामवाद 
विशिष्टाद तवादियों का ब्रह्म परिणामवाद ओर अद्वोत वादियों के विवतेबाद 
अ्ध्यास या अध्यारोपवाद, प्रतिविम्बवाद आदि वहुत प्रसिद्ध हैं । इन सच 
का संक्षिप्त परिचय दे देना उपयुक्त ही होगा । 
: आरमस्भवोद+->नैयायिकों का कहना है कि जगत का मूल कारण 
'परमाणु हैं । ये परमाणु संख्या में असंख्य हैं। इन्हीं परमाणुओं के 
'संयोग से रृष्टि का विकास हुआ है। यही आऑरम्भवाद है | 
४ गुशपरिणामवादः-न्‍्यह मते सांख्यों का है। इनका कहना है 


45. 


कि जड़ छष्टि का मूल कारण सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति है इस प्रकृति के 
विकास से रूेष्टि का विकास होता है ः . 

चेदान्त का अध्यासंवाद:--यह सत अद्वेतवादियों का है। यह 
सत्कायवाद के दोषों का निराकरण कंरने के लिये कल्पित किया गया है। 
'सत्कायंवाद के अनुसार निमु णे ब्रह्म से समर छष्ठि सम्भव नहों है। इसी 
असम्भव को सम्भव सिद्ध करने के लिए अध्यासवाद, विवतेवाद और 
प्रतिबिम्ववाद॒ की कल्पना की गई. है। अध्यासवाद का -संकेत ब्रह्मचून् में 
इस प्रकार मिलता है। “ब्रह्म सम्पूण दष्य जगत के परिवेतनों का अधिष्ठान 
: ९ जिंसके ऊपर अविया के कारण उनका अंध्यास -होता है। अपने शुद्ध 
स्वरूप में वह इरंय जगत से अतिशय ओर निर्विकार है। (अहम सूत्र मा 
९ देखिए भारतीय द्शन ए० डडश 77: 
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२/१९७) अध्यास का श्र्थ है अतदू में तदबुद्धि का उदय होना । (त्रद्म 
सत्न १/१/१) संक्षेप में कही अध्यासवाद या अध्यारोपवाद चर्णित 
सोप में रजत का अ्रम आर रज्जू में - सप्र का भय दह्वाना अभ्यास दू। 
कहलाता है । * 
विवर्तवाद:--सह भी अ्रद्वैतवाद का सिद्धान्त हैं। इस सिद्धान्त का 
“विवेचन श्रधिष्ठान को दृष्टि से क्रिया जाता दे । इसका स्वरूप इस प्रकार है -- 
सतत्वों न्यथा प्रथा विक्रार रत्युदीरितः | 
अतत्वों अन्यथा प्रथा विवर्तड़त्युदा हम ॥ 

“अर्थात्‌ मूल वस्तु 'में घिना परिवतेन हुये ही जब बाह्य स्वहृप 

परिवर्तित हों जाय तव उस परिवतन को बविचते परिणाम हूं कहेंगे। यही 
विवतंवाद दे । इसे सुपप्ट करने के लिये श्रद्वतवादों कनक कुएदल, जलतरंग 
दोर और दद्दी आदि के व्प्टान्त दिया करते हैं। 
“ “ प्तिविम्बवादः--यह भो अद्वेतगाद का एक सिद्धान्त हैं । इसका 
आधार बादरायण के “आभास एवं च* (अ्म सत्र २३/३/४०) तथा 
अतएुव उपमा सूर्यका दिव” (२/२/१८) सून्नदे । इस सिद्धान्त के अजुसार 
संसार ब्रह्म का प्रतिविम्ध हे । जिसे श्रकार प्रतिधिम्ब केवल दृष्छि आद्य होता 
है, सत्य नहीं होता उसी प्रकार .यद संसार भा, सत्य नहीं है। उपनिषदों में 
इस प्रतिविम्बवाद का स्थान-स्थान पर चणन मिलता दे । 

ब्रह्म परिणामच्रादः--यह मत विशिष्टद्धंसवादियों का है। इसके 
अनुसार कारणावस्था मे त्रह्म का सूद्म शरीर उसमे लीन, व्यक्तिगत 
-आत्माथों और' प्रकृति तत्वों से बना है । का्गरविश्था में ज़ब स॒प्टि उत्पन्न 
दोतो दे, यद्द शरीर ही विकसित होता है। यद्याति ब्रह्म सदा अ्रव्यक्त ओर 
- अव्यय ही चना रहता है ।.यही ब्रह्म परिणामवाद है।.. 

). ; इन सिद्धान्त में परमाणुवाद तो,कब्रोर को बिल्कुल मान्य ,हह्ीं है.। 


।' | हाँ, गुशपरिणाम बाद के उतने अंश में जो वेदान्त के मेल, में है, उन्हें 


थोड़ी बहुत आस्या है, यह बात स॒ष्टि विकास क्रम में हम दिखला चुके हैं । 
१ वेदान्तसार--ए० ८ हिरयनज्ना की, 
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कबीर को वेदान्त. के सभो सिंद्धान्त.मान्य देँ;। वेदान्त में अद्देत /वेदान्त का 
विशेष सम्मान रहा है। अद्गेत वेदान्त के अध्यासवाद, विवतवाद, प्रतिविम्ब- 
वाद, सवात्मवाद आदि सभी सिद्धान्त कबीर में पाए जाते हैं।.. अभिकोश 
स्थलों पर उन्होंने ब्रह्म और जगत का सम्बन्ध इन्हों के अनुकूल निर्धारित 
किया है । केवलः एक दो स्थलों पर ब्रह्म परिणामवाद- की .ओर उनका 
रुफ्रान दिखाई पढ़ता है। संसार वक्त का रूपक इस ध्वनि का प्रमुख 
आधार हैं ।' 
सष्टि ओर व्रह्म के सम्बन्ध को स्पष्ट करने-के लिए प्राय: प्राचीन ग्र॑थों 
में वक्त का रूपक कश्पित किया गया है | महाभारत - में उसे ब्रह्म वच्त कहा 
गया है| उपनिपदों में यहो सनातन अश्वस्थ दत्त के नाम से वर्णित है। 
कठोपनिपद्‌ में उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है--“ऊध्वमूलोड- 
वाक्शास्‍्त्र एपोड़ श्वस्थ: सनातनः ।? अथात्‌ जिसका मल ऊपर , की ओर 
है तथा शाखाएँ नीचे की-ओर हैं, ऐसा यह वक्त अनादि और सनातन है ।* 
कबीर ने उपनिपर्दां के इस झहूपक को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया, दे ॥ 
कठापनिपद्‌ के रवर में स्व॒र मिलाकर वे कहते हैं:--- 
वि कर झाखा उपरि .कोरि मूल । :. 
बहुत भांति जड़ छाग्रें फूल हा 
ही 5 क० ग्रौ०पृ6 ६&२। 
मंत्त कबीर में इसका पाठ दूसरों प्रकार से -है। “तेल रे वेसा ऊपरि 
मूला तिसरे पेड़ लगे फल फूला?। दुसका अर्थ डा० रामंक्ुमार जो ने : इस 
प्रचार दिया ई---एक ये॥ ऐसा द॑ जी नांचें तो बैठा दे श्रथवा मिसके नीचे 
हा दे ऊपर हद ६4, एसा पद फल फूलों से परिपुण है??। संसार वृत्त के 
४व। हुये से अद् आर संसार छा. सम्बन्ध सपप्ट है| इसमें स्पष्ट हो ब्रह्म 
8 वार का आएगा ध्यनित दिया गया ६। इस उक्ति को हम बम परि- 
॥ $9 $४7 ७० ४५ 3२ की 


3 स्दावनि3६ २/६/॥ 


# कटी +-+ ० +०ु-नन+>++-९...त. 
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न । 
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किया, है ।) इस ग्रकार हम कह घकते हैं क्रिः कबीर का जगत- वर्णन बहुत 
कछु अद्वितवादियों, के अनुकरण पर 


कबीर के जगत 'वणन कीं: विशेषतायें' 

ष्टि सम्बन्धी जिज्ञासा - आध्यात्मिक सिनन्‍्तना का मूल है । कबीर की 
सष्टि जिज्ञासा अत्यन्त तीत्र है।। यही सष्टि जिज्ञासा साधक ' में सध्टि सत्ता 
सम्बन्धो प्रश्न उठाती है। कथभीर वास्तव में स्वप्ने वादों है। किन्तु उनका 
स्वप्नवाद, गोड़पदाचाय ओर 'वाद्धों के स्वप्न वाद से बिल्कुल: भिन्न है । 
वह बहुत कुछ शंकर के स्वप्नवाद के अनुरूप हैं। इसका प्रमुख कारण 
यही है कि कबीर पूण आस्तिक थे। वे सबके मूल में अधिष्ठान “रूप में 

ब्रह्म सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करते थे। , -। -- "हट: 


कबीर का- सृष्टि विकास क्रम-बहुतः कुछ वेदान्तानुकूल ही है। प्रत्यक्ष 


| रूप से कहीं कहीं उनपर सांख्यों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किन्तु सांख्यों 


का हे तवादं उन्हें मान्थ' नहों है । उनका ब्रह्म" ओर जगत का सम्बन्ध भी 
यहीं प्ंगेट करती: हैं कि वे अद्व तवादी हैं। उन्होंने सर्वत्र अद्दोत वेदान्त 
के विवतेवादू, प्रतिविभ्ववाद ' आंभासवाद' अध्यासवाद आदि का ही' आश्रय 
लिया “है। विशिष्ट तंवादियों के - परिणामवाद' की छांथा चाहे कहीं 
'कहीं' दिखाई पढ़ जांय' किन्तु वह उन्हें मान्य ने था] | | 6 


क कवीर-फी दशन: पद्धति शड 
.., कबीर ने कभी भी दाशनिक बननेंकी चेष्टा नहींकी थो | किन्तुउन की 
अध्यात्म प्रियता ने उन्हें दाशनिक., बना: दिया है । ॥ हँ।ने सत्य का पूर्ण 


अभिव्यक्कि है; हम अभी वरावर यही संकेत करते आये हूँ कि कबीर ने 
अनेकानेक दशनों के प्रभावों, को . आत्म सात करके, एक मौलिक दृष्टि कोण 


प्रत्ुत करने को चेष्टा की है।फिर भी वे अद्वेत वेदान्त के अधिक 
समीप है । 


फज+_्+++्त्ञ+ं++ततततततमततत+त+त|0त..त..त........2 
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लोग उन्हें मेदामेदवाद कहते हूँ ऊुँद्ध विद्वानों ने उन्हें दंतवादी वें 
समझा है । कबीर के सम्बन्ध में द्वतवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता क्यों 
कि वे आत्मा ओर ब्रह्म को एक तत्व ही मानते हूँ। वे स्पट्ट कहते ६ 
“वातम राम अबर नहीं दूजा” इसी प्रकार कबीर प्रकृति या माया को ब्रह्म 
का परिणाम भी कहते हैं उसे वे स्वतन्त्र नहीं मानते हैं । रही भदानेद वालो 
वात वह सिद्ध नहीं होती। भेदाभेदवादियों का मूल सिद्धान्त यहां है कि 
चित (जीव) अचित (जगत) ईश्वर से भिन्न और अभिन्न दोनों हा है। 
इनके मतानुसार ब्रह्म अखणड और अपने स्वरूप में पूर्ण दे फिर भो उसमें 
अनन्त शक्कियाँ हैं। यय्पि प्रत्येक शक्ति दूसरी से भिन्न है तथापि तह्म से 
सबका तादात्म्य हैं । प्रत्येक शक्ति के दो स्वरूप हैं एक के सहारे अब्य से 
उसका एकात्म्य रहता है। दूसरे से उसकी नाम रूप में अभिव्यक्ति होती है। 
त्रह्म विभिन्न शक्तियों से समन्वित होकर अपने को अनन्त रूपों में अभि- 
व्यक्त कर रहा है । जिस शक्ति की इन नाम रूपों का एक साथ ज्ञान होता 
है उसकी ईश्वर, ओर वह शक्कि जो उनको एक एक करके जानतो है उसे 
जीव कहते हैं। द्वेताद्वेतवादी भी परिणामवाद के ही समयथेक हैं। 
विशिशद्वेतवादियों से उनका केवल इतना ही अन्तर है कि वे ब्रह्म को 
चिदूचित्‌ विशिष्ट मामते हैं। यह विशिश्ता अभिन्नता की द्योतकः है। 
द्वैताद्वेत वादी उन्हें सित्र ओर अभिन्न दोनों हो मानते हैं । 
महात्मा कपोर द्लेताईँत वाद नहीं मानते थे। उन्होंने कहों पर भी 
उसके परिणामबाद या अंशाशि भाव का समर्थन नहों कियाहै 
इसके विरुद्ध उन्होंने सर्वेत्र सष्टि को स्वप्नवत कहा 'है । यह स्वप्नवाद 
माया वादियों का सत है । वे जीव और बह्म में भो केवंल मायागत भेद ही 
मानते हैं, वास्तविक नहां । उनके मिन्नता ओर असभिन्नता दोनों नहीं मान्य 
। इन्हीं सब कारणों से वे:द्वेताद्ेत वादी नहों हो सकते | 
गर विशिष्टादेतवादो: भी नहों कहे जा सकते । रामाचुज के मत से 
नहा सगुणं ओर. सविशेष है चिदचिच्छररित्व ही उनका लंदंण-है। ईश्वेरः 
उष्टि का ओर कम फल “दाता तथा सवान्तेयामी हैं” इन्हे आत्मंवाद्द 


[ 5६३ ) 


पूर्ण रुपेश मान्य है। ये जगत को-भो सत्‌ सत्ता दी मानते हैँ। दूसरों वात 
यह है कि विशिष्टद्वेतावादी ब्रह्म को विभु जीव को शअणु मानते हैं।दन 
लोगों का विश्वास दे कि भगवान के सत्य को प्राप्त दी मुक्ति दे । महात्मा 
कबीर विशिष्टादेत वादियों की भाँति न तो ब्रह्म को समगुण साकार या 
अवतारी ही मानते हूँ श्रार न उसे जीव को अ्रपेत्षा विभु द्वी | जंहाँ तक जगत 
की सत्ता का सम्बन्ध हैं वे उसे किसो प्रकार भी सत्‌ नहों मानते हैं । वे 
निश्चित रूप से स्वप्नवादी देँ। उनका स्वप्नवाद कहां कहीं पर तो वो 
के हप्नवाद से प्रभावित मालूम पढ़ता है। किन्तु वास्तव में शंकर के 
मायावाद कां रुपान्तर मात्र है। कबीर बरढ्य और जोव के अक्तांशि भाव को 
स्वीकार करते हैँ । किन्तु जोव का शेणुत्व उन्हें मान्य नहों हे ।१ कबोर का 
जगत आर ब्रह्म का सम्बन्ध अरद्वंती हो है, हम ऊपर यह सिद्ध कर 
लुके हूँ। कबीर की मोक्त सम्बन्यो धारणा भी विशिष्टाद्देती नहां है। 
उनकी मुक्त पूरा ब्रह्म करता को दशा है ।* अतएव हम उन्हें विशिष्यदरती 
नहीं मान सकते । 


कर महक हर डर 
कबीर का रुफान अद्वेतवाद को ओर विशेष, रूप से दिखाई पड़ता दे । 
उसके प्रमुख रूप से निम्न लिखित कारण हैँ । 


(१) उन्हें अद्वैत वेदान्त में वर्णित ब्रह्म का अव्यक्त झोर निगु.ण स्वरूप 
मान्य है। सगुण भावना भो उन्हें वहीं तक मान्य है जहाँ तक उसका-सम्बन्ध 
अव्यक्ष त्रद्म से है। .. + . -' की १० द 

(२) वे आत्मा, और परमात्मा. को “वेदान्त- के ढंगः पर, अभिन्न 
मानते हैं । ६ 22054 बट न 

(३) उनुका अंशाशि भाव भी पूर्ण अ्रद्वेती है ३ 

हि) धम का कक पड पक मम लेंस 
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(४) कबीर आत्मा को स्वयं) प्रकाश रूप मानते हैं वे आत्मा और 
ज्ञान सें कोई अन्तर नहीं मानते हैं । ्््ि 
(५) कबीर जगत सत्ता को मिथ्या और स्वप्न वत मानते हैं। 


(६) कबीर ब्रह्म को जगत का दयादान और तिम्तित्त कारण मानते 
हैं, उनका छष्टि विकास कम अब्वतता पूणो है।रे 


(४) कवीर को अद्वेत बेदान्त के भ्रधान सिद्धान्त प्रतिविम्बवाद, विचतेवाद 
अहिंसावाद विशेष रूप से मान्य है। 


(5) कबीर की सुक्ति सम्बन्धी धारणा पूण अद्वैती है।रे 
इतना होते हुये भी कबीर का श्रद्वेतवादियों से निम्नलिखित बातों में 
मतभेद भी है । 


(१) बे वेदान्तियों के श्र,ति प्रमाएयवाद को नहीं स्वीकार करते हैं।” 
(२) वे ज्ञान से अ्रधिक भक्ति में विश्वास करते हैं । 


(३) उनका ब्रह्म निरुषण बोदों और नाथों के शल्यवाद वथा 
योगियों के द्वेताइतविलकज्षण वाद आदि से प्रभावित हैं । 


सूफियों के समान जोब को त्रह्म तत्व से निकली हुई वस्तु मानते हैं । 
सूफियों ने अधिकतर जीव और ब्रह्म को स्पष्ट करने के लिए बादल और 
समुद्र का दुशन्त दिया है। कबीर ने “यहु जिव आगा दूर सी अजो-भी 
जासी दूर (क० ग्रं० ० ७५) में यही भाव ध्वनित क्रियां है। . 

इन सब मत भेदों के आधार पर हम - यह कदापि नहां कह सकते कि 
कबीर सच्चे शंकर मतानुयायी ही थे। वास्तव में कबीर को. अ्रद्देत्तवाद 


हक 
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मान्य है.किन्तु उसका स्वरूप उनको. प्रातसा ने स्वयं संवारा है। उनका 
अद्वेती स्वरूप एक ओर - तो-बोदों, नाथों, से प्रभावित' है। दूसरी ओर 
उन्हें विशिशद्वेंतवादियों का-सक्ति-तत्व- पूर्ण रूप से मान्य है। सच तो यह 
हैं उन्होंने उसे “सबसे: अधिक महत्व दिया है। उनका थद्गैतवाद यो 
बहुत सूफियों से -मी प्रभावित है।.....** * दल 


इस प्रकार कबीर का अद्दैतबाद प्रिभिन्न मतों से प्रभावित द्वोने.के कारण 
नवीन और. मोलिक तथा शांछर मत से श्रधिक साम्य रखने के कारण प्रायोन 
है। हिन्दी साहित्य में इस प्रकार- के दर्शन - सम्बन्धी मौलिक. सिद्धान्त 
सम्मवतः कोई कवि नहों, प्रस्तुत कर सका हे । 


कबीर की योग साधना 


योग का संकज्षिप परिचय:--अत्यंन्त प्राचीनक्ाल" से भारत -में योग 
चर्चा ओर योगाभ्यास होता थ्राया है। स्त्रय॑ 'ऋगवेद संहिता: में योग का 
वर्णन कई स्थानों पर मिलता है अथर्वद्‌रे. यजुर्वेद॒०ं सामवेद तथा उप« 
निपदो* में तो उसे ओर भो अधिक महत्व - दिया गया है। प्रतंजलि योग 
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सूत्र में तो उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा,कर दी गई है । उसमें उसकी परिभाषा “चित्र 
बृतिनिरोधः योग:?? कहकर की ,गई है ।:.उसमें इस चित्रवृतिनिराधलपणों 
साधना के आठ अंग बतलाये गये हैं। वे ऋमशः यम, नियम, आसन, 
आणायाम, अत्याहार, धारणा; ध्यान ओर समाधि) हैं। इस -श्रकार यीग 
सूत्रों में योग शब्द एक विशेष दाशंनिक ओर- पारिसापिक अथे में. प्रयुक्त 
हुआ ह्‌। 3 60 2.2 

आगे चलकर योग शब्द-कुछ अधिक व्यापक श्र्थ में प्रचलित हुआ 
और आत्मा का परंमात्मा- से तादात्म्य स्थिर करने- वाली किसी भी साधना 
को योग कहा जाने लगा है-।२:इसकां परिणाम यह हुआ कि भारत में 
अनेक प्रकार के योगों का प्रचार हो चला । स्वयं गीता में ही. १८ प्रकार 
के योगों का उपदेश दिया गया है। किन्तु साधना क्षेत्र में जितनी अधिक 
अ्रष्टाग योग तथा उन्हीं के आधार पर बने हुए हठयोग, राजयोग, तेपग्रीम 
तथा मंन्त्रयोग आदि की. प्रतिष्ठा है; उत्नो अन्य योगो-की नहीं ॥ यहाँ पर 
उनका संज्षिप्त परिचय. दे देना आवश्यक है। न्‍ - 

« अष्टाँग. यागः->योग दर्शन में. योगःके आठ प्रमुख अंग माने - गये 
हैं। वे. क्रमशः यम, नियम, ओसन, - प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि हैं। उसमें यम ओर नियम[ के भी पाँच-पॉच भेद किये गये 
हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय अरे अंपरिग्रह २ ये पाँच थम तथा शॉच, 
सन्तोष, तप॑, स्वोध्याय और ईश्वर शरणागतिः ये पाँच नियमरे हैं । इनके 
पालन से शरीर और' मन दोंनों हीः शुद्ध होते हैं। शरोरं ओर मन के शुद्ध 
हो जाने परं आसनों की: साथना “करनी पड़तो * है-।' निश्चल - सुख पूचक 
चअठने का नाम आसन 5 हैं। प्राणायाम की सफलता के लिये: आसनों' को 


१ योग सूत्न--सक्त २६ साधन पाद  अह 
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साथना परमायेश्ित ६। दृठयोग प्रस्पों में आगमनों ४ वलृत बशन मिः 
है। सगदान दिये सी साख आसनों झा खा किया: था| स्व 
साछ चौरासा मागनों हो दी बर्चा सुनो जाती ६ । देठयोंगे: प्रदीषिका में 
फैयल बार मासनों डा बन है उनमें भो लिदासन को संदसे आविद्ध महत्व 
दिया गया हैं। घासन सिद्ध दोने के बाद रवास झीर प्रस्यास को गति को 
रोक कर प्रायायाम-साथना को जातो ६ । योग सूझों में प्राशायात्र तोन 
प्रशार४ छा माना बा ै>नवावुति--म्यन्यास्तर रति और हलम्स एसि। 
पद्म लि को दी दूसरे लोग रेघड कहते है। इसमें रेचन पूर्सफ प्रागा को 
गेंद जाता ४ । इसी प्रद्यार आाब्पान्पर प्राग्यायाम को एरड नी कदते ूं। 
इसमें प्राण डे डरीर के ध्त्दर के जाकर रोड जावा ६ । छाम्म मृत्ति प्राणा- 
याम छा दूसरा नाम उम्नक है। दसमें अन्दर गये. हुए धरा की सवाशक्ति 
रोफना पढ़ता है ।एकचोये प्रद्धार छा प्रास्यायाम भो वर्दित दै। इसको 
छ।ई नाम ने देखर इस प्रदार स्प्ट डिय्रा गया €ै बाहर और नोतर के 
पिपयों झो स्याम ऋर देने से अपने श्राप द्ीने बाला चौथा प्राणायाम है ।* 
इनडे अतिरिक्त कुछ विशेष अकार के नो प्राणायाम दते दे इन्दें सुद्रा कदते _ 
है । जाय पंयी दृठयोग में इन्हें पिशेपः मा/त्व दिया गया है। दंठबोग प्रदी- 
विक्का में प्राखायाम के पू्च पठफर्मों का विधान भो मिलता ई । पठकमों के 
अन्तगत घति, बस्ति, नेति, नाटक, नोसि तथा कपालभाति कियाएँ आती 
हैं.। उसमें इनका विछ्॒त विवेचन क्रिया मया द। प्राणायाम के बाद 
प्रत्याद्ार की स्थिति 'भाती द.। अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित द्ोकर 
दन्द्रियों का चित्त के स्वस्प में तदाकार द्वी जाना ही श्रत्यादार!ं है। इससे 
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साधक को इन्द्रियों को परम प्राप्ति होती दे । यत्यादार के पश्चात्‌ 
साधक धारणा नामक योगांक की साधना में प्रवत्त होता दे । योग सूत्रों के 
अजुस्तार शरीर के किसी एक देश में (बाहर या भोतर) चित्त को केन्द्रित 
करना ही बारणा- हैं ।१ और जहाँ चित्त को लगाया ज्ञाय उसी में लगी हई 
वत्ति को एकतानता को ध्यान- कहते हूँ । जब ध्यान में केवल घ्येय मात्र छी 
प्रतोति शेष रह जांतो है-और चित्त का निज स्वरूप शज्य-सा होने. लगता 
है तभी समाविरे की अवस्था सम्पन्न होती. है। संक्षेप में योग-सूत्रों में- यही 
अध्टांग योग साधना है। अब हम क्रमशः हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग तथा 
राजयोंग का संत्षिप्त परिचय देते हैं । 
हठ योंगः--हृठ्योग को स्पष्ट करते हुए हृठ्योग प्रदीषिका के टीका- 

फार स्वात्मा रामस्वामी ने लिखा है कि 'ह? का अथ चन्द्र हैं और '3' का 
श्र सय | सूय और चन्द्र से कमशः दत्तिण स्वर और वाम स्वर का प्रती- 
कात्मक अथ भी लिया जाता है। इन्हीं दोनों को- समता का नाम हठयोगे 
है । हृठयोगी साथक का सिद्धान्त हैं कि स्थूल शरीर सद्रम शरीर का हो 
परिणाम है । यही. कारण है कि सक्षम शरीर पर स्थूत्त शरोर का प्रभाव 
"क्रिसी' न किसी रूप में पड़ा करता 'है ।-अतः रुथूल -शरोर को साधना से 
'सूच्म शरीर को प्रभावित करना चाहिये । इसीलिये" वे स्थूल शरीर की 
विविध साधना के सहारे सूच्म शरीर पर अभाव . डोलक़र चित्तवत्ति निरोध 
करते हैं। इसी को हृठ्योग कहते हैं ।: यह राजयोग प्राप्त करने का एक प्रमुख 
साथन है ।*हठयोग साथना भी कई प्रकार: की होती है.। स्थल. हुप “से 
आचाय लोग इसे प्राचोन' और नवीन 'द्विविया मानते - हैं । प्राचीन हृठयोय 
के अन्तर्गत योग सूत्रों में वर्णित अष्टांगों के प्रथम पाँच अंग आते हैं 
नवीन हृठ्योंग विविध रूपी है । कुछ लोग तो सुद्रा आसन आदि से इसको 
प्राप्ति करते हैं। कुछ लोग कुराडलनी उत्थापन प्रक्रिय॒ के सहारे हठयोग को 
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निरंजन जीवन्मुक्ति सहजा तुर्या आ्रादि आदि |१ हृठग्रोग प्रदीपिकाकार 
का- मत है-कि जब- हृठयोग . साधना समाप्त हो जाती है तमी राजयोग 
साधना आरम्भ होती है। इस दुष्टि से ध्यान धारणा ओर समाधि इसके 

, अमुख अंग हुए कुछ योग ग्र'थों में राजयोग के १५ अंग माने गये हैं ।* 
साधारणंतया राजयोग में ज्ञान ओर भंक्ति का सुन्दर समन्वय देखा जाता है । 


महात्मा कत्रीर की योग साधना 


जहाँ तक महात्मा कबीर का सम्बन्ध है- उन्होंने योग केन्र में समस्त 
प्रचलित योग साधनाओं को परीक्षा करके अपना स्वानुभूति मूलक सहज 
योग ग्रतिपादित किया है, जिसका पयंवसान प्रपत्ति मूलक भक्तियोंग में 
हुआ है यही कबीर का अंतिम सिद्धान्त भी है । - 

कवीर-के योग . सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करते समय हमें -कई 
बातें स्मरण : रखनी पढ़े गी। प्रथम तो यह कि कबीर का सारा जीवन 
सत्य के प्रयोग में बोता था । उनके ये सत्य, के , अयोग सभी ज्षेत्रों में होते 
रहते थे.। योग- क्षेत्र में.उनकी विशेष - अधिकता रही है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे जीवन भर विविध- प्रचलित योग पद्धतियों का परोक्षण और प्रयोग 
हो करते रहे थे | इन प्रयोग; से उन्हें सत्य का क्मिक अनुभव होता जाता 
था। इसीलिए उनकी योग साधना का विकास भी क्रमिक हो हुआ था । 
उनके योग सम्बन्धी विचारों को स्थूल रूप से दो भागों में बाँटा जा 
सकता है। एक वे जो उनके योग के सच्चे स्वरूप को खोज में किए गए 
परीक्तशों ओर प्रयोगों से सम्बन्धित है और दूसरे वे जिनमें उनके योग के 


अयोग कोलीन विशशेखलतां, शिमिलता तथा अस्पंटता ' पाते हैं । दूसरी 
उक्तियों में स्वाचुभूति जनित दढ़ता है, सिद्धान्त .कालीन स्पष्टता है । प्रथम 
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प्रकार-को उक्कियाँ प्रायः वर्णान प्रधान हैं । दूसरो प्रकार की उल्षियोँ में 
अधिकतर योग के अस्त स्वरूप का खंडन ओर संत स्वरूप का मण्डन- 
किया गया है । 


' कबीर की योग 'साधना की विविध अवस्थातं को समझने के पूर्व 
एक बात और ध्यान देने की हैं। वह यह है कि कवोर को समस्त घम 
साधना धर्म के विक्त और जटिल स्वरूप की प्रतिकिया के रूप में विकसित 
हुई है । कबीर - का लक्ष्य सदेव से ही अनेकता में एकता, जटिलता में 
सरलता स्थापित करना ही था। योग क्षेत्र में भी कबीर जटिलता से 
सरलता को ओर उन्‍्समुख होते गए हैं। एक बात और है कबीर के समय में 
नाथ पंथों योगियों को तथा रामानन्दी योगियों को अधिकता थी ॥ तथा 
दोनों प्रकार के योगो अवधूत ही कहलाते थे | इन अवधूतों में अपने पूवे- 
वर्ती साधक की साथना कौ , साखिकता के स्थान पर तामसिक आडम्बर 
: प्रियता बढ़ती जा रही थी । रामानन्द के शिष्य और गोरखनाथ के अनुयायी 
कषीर अपने इन गुरुजनों के चेलों के आउडंवर प्रिय जीवन पर तरस खाये 
विना न रह सके । यही कारण -है कि उन्होंने, अधिकतर इन अबवधूतों कों 
सममाने की चेष्ठा को है। तभी तो योग सम्बन्धी श्रविकांश उक्षियां 
अचधूतों को हो सम्बोधित करके लिखी गई हैं। किन्तु कहीं-कहां पर उन्होंने 
सम्बोधन में योगी? शब्द का प्रयोग किया गया है वहां, उसमें नाथ पंथी 
योगी का अथ लेना चाहिए । .*. 


कंबीर की स्वंनाओं! को पढ़नें- से मालूम होता है: कि :'उन्होंने. सब से 
पहले . हृठयोग के. जठिलतम- स्वरूप. को अपनाया: थाः।.इसो «अवस्था. में 
उन्होंने पूरक; रेचक, 'कुम्मक,- | घोती, : नेती;:.वस्ति; वायु: संचालन के. १६ 
आधार कुए्डलनी / उत्पापन , तथा: तत्सम्वन्धी .अनेकानेक - चकों का वणेन 
किया है । इसी अवस्था से सम्बन्धित उक्कियों में १० दरवाजे, ४२ कोठरी 
१४ चन्दीं,” ६४.-दिया, द्वाद्श कोश, ७ सुरति, १६ संखे, 5३-नाड़ियाँ 
को चर्चा को है। इस अवस्था -के:टवेणुनों में हृव्योगः के विदिंधः साधकों:की 
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कट्दी हुई बातों का विध्पेषण तो दे हो, साथ दी साथ नाथ पंथ आर तंत्र 
साधना को अनेकानेक गुह्य बातें भो आ गई दूँ । कबीर के युग में: तंत्र 
साथना अपनी पराकराश पर थी । इस अवस्या की उक्तियों को सममने के 
लिए हठग्रोग ओर तंत्रों में वर्णित कुएडलनो उत्थापन आदि का थोड़ा सा 
संज्षिप्त परिचय आवश्यक है। 


हृठयोंग में कण्डलनी उत्थापन प्रक्रिया:--- 

कुरडलनी उत्थापन प्रक्रिया का वशन हंठयीग के अ्रथों के अतिरिक्त 
जिपुरसार समुच्चय, ज्ञानांणव तंत्र, गन्बंध तन्त्र, वामकेश्वर तंत्र आदि 
तंन्न अर्था में सी मिलता है । हठयोग आरतंत्र ग्रंथों में हो नहीं यजुर्वेद 
तक में इसका' वर्णन आया है ।१ इस प्रक्रिया से हो थोगो लोग 
आत्मज्योति दशन तथा अनहृद नाद श्रवण करते रहे हैं। कुगडलनो स्वर्य 
नाद स्वृहूपा ज्योति 'स्वरूपा तंथा शक्कि स्वरा मानी जातो हैं। सावक, 
अपनी भावना के अनुरूप उनको अनभूति करते हैं। इस प्रकार की 
अनुभूति के लिए चक्रमेदन परमावश्यक बतलाया गया हैः। हठगयोंग के 
प्रोमाशिक ग्रंथों में जेसे योग' सूत्र, शिव संहिता, घेरएड संहिता आदि में 
प्रायः पट 'चक्रों का ही वंशन समिलता' है । किन्तु नाथ पंथ में तथा तम्त्र 
प्रथोरे सें इन चक्रों की संख्या ६ से अविक' दी' हुई हैं। आगे हम 
उनका विवेचन करेंगे । हठयोग के ग्रंथों' में ओर तन्त्र अंँथों में चकों 
महत्व और स्वरुप के सम्बन्धों में मी मतैक्य नहों' है' हठयोग' के ग्र'थों' ने 
अधिकतर सहद्ारःचक्र ओर ब्रह्मरन्प्ना- को महत्व दिया है।। तस्त्र ग्र/थों में . 
दादशः दलः कमला" की विशेष .महिम्रा- कही ग़ई है; । .“पादुका 
पंचकत्त्तोत्र?” में इस द्वादश दल कंमल,' काः विशेष महत्व प्रतिप्रादित: किया: 
गया है चक्रों के नामेः स्थान दल:को-मात्रिकाओं' तत्व गुण देवतता' शक्ति. 


चाफिफ्ाजकाजशआआप--४डफ-प ला 5घज-ज-+-+-+_+-_तहतहहल2हठतक्‍तह8ह/हतहतह0000..0..त 
ग्टः न छाए . 


4 कुण्डलनी शर्त: श्रवस्था-त्रयंवियते इत्यादि--यजुचेद 
. » शक्ति'सम्मोहन दंक्त तथा महानिर्वोणः तंत्र. में: $ चन्न हैं |, 
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आदि के; सम्बन्ध में भी हठयोग तथा तस्त्रअ्रथों में अन्तर, पाए जाते हैं। 
कृवीर की प्रारम्सिक हठयोगिक उक्कियों का विश्लेषण, करते हुए पता लगाना 
कठिन पढ़-जाता. है कि वे किस तंत्र-अय या हँठयोंग के आचाय से प्रभावित हैं। 
कबीर:ने हठयोगिक साधना का ज्ञान प्रायः सिद्ध और नाथ पंथी-साधकों से ही 
सीखा होगा,। प्रत्येक, सावक, की . साथना में कुछ व्यक्तिगंत-, विशेषता-होना 
भरी, स्तराभाविक. है ।. कबीर - ने इन... साथकों, की बातों, को, सुन-सुनां कर 
दोहरा दिया होगा । सम्भवत्तः इसी कारण सेउनके: हठयोग- की कुछ 
उक्तियों के. आबधार . का. पता ही. नहीं लग पाता है (फिर भी: उनकीः 
अधिकांश उक्तियां अधिकतर प्रचलित: साथना के मेल में ही हैं । 


छः 


+ 


, 5 ऊैण्डलनी -उत्थापन अक्रिया का; शास्त्रीय वणन कर देना आवश्यक 
है, क्योंकि हठभोग अदीजिका के अनुसार कुएडलनी: साथना सब प्रकार के 
यौगिक प्रक्रियाओं का आधार है| योग शास्त्र का सिद्धान्त है किजों 
ब्रह्मांड में है वही पिंड में, है । इसी सिद्धान्त के आघार पर शरोर के झन्द्र 
विश्व शक्ति तथा विविव ब्रह्मांड .का, जिन्हें चक्र कहते हैं कल्पना की गई 
है।। तृष्टि को संमष्टि शक्ति को महा कुएडलनो कहतें हैं। शरोरस्थ व्यब्टि 
शक्ति को केबल, कंरंडलनी कहतें हैं। कुरडलनी को व्युत्पति इस प्रकार 
हैं-ह“कराडले अस्या: स्त: इति. करंडलनोी”? |" अथाव वह ( शक्षि ) 
जिसके दो कुणडल हों । यें* कंरंडल ईडा और पिंगला है | इन. दोनों 
नाड़ियों के बीच सुपम्ना नाड़ी है ।.इसी से होकर कुएडलनी शक्कि ऊपर 

« की ओर प्रवाहित हं।तो है । सुपम्ना के भोतर भो कई सूचंम नाडियों.की 


कल्पनो' की गई है। इनमें बजा चित्रण! और . ब्रह्म नाढ़ियाँ प्रमख हैं.। इस 
प्रकार ईडा;' पिंगेले 'सुपुम्ना, वज़ा, चिंत्रणों ओर: ब्रह्म मिलकर पांच 
साड़ियों हो जातो हैँ। किन्तु अधिंक्तर चर्चा इंडा: पिंगंला और उुपुम्मा 
को. दी ; होती. है.:इन .नाढ़ियों- के. कई -सांकेतिक नामः भी हैं।।' इन्हें 


सिद्धात्मा ने कमशः ललना; ख़ना;मश्न्नधूति, संत्तों;ने -ग्रंगाएयमनः्ओऔर 
सरस्वती संज्ञाएं दो हैं। :505 --' - 5.7. समर 


जे हद्क 
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साधक अनेक प्रकार की साधनाओं के सहारे उसाइ्लनों भागते छा 
हूं। कुगठलनी शक्ति के जागत दोने पर जो र्होट द्वोता ईं उसी को नाद 
कहते हैं। नाद से प्रछाश द्वोता है । प्रकाश का व्यक्त ढप मद्दापिन्दु दे इसो 
महाविन्दु के भी तीन हुप ई--इच्छा, ज्ञान तथा किया । इन्द प्रताकात्मक 
साया में सूथे, चन्द्र, अरिन तथा अद्मा, विष्णु आर शिव नी कदत ६। इस क्रक्रार 
नाद के भो तीन भेद बतल्ाए गए ई--मद्दानाद, नादान्त, और निरोधनो । 
जीव॑ सब्टि से उत्पन्न होने वाला जो नाद दे वहाँ श्रोकार है । उसी को 
शब्द ब्रह्म कहते हैं। ओंकार से वावन मातृकाएँ उत्पन्न द्वातो हैं। इनमें 
५० अक्तुरमय हैं। इक्यानवो प्रकाश रुस हैँ और वावनवी प्रकाश का प्रवाह 
है। ये हो मातृकाएँ लोभ और विद्योभ रूप से सो होती देँ । ये हो सो 
कुगडल हूँ । इन कुरडलों को धारण किए मातछामयो करडलंनां है। 
सहस चक्र में जो अब्यक्त नाद है वही आज्ञा चक्क में ऑंछार हूप से 
व्यक्त होता है 


हक 


अब थोड़ा सा चक्रो* पर भो विचार कर लिया जाए। पायु से दोः 
गुल ऊपर ओर उपस्थ से दो अंगुल नोचे चतुरंगुल विस्तत समस्त नाड़िथों 
का मृल स्वरूप पक्तो के अंडे की तरह एक कन्द विद्यमान है। इसमें से 
हठयोंग प्रदोषिका के अनुसार ७२ हजार तथा शिव संहिता के अनुसार ३५ 
हजार नाड़ियाँ निकल कर शरीौर भर में फैली हुई हैं । इनमें तीन नाड़ियाँ 
प्रमख हैं । इड़ा, पिंगला और सुधुम्ता । ये- तीनों नाड़ियाँ पट चक्रों को 
आबत करती हुई भूमध्य भाग में जा मिलती हैं। इस" स्थल को त्रिवेणी 
कहते हैं! पहला चक्र मूलाधार नामक है “वह गुदा के .ऊपर लिंग मल 
के नीचे सुषुम्ना के मुख से संलग्न है। इसमें चार दल हैँ। इसका रंग 











3.इन 'पंद चक्रों का विस्तृत चणन शिव संहिता, घेरण्ड स'हिवा, तथा 
“ पदचक्रनिरूपण/ नामक अथों में मिलेंगे । ४ 
«. कल्याण के शक्तिअंक प० ४४४ पर देखिये 
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कुछ लोग आज्ञा चक्र के ऊपर तीन पीठ स्थान मानते हैँ । वें क्रमशः 
बिन्दु पीठ, नाद पीठ और शक्ति पोठ हैं | छुछ तंत्र श्राथों में आजा चक्र 
के पास सोम चक्र तथा मनः चक्र को कहत्पना की गई है। सोम चक्र में 
१६ दल और मनः चक्र में 5 दल बतलाएं गए हैं । कुछ योगी लोग तालु 
मूल में भी एक गुप्त कमल की कल्पणा करते हैं। यह कमल डादश दल 
बाला है। इसका वरण रक्त है । 


/. झ्राज्ञा चक्र के ऊच्बे देश में सहल्न दल कमल हैं। यही चन्द्र मंडल 
है । जिससे अमृत मूल कमल स्थित सूर्य में भस्म हो जाता है। साथक 

/थोंगी साथना के बल पर इसका पान कर लिया करते हैं। इस सहस्त दल 
कमल की कर्फिका में एक छादश दल कमल है। उसके ऊर्ध्व॑ देश में एक 
परच्छिमामि सुख योनि मंडल है | इस योनि में सुपुम्ता विचर है। इसी 
विंवर के मूल में ब्रह्म रन्ध्र है जो शल्याकार है। उसी में ब्रह्म को स्थिति 
मानी जाती है । इस रन्ध्र में ६ दखाजे माने जाते हैं । इन्हें कुर्डलनी ही 
खोल सकती है। कवोर ने इन्हें ६ खिड़कियाँ कहा है । इसी ब्रह्म रन्ध्र को 
दशम्‌ द्वार भी कहते हैं । 


कुछ योगियों ने आज्ञा चक्र से ब्रह्म रन्ध्र तक के बीच में त्रिकुट, 
श्री हार, गोल्लाद और पीठ अ्रमर गुफा नाम के चक्रों को कल्पना की है । 
अमर गुफा ब्रह्म सन्त को सी कहते हें । कुछ योगी इन दोनों को मिन्न 
मानते हैं । कबीर ने प्रायः इसका प्रयोग ब्रह्म रन्ध्र के अर्थ में ही किया है । 
बहुत से नाथ पंथों तथा तंत्र अंथों में चक्तों के और सी जठिल वर्णन 
मिलते हैं । यहाँ पर उन सबका उल्लेख नहों किया जा सकता हैं । 


: महात्मा कबीर के युग में नाथ पंथी हठयोगिक तथा तांजिक साधनाओं 
का अच्छा प्रचार था। कवोर इन दोनों से प्रभावित हुए जान पढ़ते हैं । 
उनको प्रारम्भ कालोन योग साधना वास्तव में इन्हों तामिकों ओर हठयो- 
| गयों। की जटिलतम योग--साधनाओं का ही रूपान्तर है। इनको इसो 
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नीझर झरो रस पीजिए, वहाँ मंबर गुफा के घाट रे | 
त्रिवेणी मह नाइये, सुरति मिले जो हाथ रे, (इत्यादि) 
(कर ग्० पर> रुखूम) 
साधना की इस अवस्था में उन्हें पवन शोधन में पूर्ण विश्वास 
रहता है। थे कहते हैं :--- 
आसन प्रवन किये हृढ़ रहु रे, मन को मेल छांड़िदे वौरे। 
(क० झा धरु० २०७) 
हठयोग साधना को विकास की तृतीय अवस्था में कबीर का दृष्टिकोस 
ह। बदला हुआ प्रतीत होता है। इस अवस्था में हव्योग के जटिल स्वरूप 


का पूरा बहिष्कार मिलता है। इसी अवस्था में कबीर ने सरल हृव्योंग' 
का प्रेम से सुन्द्र सामंजस्य स्थापित 'किया है । 


देखिये निम्नलिखित हिंडोले के रूपक से उन्होंने दोनों के सामंजस्य को: 
कितने सुन्द्र ढंग से व्यक्त किया है :-- 
हिंडोलना तह झूछो आतम राम । 
प्रेम भगति हिंडोलना सब संतन को विश्राम, 
चन्दः सूर दुई खंभवा वर्क नालि की डोरि। 
झूठे पंच पियारियाँ तह झूले जीय मोर ॥ 
द्ादस गम के अंतरा तंह अमृत को आस। 
जिन यहु अमृत चाख़िया सो ठाकुर हम दस ॥ 
सहज सुनि को नेहरां गगन मंडल सिर मोर । 
दोऊ कुल हम आगरी जो हम झूले हिंडोल ।॥ 


(क० अर ० ४) 
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प्रेम और योग के संबन्ध को स्पध्ट करते हुए महात्मा कौर कहते 
हैं कि चन्द- ओर सूर की भद्दो में उुपमनि चिगवा की सहायता से राम 
रसायन को उत्पत्ति होती है । सा योगो इसो राम रसायन का पान कर 
अनिवेचनीय आनन्द का अनुभव करता है। ईश्वर आर गोरी भी इसों 
राम नाम के रसायन का पान कर आनन्द निम्न रहते हें । यह राम नाम 
को रसायन बड़ी मेँ हगी पड़ती है। इस रस को वही पान कर सकता है 
जो अपना सव कुछ त्याग सक्के ।१ इसो प्रेम पियाले के पाने से कुणडलनी 
स्त्रयं जागृत हो उठती है । महात्मा कबोर इसो राम स्तायन को पीकर 
मतवाले हो गए थे। 


दास कवीर यही रस माता कत्रहुँ उद्दकिन जाईं | 
(क० ग्र'० घृ० १११) 
कवीर का शब्द सुरति योग:--आगे चलकर हठग्रोग के विविध 
चक्रमेदन प्रक्रिया उनके विविध आडम्बरों से कवीर को घृणा सी हो चली 
ओर लय योंग को ओर उनका रुफान हुआ । कवोर का लग योग कवोर 
पंथियों में “शब्द सुरति योग” के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द ब्रह्म की 


१ कोई पीचे रल राम नाम का जो पीचे सो जोगी रे। 

सती सेवा करो राम की और न हज भोगी रे ॥ 

यहु रस तो सब फीका भया ब्रह्म अग्नि पर जारी रे । 

ईश्वर गौरी पीचन लागे राम तनी मतवाली रें ॥ 

चन्द्र स रे दोई भादी कीन्ही सुख मनि चिगवा लांगी रे । _ 

अ्मतव को पी सांचा पुरयां मेरी तृध्याभागीरे॥ 

यह रस पीचे गू गा महिला ताकि कोई न बुझो सार रे । 

कहे कबीर वहा रस मंहगा को जीयेगा जीवण हार रे ॥ 

- ; (क० ग्र॑० ४० ११०) 

२ आसन पवन' दूर करि ववरेः--कं० * झ्र ० प०' २६७ 


[ ३१० ] 


धारणा अत्यन्त ग्राचोन है। वेदों में अनेक स्थलों पर शब्द ब्रह्म का 
महत्व प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्म सूत्र भागवतर आदि ग्रन्थों में भी 
शब्द ब्रह्म की अलौकिक महिमा का वर्णन मिलता है। स्वामी शंकराचार्य 
ने भी शब्द ब्रह्म की महिमा और महत्व को स्वीकार किया है|” इस शब्द 
का प्रतीक ओंकार या प्रणव है । महर्षि पतंजलि ने भी “तस्यवाचकः 
प्रणव”? कहकर (१/२७) शब्द ब्रह्म को ही प्रतिपाद्य माना है। मान्ड्क्यों 
पनिंषद्‌ तथा कठोपनिषद्‌ में ओंकार की महान महिमा का बरणान है ।५ । 
महात्मा कबोर शब्द ब्रह्म में पूरा आस्था रखते थे । उन्होंने 
अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से अपनी इस आस्था की अभिव्यक्ति की है। 
कभी तो वे राम नाम को निर' जन शब्द ब्रह्महूप ध्वनित" करते हैं ओर कभी 
अनहद शब्द को चिन्ता करने का आदेश देते हैं» जहाँ पर यह अनाहद 
शब्द सुनाई पड़ता है वहों सगवान का निवास स्थान है-- 


अनहद शब्द उठे झन कार तह प्रभु बेठे समरथ सार । 


उन्होंने शब्द ब्रह्म के ग्रतीक ऑकरार को भी अत्यन्त 

महत्व दिया है। वे शव्दवादियों के ढंग पर शब्द से ही संसार की 
४5 ड््ड ए न 5 

उत्पत्ति मानते हू ।८ पातण्जल दशंन में वर्शित शब्द ब्रह्म का अनुभव 





ऋग्वेद १/१६४/१० 
अद्यसूत्र १/३/२८ 
४ भाग ११/३१/२६ देखिए 
अह्मय सूत्र १/९/२८ 
माण्ड्क्योपनिपदू--१ क० १/२/१६ 
शब्द निर जन राम नाम सांचा । 
ऐसा ध्यान धरो नर हरि सब्द अनाहद चिन्तन बरी ॥ 
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क० अभ्र ० पृ० १६८ 
ए इस ग्र थ का ब्रद्मनिरुएणान्तगत शब्द अद्य का वर्णन 


हज 


म्य्न 
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तथा उसी में लीन होने की प्रक्रिया को उन्होंने अपनी साधना को योग 
साधना का लक्ष्य बनाया था | यही कारण है कि उन्होंने सर्वन्न शब्द त्रद्म 
सरति को लीन करने का उपदेश दिया द। सरति से कवीर का क्‍या 
तातये हे--यह विचारणीय है । सरति शब्द सम्भवतः कबीर को सिद्धों 
आर नाथ पंथियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था। सुरति के साथ-साथ एक 

और बहुत प्रसिद्ध है। वह “निरति” है । इन दोनों के अथ लगाने 
में बद़ी-बड़ी दूर तक बुद्धि दौड़ाई गई दे । 

डा० वड्थ्वाल जी ने अपने “सुरति निरति” नाम के लेख में तथा' 
हजारो प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक “कबीर? में इन दोनों शब्दों पर 
विद्वता से विचार किया है। डा० बड़थ्वाल के मतानुसार अधिकतर संतों 
ने इस शब्द का प्रयोग वहाँ की स्मृति के श्रर्थ में किया है।* 
धम्पूर्णाननद्‌॒र जी इसकी व्युत्पत्ति स्त्रोत से मानते हैं। गुलाल साहब ने 
सुरति का अर्थ मन वतलाया है।३ बड्थ्वाल जी ने इसे “स्मृति” से 
निकला हुआ सिद्ध किया है। इसके प्रमाण में उन्होंने श्रूति वाक्य “स्वति 
लम्मे सब ग्रन्थीनां विग्र मोक्ष: उद्चृत किया है।» राधास्वामी मत 
वाले इसका अर्थ जीवात्मा मानते हैं। ज्षिति मोहन सेन ने सुरति का 
अर्थ प्रेम और निरति का प्रेम वैराग्य किया है। आचार्य हजारी प्रसाद 
दिवेदी सुरति का अर्थ अन्तमु खी वृत्ति भर निरति का वाह्म मुखी वृत्ति 
मानते हैँ । कुछ अन्य विद्वान सुरति का अर्थ स्व॒स्त अपने में लीन हो जाना 
तथा कुछ विद्वान उसको “सूरत इ इलमिया?७ का रूपान्तर भी समभते 


१ योग प्रवाह पू० २७ 

२ विद्यापीठ चतुर्थ, पत्रिका वाल्यूस ३ छू० १३५ 

एम० बी० छ० १६६ 

दि निगम स्कूल प्ृ० २६४ (एडीशनक़ नोदस) 

» कबीर! डा० हजारी पभसाद द्विविदी--'ए० २२४ नवीन संस्करण 

६ कबीर? डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी--.9० २९४ नवीन स स्करण 

७ कबीर का रहस्यवाद---डा० रामकुमार वर्मा--परिशिष्ठ देखिए ए० छ२: 


हि 
हे 
छ 
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हैं। अब प्रश्न यह हैं कि कौन सा अर्थ कवीर को ग्राह्म था । साम्प्रदायिक 
ग्राथों में सुरति निरति को वड़ी विशद्‌ व्याख्याएँ मिलती हैं। किन्तु उन्हें 
में अधिकतर साम्प्रदायिके जोड़ तोड़ ही समझता हैूँ। सुरति के सम्बन्ध 
में मेरी अपनी अलग तुच्च धारणा हैं। अपने मत का प्रस्थांपन करने से 
पहले में ऊपर निर्देशित विद्वानों की संक्तिप्त समीक्षा कर लेना आवश्यक 
सममता हूं। डा० बड्थ्वादा ने सुरति का अर्थ वहाँ की रुठति किया है। 
वे इसे रठति का तदूभव रूप मानते थे । मेरी समझ में यह मत पुष्ट आधारों 
पर नहीं स्थित है। यदि कबीर ने सुरति शब्द का प्रयोग स्घति के अथ 
में किया होता. तो वे एक ही स्थल पर इन दोनों शब्दों का एक साथ ही 
प्रयोग न करते । निम्नलिखित उद्धरण में देखिये उन्होंने छुरति सुम्रत 
(स्व्रति) का एक ही स्थल पर एक साथ प्रयोग किया हैः--- 


सुरति सुमृत दुइ खू'टी कीन्ही आरंभ किया बंमेकी । 
ज्ञान तत्व की नली भराई वुनित आतमा पेखी ।। 
रब वन सोधि सोधि सब आए, निकट दिया बताई । 
मन सृधा को कूच क्रिया हैँ, ग्यांन विथरनी पाईं ॥। 
क० ग्र० पु० १८६, पद्‌ श८८ 
इस उद्धरण में अंतिम पंक्ति भी ध्यान देने योग्य है। इसमें उन्होंने 
सन को छूचों रूप कहा हैं इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे सुरति को मन 
से भी अलग वस्तु मानते थे । अतः गुलाल साहब का यह सत कि सुरति 
मन का वाचक हैं, भो दृढ़ भूमिका पर नहीं आवारित दे । सम्पूर्णानन्द जीं 
ने मुरतति की ब्युलत्ति होत से मानी है इसका अथ उन्होंने चित्तव॒त्ति 


प्रवाह किया दूँ । उनका यह मत सो अधिक समीचीन प्रतीत नहों होता । 
कब्र न एक स्थल पर लिखा ६: 


बिसया अजडठ सुराति सुख्र आसा कौसे डुह्ह राजा राम निवासा | 


दक्घ्० य्रू० पृ ७ २०२७ 
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यहाँ पर इसका अथे करने पर स्पष्ट हो जाता है कि कवीर ने सुरति 
का प्रयोग चितवृति के अवाह के अर्थ में न कर आत्मा के अर्थ, में किया है। 
इसमें आत्मा को सम्बोधित करके कहां गया है कि हे आत्मन्‌ ! तू अब भी 
विषय वासनाओं में लिम्त है तुझे ईश्वर को आप्ति किस अकार हो सकेगी । 
आचाय क्षिति मोहन सेन ने सुरति को प्रेम का पर्यायवाची माना है । यह 
मत भी अधिक उपयुक्त प्रतोत नहों होता । कबीर ने एक स्थल पर 
लिखा है:--- 


चुरति ढीकुली लेज लेबु मव नित ढोछन हार । 
कमल कुआं , में प्रेम रस पीचे वारमस्वार || 
न्‍ कण ग्रा० पुृ० २०४ 

यहाँ पर कबीर ने प्रश्यक्ष हो सुरति को प्रेम से अलग वस्तु माना है । 
अतएव हम सुरति का अथ प्रेम नहीं ले सकते | डा० हजारो प्रसाद ने 
सरति का अथथ अन्तमु खी वत्ति लिया है । मेरी समभमें य अथ भी कवीर 
को वानियों के मेल में नहीं है । वास्तव में सुरति को हम विस खी आत्मा 
कह सकते हैं, अन्तम खी ग्रवत्ति नहीं । क्योंकि अपने शब्द सुरति योग में 
कबीर ने वहिम सी आत्मा को शल्य रूपी शब्द में लोन करने का उपदेश 
दिया है। यदि झुरति का अर्थ अन्तम खी बृत्ति होता तो वे अपनी साधना 
में सुरति को अन्तमु खी करने का आदेश न' देते । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि आय: सभी विद्वान सुरति के वास्तविक स्वरूप ओर अथ को सही रूप 
में स्पष्ट नहों कर सके है। इन सभा वंबंद्रानों के अथ शरायः आशसुमानिक 
हैं। अर्थ विज्ञान में कोरें अनुमान को ही प्रश्नय नहां देते हैं । अनुमान के 
लिए हंढ आवार ओर तंक होने चाहिए। यही कारण है कि हमने सुरति 

के वास्तविक अंथे की खोज करने की चेष्य को है।. 
महात्मा कबीर परम जिज्ञासु थे | उन्होंने उपनिषदों ओर वेदों का 
सत्संगति के सहारे अच्छा अ्रध्ययन किया था। बहुतु: सम्भव है अपने गुरु 
रामानन्द से भी उन्हें इनका ज्ञान श्राप्त हुआ: हो | ग्रही कारण है कि 
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हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन सा अर्थ कबीर को ग्राह्य था । साम्प्रदायिक 
ग्राथों में सुतत्ति निरति को वड़ी विशद्‌ व्याख्याएँ मिलती हैं। किन्तु उन्हें 
में अधिकतर साम्प्रदायिक॑ जोड़ तोड़ ही समझता हूँ। सुरति के सम्बन्ध 
में मेरी अपनो अलग तुच्छ धारणा हैं। अपने मत का प्रस्थापन करने से 
पहले में ऊपर निर्देशित विद्वानों की संक्षिप्त समीक्षा कर लेना आवश्यक 
सममता हूं। डा० वद़थ्वाल ने सुरति का अर्थ वहाँ की रुठृति किया है। 
वे इसे स्ट्ति का तदूभव रूप मानते थे। मेरी समझ में यह मत पुष्ट आदधारों 
पर नहीं स्थित है। यदि कबीर ने सुरति शब्द का प्रयोग रु्ृति के अर्थ 
में किया होता तो वे एक ही स्थल पर इन दोनों शब्दों का एक साथ ही 
प्रयोग न करते । निम्नलिखित उद्धरण में देखिये उन्होंने छुरति सुम्ृत 
(हटति) का एक ही स्थल पर एक साथ प्रयोग किया हैः-- 


पुराति सुमृत दुड़ खू टी कन्ही आरंभ क्रिया बृंसेकी / 
ज्ञान तत्व की नली भराई बुनित आतम्ा पेखी ।। 


रन वन सोधि सोधि सत्र आए, निकट दिया बताई । 


मन सृथा को कू च क्रिया है, ग्यांव विथरनी पाई ॥। 
क० ग्र॑ं० घु० १८६, पद्‌ शु८८ 


इस उद्धरण में अंतिम पंक्ति भी ध्यान देने योग्य है। इसमें उन्होंने 
मन को कूची झप कहा हैं इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे सुरति को मन 
से भी अलग वस्तु मानते थे । अतः मुत्ताल साहब का यह मत कि सुरति 
मन छा बाचक हैं; भी दृढ़ भूमिका पर नहों आधवारित है। सम्पूर्णानन्द जीं 
ने सुरति की च्युत्पत्ति ल्लोत से मानी है इसका अथ उन्होंने चित्तवत्ति 
प्रवाह किया दूँ । उनका यह मत भी अधिक समीचान प्रतीत नहों होता । 
कयार ने एक स्थल पर लिखा 


सय के आप हु हक /च 
वितिया अजहु' तुराति सुख आता केसे हुडहे राजाराम निवासा | 


, कू० ग्र० पु० ३२७ 
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- - यहाँ पर इसका अरे करने पर स्पष्ट हो जाता है. कि कवौर ने छुरति 
का प्रयोग चितवुति के प्रवाह के अर्थ में न कर आत्मा के अथ, में किया है । 
इसमें आत्मा को सम्बोधित करके कहां गया है कि हे आात्मन्‌ ! तू अब भी 
विपय वासनाओं में लिप्त है तुके ईश्वर को प्राप्ति किस प्रकार हो सकेगी । 
आचाये लिति मोहन सेन ने सुरति को प्रेम का पर्यायवाची माना है | यह 
मत भी अधिक उपयुक्त प्रतोत नहीं होता । कबीौर ने एक स्थल पर 
पृत्नलखा है न्+ +< हि ० 552 
सुरत्रि ढीकुंठी लेज लेनु मन नित ढोलन हार । 
कमल कुआ मर प्रेम रस पांव वारम्यार | 
न कृ० ग्रे ० पृ० २०४ 
यहाँ पर कबीर ने प्रश्यक्ष हो सुरति को ग्रेम से अलग वस्तु माना है। 
अतएव हम सुरति का अथ प्रेम नहों ले सकते | डा० हजारी प्रसाद ने 
सुरति का अथ अन्तमु खी वत्ति लिया है। मेरी समझममें यह अथ भी कबीर 
को वानियों के मेल में नहों है। वास्तव में सुरति को हम वहिस खी आत्मा 
कह सकते हैं, सकते हैँ, अन्तसु खी प्रवृत्ति नहों । क्‍योंकि अपने शब्द सुरति योग में 
कबीर ने वहिमु खी क्बी आत्मा को शुज््य रूपी शब्द में लोन करने का उपदेश 
दिया है। यदि सुरति का अथ अन्तम खी बृत्ति होता तो वे अपनी साधना 
सें सुरति को अन्तमु खी करने का आदेश नः देते । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि प्रायः सभी विद्वान सुरति के वास्तविक स्वरूप और अथ को सही रूप 
में स्पष्ट नहों कर सके हैं । इन सभों विद्वानों के अथ प्रायः आनुमानि्क 
हैं। अथ विज्ञान में कोरे अनुमान को ही प्रश्नय नहीं देते हैं। अनुमान के 
लिए हंढ़ आधार और तक होने चाहिए | यही कांरण है कि हमने सुरति 
के वास्तविक अंथ को खोज करने की चेष्टा को है।. है 
महात्मा कवीर परम जिज्ञासु थे। उन्होंने उपनिषदों और वेदों का 
सत्संगति के सहारे अच्छा अध्ययन किया था | बहुत: सम्भव है अपने गुर 
रामानन्द से भी उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हुआ-हो। सही कारण है कि 
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उनके अधिकांश सिद्धांत वैदिक आधार लिए हुए हैं। उनका शब्द सुरति 
योग सी उपनिषदों और वेदों का आवबार लेकर खड़ा हुआ है। मुएडकोप- 
निपदू में एक स्थल पर लिखा है 'अणवों धनुः शरों हि आत्मा ब्रह्म 
तल्लस्यमुध्यते ।7?१ श्र्थात्‌ ऑंकार ढपी धनुप से संयुक्त होने पर आत्मा 
रूपी शर ब्रह्म छपी लक्ष्य तक पहुँच पाता है । इसमें स्पष्ट ही आत्मा को 
वेधक और परमात्मा को लक्ष्य ध्यनित किया गया है। आत्मा प्रणव जप 
के सहारे अपने लद्धय तक पहुँच पाती हैं। कबीर के शब्द सुरति योग में 
भी सुरति के द्वारा शब्द को भेद्त करने को वात कही गई दै। शब्द ब्रह्म रूप 
हैं । सुरति को हम आत्म रूप मानेंगे। आत्मा साथना के सहारे शब्द ब्रह्म 
में लीन करने की प्रक्रिया को हो शब्द सुरति योग कहा गया है। कठोप- 
निपद में शरोरस्थ आत्मा के भी दो हूप माने गए हैं--प्राप्ता आत्मा और 
प्राप्तव्य आत्मा । उसमें उसका वर्णन इस प्रकार दिया हुआ हैः--. 


६/४ 


डर ५ कर « कप कक रिर 
ऋत॑ पिनन्ता सुकृतस्य छोके गुहां अविप्टो परमें पराधें। 
छायातपा त्रह्म बिदों बदन्ति पंञ्चाग्नयों ये च त्रिणाचिकेत्य; ।।' 


[ ३१४ |] 


फल से उदासीन है।* बृत्त शरीर का प्रतीक है और दो 

के दो स्वरूप के प्रतिरूप हैं। जिस तरह से वृक्त पर उपभोक्ता ओर उदासीन 
एवं उपभोग्य दो पक्ती विद्यमान वतलाए गए हैं उसी तरह से शरीर में 
भी एक तो उपसोक्का आत्मा है और दूसरा उपभोग्य आत्मा । उपभोक्ता आत्मा 
अमे-अकर्म का कर्ता और भोक्ता होता है। उपभोग्य आत्मा शुद्ध बुद्ध 
मुक्त नित्य ब्रह्म हूप है । कठोपनिषद में जिस अध्यात्मयोंग की चरचा है 
उसमें प्राप्ता आत्मा का लक्ष्य प्राप्तव्य आत्मा को प्राप्त करना ही होता 
है । कबीर का शब्द सुरति योग इसी अध्यात्मयोंग का रूपान्तर कहा जा 
सकता है। उन्हंने प्राप्ता आत्मा को सुरति के नाम से ओर प्राप्तव्य 
आत्मा को निरति के नाम से अभिव्यक्त किया है । सुरति का सीवा साधा 
अथ संसार में पूर्णतया रत आत्मा से लिया गया है! निरति से आत्मा के 
उस रूप से संकेत है जिसकी संसार में रति नहीं है । सुरति और निरति के 
इस सम्बन्ध का स्पष्ट संकेत हमें कबीर की निम्नलिखित साखी में 
मिलता है :-- 


पुराति समानी निरति में निराति भई निरधार 
चुराति निरति परचा भया तब खूले स्यंभ दुवार ।। 


अर्थात्‌ सुरति (आ्राप्ता आत्मा) साधना करके निरति (प्राप्नव्य आत्माओ 
में लीन हो जाती है। निरति (प्राप्तव्य आत्मा) शुद्ध बुद्धि मुक्त नित्य 
त्रह्म हप होने के कारण निराघार रहती है। इस प्रकार जब सुरति का 
निरति से तादात्म्य हो जाता है तभी स्वंभु अथात्‌ कल्याण और आनन्द 





१ द्वा सपर्यणा सथुजा सखाया समान चृक्त' परिषस्वजाते ॥- - 
तयोरन्‍्यः पिष्पल॑ स्वाह्ृत्यनश्नन्नन्यों अभिचाकरीति ॥१॥ 
समाने वृत्ते पुरुषों निमग्नोंइनीशया शोचति .सुर्देयभानः ॥ . 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥२॥ 

मुण्डकोपनिषद ३/१०-२.॥ : . 


[ ३९८ ] 


डर ४ ) न्त 
द्वादश दृल अभि अंतरि म्यन्त, वहां म्ुुभु पाड सि करिल च्यन्त । 
द्व० मर ० प्ृ० १६६ 
थोरे धोरे साधना और भी सरल होती गई । इंगला पिंगला के साथ 
से स्पष्ट रूप से मन सावना का भी उपदेश देने लगे । 
मन मंजन करि दसकें द्वारि, गंगा यमुना संधि विचार । 
क० ग्र० ० १६४८४ 
इसके बाद वह परिस्थिति आ जाती है जब कबीर एक ओर तो आसन 
ओर पवन साथने का आदेश करते हैं ओर दूसरी ओर मन को वश में कर 
ब्रिकुटी में ठहराने का उपदेश ।* 
त्िंकुटी में ध्यान केन्द्रित करने के लिए मंत्र योग अर्थात्‌ नाम जप 
ओर अजपा जाप आवश्यक है। यहो कारण है कि कबीर ने नास सुमिरन 
ओर अजपा जाप को विशेष महत्व दिया है।यह अजपा जाप शल्य के 
बीच में ही जपा जाता है। 
अजपा जपत सुनि अभि अन्तरियहु तत्‌ जाने सोई । 
कृ० झअं० छ० १४६ 
कबीर ने इसी अवस्था में उल्टी चाल को व्यवस्था कर दी है। 
वहिम खी वृत्तियों को अन्तेमख करना ही उल्टों चाल है। कबीर का पूरा 
विश्वास है उल्ठी चाल से पखह्य की प्राप्ति सरलता से हो जातो है । 
उल्टी चाल मिल पर त्रह्म, सो सदगुरू हमारा |”! 
. कृ० अं ० पु० १४५ 
इस उल्टो चाल को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं:--- 
“मन रे मन ही उलटि समाना!! (क० ग्र'०) 








पा हक] शी 4 + 
) 'उल्हे पवन घट चक्र चेधा, सुनि सुरति ले लागी” क० झा ० घृ०२७ 


[ ३१६ ] 


इसी उल्दी चाल" में पवन को उलट कर घट चक्र भो भेंदने पढ़ते 
हैं। तभी सुरति शज््य में लोन हो जाती है । 


शब्द सुरति योग में कबीर ने आंगे चलकर पवन शोधन के महत्व को 
तो कम कर दिया है; किन्तु ज्ञान का महत्व बढ़ा दिया है। उन्होंने मन 
को वेल सुरति को पेडा ओर ज्ञान को गोनि कहा है । 
मन करि बेल सुरति कर पंडा, ज्ञान गोनि भरि डारी। 
कहत कबीर उुनुहु रे संतहु, निवही खेप कुमारी ॥ 
क० ग्र ० पघु० २६६ 
कवीर का सहजयोंग:--यद्यपि कबीर पंथो कवौर के “शब्द 
सुरति योग” को उनका योग संबंधी अंतिम, मत मानते हैं, किन्तु कबीर की 
योग साथना इससे कहीं आगे बढ़ी हुई है । मेरी समक्क में उनका योग 
सम्बन्धी अंतिम मत “सहज योग?” है। सहज योग जंसा कि कबीर ने 
स्वयं कहा है साधना का वह रूप जिसके लिए साधक को किसी प्रकार का 
प्रयृत्न नहीं करना पढ़ता है। 
“सहजे होय सो होय””  क० प्र छ० २६६ 
योग के इस सहज स्वरूप का अनुमान कर कबत्रीर हठयोग के कट्ठर 
विरोधी हो गये थे । 
इस सहज साधना का मूल सिद्धान्त है। 
सहज रहे समाय न कहूँ आवे न जाय | के? म्रं० ४० १३० 





4 गगन ज्योति तह ब्रिकुटी सन्धि, रवि ससि पवना मैलौवधि । 
»« मन,धिर होइत कवल, प्रकाले कवला माहि निर॑जन बासे ॥ 
क० ग्र० घृू० १६८ 
२ सहजयोग वांस्तव में राजयोग ही है | देखिए हंठयोग प्र० ४। ३. ४ 


[ ३२० | 
कबीर ने अपने सहजयोग में भी शब्द ब्रह्म को दी ब्रह्म का सहज 
स्वरूप माना हैं। उसे वे “सहज शल्य” कहते हैँ । इसी सहज में मन का 
लय करना सहजयोंग है । इसी लग की अवस्था को “उन्मनावस्था भी कहा 
गया है। यह उन्मनावस्था वास्तव में समाधि की अवस्था है। इस अवस्था 
में पहँ चकर साधक त्रिकालज्ञ हो जाता है । 
रो ज भ्जे हक 
डहु मन ले जो उनमानि रहे । तो तीचि छोक की वात कहे ॥ 
क> ग्र॑० पृ० ३१२ 
, इस अवस्था में जब ज्ञान योग का मिश्रण हो जाता है तव हृठयोगिक 
प्रक्रिया ज्ञानमूलक हो जाती हैं । 
या जोगिया की जुगति जो वूझ  । राम रमे ताको त्रिभुवन सूझ ॥ 
प्रगट कंथा गुषुत अधारी, तामें पूराति जीँवनि प्यारी 
हे प्रभू मेरे खोजें, दूरि, ज्ञान गुफा में सींगीपूरि ॥ 
कृ० भ्र ० छू० १४४ 
इनकी सहजयोग साधना में कहीं-कहीं हठयोग ओर शब्द सुरति योग: 
का मिश्रण पाया जाता है । पु 


द्वाद्स कावों एक 'वनमाली | उलटा नीर चलार्व ॥ 

सहजि सुपुमना कूछ भराव । दह दिसि बाड़ी पांव ॥ 

एुया की लेज् पवन का ढीकू मत सटका बनाया ॥ 
सत् की पराटि सुराति का चाठा । सहजि नौर मुखकाया ॥ 
तिकुट्टी .चढयो प्रति ढो ढार, । अरघ परघ की क्यारी..।। 
०५ बड़ ॥ कण ग्र ० प्ु० १६१ 


१ हृठयोग प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है उन्‍्मनी सहज का ही पर्यौय- 
बाची है । हठयोग श्र० 8/३/४ ; 








[ १२२ ] 


उनके मतानुसार सच्चा योगी वास्तविक मुद्रा न वारण कर मन की मुद्रा हीं 
धारण करता है । वह रात-द्नि इसी सन साथना में संलग्न रहता है। 
मन को एक ज्ञण भी इधर-उधर नहीं होने देता । वह सर्देव मन में हो 
आसन आदि का साधन करता है । वह किसो प्रकार के वाह्य जप तप भी नहीं 
करता । उसके लिए मन निग्नह हो जप, तप और संयम हैं। यह अन्य 
योगियों को भाँति षपरा और सींगी भी नहों धारण करता । उसका वास्त- 
विक योगिक त्वरूप उसकी मन सावना में ही निहित है। इस प्रकार साथक 
मनोजय करके काम, क्रोध, लोस, मोह आदि अन्य विकारों पर विजय प्राप्त 
कर लेता हैं। तभी उसे सफलता प्राप्त होती है ।१ 


आग्रे चलकर यही सहजंयोग भक्ति थोंग का रूप घारण कर लेता हैं । 
इसी परिस्थिति में कबीर भक्ति को प्रमुख तत्व और योग को गोण तत्व 
कहते हैं ।* न 
निष्कप:---इस प्रकार हम देखते हैं कि कवीर का योग साधना विभिन्न 
हूपणी है। कबीर पहले तो जदिल ह्योगी के रूप में सामने श्ाते हैं। 
पुनः लययोग का “शब्द सुरति” नामक रूप भ्रस्तुत करते हैं । लय योग भा 
धीरे-घीरे राजयोग और मन्त्रयोग में जिन्हें क्रमशः सहज योग और भक्ति योग 





3 सो जोगी जाके मन में खुद्रा। 
रात दिवस न कर निद्रा ॥ 
मन में श्रासन मन में रहना । 
मन का जप तप मन खसू कहना ॥# 
'मन में खपरा मन में सींगी । 
अनहद नाद बजाबे र॑ंगी ॥ ४ 
पंच परजारि भसम करे भूका । 
'कहै कबीर सो लदसे लंका॥ . क० झञ० पृ० १४८ 
दिखे कपट इरि सू नहें साच्यों । 
कहा भया जो अनहद नाच्यो ॥॥ क० ग्र॑० पृ» १८२ 


[ ३२९३ |] 


कह सकते हैं परिणत हो जाता है । मन्त्र योग मिश्रित राज योग ही जिसे 
भक्ति विशिष्ठ सहज योग भी कह सकते हैं, उनका अंतिम योग सम्बन्धी 
मत है । उनमें हम भक्ति ओर योग का सुन्दर समन्वय पाते हैं।योग 
विशिष्ठ भक्ति मार्ग को उन्होंने “पांडे को घार”? तथा “सिलहिली गेल” 
कहा है। यह “सिलहिलो गेंत” हिंदू शास्त्रों में वर्णित पिपीलिका मांगे 
का नामांतर है। 
सिद्धावस्थाः--महात्मा कबीर ने “पूरे सो परिचय” प्राप्त किया था । 
उस परिचय के प्राप्त करते ही वे सिद्ध हो गये । उनकी सारी कामनायें शांत 
हो गई । सारा कथन और विज्ञापन खतम हो गया । 
थिति पाईं मनन थिर भया सत्‌ गुर करी सहाय । 
अनित कथा तिच आचरी हिरदो त्रिभुवन राय ॥॥ 
क० ग्र'० पु० १४ 
इसी अवस्था में पहुँचकर सावक को तन की सुधि नहा रहती है। 
“तत्‌ पाया तन वीसराया” के० श्र० ६० १५ 
यही जीवन मुक्त की अवस्था है । इस अवस्था में साथक की क्या दशा 
हो जातो है कबीर के ही शब्दों मे देखिये+-- 


में मत अविगत रता अकलप आस, जीत । 


राम अमिल मात्रा रहे। जीवंत मुकुति अतीत ॥ 
च्क्० ग्रा ० पु० १७ 


कबीर की भक्ति भावना 
गुरु की देन:--मध्य-युग की साथारण धर्म-प्राण जनता को सिद्धादि 
की विविध वीभत्स साधनाओं के दल-दल से तथा नाथों की नीरस योगिक 
प्रक्रियाओं के पंकिल गत से बाहर निकालकर भाव-भक्ति को अलौकिक 
एवम्‌ पावन प्यस्विनी में अवगाहन कराने का पूर्णो श्रेय भक्त प्रवर कभौर को है ।. 


ा 


[ 


पर] ही 3० प्र | बडे के 
भारत मे नाक का अलाफिक थारा अन्याद काल से बढ रा है सभी 


दर 


>> 25 


से हैं माना उच्छू तल होकर उसे चला थी । सम्मवने: उस 
करने के लिए हा डनेक शाचायों ने विविध दाशनिक चांद 
था। ऐस आचाया में सवारी रामानुजाचार्य प्रनस हूं उन्होंने भारत से 
भक्ति-खता का बोजारोपश क्रिया था। उसे परििधित करने का श्रेद 
स्वामी रामानन्दर और उनके शिष्य कभ्ोर को है । | 
बात का समथन कर रहो है । ः 

“भक्ति द्राविण ऊपर्जी छाए रामानन्द । 

परगट किया कबीर ने सप्त दीप नव खण्ड ॥। 

भक्ति मांगे के आचाये:--भारत में भक्ति-माग से सम्बन्धित बड़ा 

विस्तृत साहित्य है । नारद भक्ति-सत्र में भक्ति शाप्ष के लगभग १२-१३ 
आचारयो के नाम दिये हुये हैं" छिन्तु खेद है कि अब केवल नारद, 
शांडिल्य ओर अंगिरा आदि के ही संक्षिप्त ग्रथ प्राप्त हैं। इनमें भी नारद 
को भक्ति-कषेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वामी 
रामानुज ओर रामानन्द जी ने इन्हें ही अपना आदश माना हो और उनके 
हैं। अनुकरश पर उनके शिष्य कबोर ने अपनी भक्ति को नारंदी कहा हो । 


'भगति नारदी मंगन सरीरा, डहि विधि भव तिरि कहे कचीरा' ॥ 
कृ० ग्रां ० पे० १८ ३ 


व 


: नारद-भक्ति-सूत्र तथा. नारद-पाम्चरात्न के प्रकाश .मे कवोर को 
भक्ति का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे उनसे बहुत अधिक 
नेभावित थ। नारदीय: भ्रथों. के अतिरिक्त श्रीमद्भागवत्‌ ओर श्रौमद्‌ 
३ भक्ति सतन्न ८३ 


[| श२४ | 


भगवदगीता में भो भक्ति का अच्छा विवेचन हुआ है। कबौर के समय में 
इन दोनों ग्रथों का अच्छा प्रचार था। अतः वे थोड़ा बहुत इनसे भी 
अवश्य प्रभावित हुए होगे | 
भक्ति की महत्ताः--नारद-भक्ति-सूत्र में “सा तु कम ज्ञान योगेश्यों- 
अधिकत्तरा,”" कह कर भक्ति को कर्म ज्ञान ओर योग इन तीनों से श्रेष्ठ 
॥ गया है | भागवत में भी कंहा है कि विश्व के कल्याण का सुभार 
भक्षि-माग पर हो निभर रहता हे नारद के समान कवीर ने भी भक्ति 3 ॥ 
कर्म ज्ञान और योग से श्रोष्ठ कहा है वे। उसे म॒क्ति का एक मात्र उपाय 
मानते हैं:--- 
की ८५ सवास वि न 
भाव भगति वि विन, कटे न संस सूल | 


कह कवीर हरि भगति विन, मुक्ति नहीं रे मूठ ॥”” 
पु क० भ्र० पू० २४६ 
ओर भी-- हे 
जब लग भाव भग॒ति नहीं करिहों, तव छय भच सागर क्‍यों वरिहा | 
क्० भ्र० पृ० २४५ 
| योग मांग इसी भक्ति मा, के,ही आधित है यदि भक्ति नहीं हैं तो 
योग मार्ग ब्रथा ही है । 
हिरदे कपट हरि सूँ चहिं साँचां, कहा भयो जो अनहद नाच्यों ॥ 
कृ० ग्र ० पए० १८२ 
५) कर्म मार्ग बन्‍्वन का कारें है, अतः भक्ति मांग उससे भी श्रेष्ठ है। 
कर्म करत वद्धे अहंमेव, किल पाथर की' करही' सेव । 
कहु कर्चीरें मगति कंर पाया, भोले भाई मिले रघुरायां ॥ 
कृ० ग्र० प्रृ० रे८० 








4 नारद भक्ति सूत्र--सूत्र २६ 
२ श्रीमद्मामवत्‌--७ |  / & 


इसी प्रकार शान भो भकि ४ विल्द कप्य पड हि ढ़ है :+- 
जप शी एल 4 कद की 
ब्रग कथि कधि अन्स ने पाया । राम सर्यानि चढ़े बेर आाया।। 
5९ प्र हुक ट हक 
ट न न न अ 
झान भी भक्त की दी थाप्त ही सकती हूँ ++-- 
८ किन पृ कं द्रि के हल सम रे 
“कह कर्बार जानगा साई । हिरद राम मुख राम हाई ॥ 
हक प्र हू० २३४ 


श्र 


हा] 


चंद | हक प्‌ 


9 है 


भक्ति मार्ग को धप्लता प्रदर्शित छस्ने छ लिए इर्न्दः 
दिया हं--- 
“क्या जप क्‍या तव क्‍या संजम क्या जब क्‍या अस्नान । 
जब छग्रि जुक्त न जानिये भांव भक्ति भगवान ॥॥!! 
ओर भा देखिये:--- 


(१) “झूठा जप तप झूठा ज्ञान रास नाम बिन झूठा ध्यान!!! 

कु० ग्रा ० पु० १७०७४ 

भक्ति तत्व का विवेचनः--भक्ति को अनेक परिभापाएँ प्रसिद्ध है 

स्वयं नारद भक्ति सत्र में हो अनेक आचायों के मत दिये हुए हैँ । कुछ परि- 
भाषाएँ इस प्रकार दँ--- 


(१) “पूजादिएवानुराग इति पाराशये/”' अर्थात्‌ पूजादि में प्रगाड 
प्रेम होना हो भक्ति है।। यह व्यास जी का मत है । 

(२) “'कथदिष्वितिगर्ग:””र अर्थात्‌ गगे गुण कोर्तनादि में होने वाले 
प्रगाढ़ प्रेस को हो भक्ति मानते हैं । 


2 हल आल अमल है कपल सम पट मम कम मिल नी 
१ नारद सक्ति सत्--सूत्र १६ 


२ नारद भक्ति सत्---सूत्र १७ 


[ ३२७ ] 


(३) “आत्मरत्यविरोधेनेति शांडिल्य:”* श्र्यात्‌ शांडिल्य के मता- 
नुसार आाश्म में तोमर रति द्वोना हो भक्ति है । यह लक्षण तो नारद भक्तिसूतर 
में दिया है। थ्राजकल शांडिल्य भक्ति सूत्र के नाम से जो ग्रन्थ प्राप्त हैँ उस 
में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 


५सा परान रक्तिरीश्वरे” * अथांत्‌ इश्वर में परम अन रक्ति का हो नाम 
भांक्ति हू । 


् ६ - (८ €्‌ हे रिच्युच्य 
(४) स्वामी रामानजाचाय ने “लेह पूवकमनुध्यानं भक्षिरिच्युच्यते 
घन” + अर्थात्‌ स्नेह पूर्वक किये गये भगवतत ध्यान को हो भक्ति कहा है। 
४; 2०७, 4 25 ५ 
(५) भागवत में निप्काम भाव से स्वभाव को प्रवृत्ति का सत्यमृत्ते भग- 
वान में लय हो जाने को द्वो भक्ति कहा है ।४ 


कबीर की भक्ति में प्रेम तत्वः--हम देखते हैं कि इन समस्त परि- 
मापाओं में ग्रेम तत्व को ही विशेष महत्व दिया गया है। नारद ने /सात्व- 
स्मिन्‌ परम प्रेम रूपा”? कहकर उसे स्पष्ट प्रेम-विशिष्ट घोषित किया है। भक्ति 
क्षेत्र में कवोर पर नारद का बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ा दे । उन्होंने बार-घार 
नारदी भक्कि का उपदेश दिया है। नारदो मक्ति का प्रेम तत्व कबीर * को 
भक्ति का भी आवारभूत तत्व है । नारद के अतिरिक्त कग्रीर पर  सूफियों का 
भी प्रभाव पड़ा है । उनकी प्रेम भावना सूफियों के इश्क शोर सुमार के 
असरात से भी सराबोर है। कबीर ने कई स्थानों पर “प्रेम पियालेर तथा 





नारद मक्ति सून्न---सुत्र १८ 
शांडिल्य भक्ति,सुत्न---१ /१| १ ॥ 
गीता पर रामानुज का भाष्य ७वॉ अध्याय १ श्लोक 
श्रीमद्भागवत्त्‌ स्कन्द ३ अ० २४ श्लोक ३२-३३... 
कहु कबीर जन भये खलासे प्रेम सगति जिह जानी । . 
क० ग्र० पू० ३२४ 


न 0 «० 


- #ए. ०6 


[ इर८ 


+ तजजनित “लुमार”' की चर्चा की है। प्रेम को रसावन रूप में कश्पित करने 
की इच्छा उनसे सूफियों के अनुकरगा पर ही जागृत हुई होगी ।९ कबीर 
की भक्ति का यह मधुरतम प्रेम तत्व ही प्रियतम के साज्ञात्कार का द्वार 
खोलता हैं ।३ कवीर ने प्रेम में अनन्यताए त्याग ओर तपत्वा को विशेष 
महत्व दिया है । त्याग के सम्बन्ध में तो वे यहाँ सक कहते हैं--यदि तेरे हृदय 
में प्रेम की साथ है तो अपना सिर काट कर छिपा ले । प्रेम में त्याग ओर 
तपस्या के भाव को ध्वनित करने के लिए उन्हं।ने सूरा ओर सती के हूपकों 
की योजना को है। जिस प्रकार सतो और सूरा चाहे ठुकड़े-ठुकदे हो जायें 
किन्तु अपनी तपस्या से मुख नहीं मोड़ते ।६ उसो प्रकार भक्त को भो साधना 
से मुख नहीं मोड़ना चाहिए । इसी प्रेम भक्ति के सम्बन्ध में नारद भक्ति सूत्र 
में लिखा है 'उसे (भक्ति को) जान कर वह आनन्द से उन्मत्त हो जाता है , 
स्तब्ध अर्थात्‌ निष्किय हो जाता है और अपनी आत्मा में मगन हो जाता 
है?» इस भक्ति को प्राप्त करके फिर उस जिज्ञासु को क्रिसो वस्तु को इच्छा 
ही नह होती, न उसे शोक होता है, न द्वेप होता है और न वह किसी 
सांसारिक वस्तु में ही.रमता है। उसे किसी. वस्तु में उत्साह नह होता । 
कबीर ने भक्त की इस स्थिति का वर्णन कई स्थलों पर किया हैं। 


नी 


१ हरिरस पीया जानिये जे कबहुँ न जाय खुमार ।:क० झ्र॑० धरू० १६ 
* राम रसायन प्रेस रस पीवत अधिक रसाल । _ क॒० अ्र० प० ३ 
३ ममिता मेरा क्‍या करो प्रेम उघाडी पौलि, 

दरसन भया दयाल का सल भई सुख सोढ़िः।" “क० ग्र० छू० १६ 
४ जो जावोी' तो केवल राम आन देव स॑ नाहिं काम। क० अं ० घृ० १६ 
*€ कबीर जोतुइ साथ पिरम की सीस काटि कर गोइई | कू० अ० छू० १६ 
६ क० अर पृ० ६६ साखी ६, १० 
७ नारद भक्ति सत्र ६ 


[ ३२६ ] 
देश्षिए निम्नलिखित भजन में-- 
्ै कि 5 [5 
राम भज सा जानिए, जाके आतुर नाहीं । 
हि 20) ७ 4३ 2_०5 
सत सन्तोपष लीय॑ रहे, धीरज मन मांही । 
४ ञ ध्५ न ८5 न कर 
जन को काम क्रोध च्यापे नहीं, त्रिष्णां न जराव । 
प्रफूलित आनन्द में गोविन्द गुण गावे |। 
कं ८5 हद ८५ ध्े 
जन को पर निद्या भाव नहीं, अरु असति न भाषे । 
काल कल्पना मेटि कर चरनू चित राखे ।॥। 
जन सम द्विप्टी सीतल सदा, दुविधा नहीं आने । 
कहे कबीर ता दोस तू मेरा मन मांने ॥ 
| क॒० ग्र० पूृ० २०६ 
अब प्रश्न' यह दे कि इस श्राध्यात्मिक प्रेम की जाशति किस प्रकार हो 
नारद भक्ति सूत्र में कहा है ।१ “विपय त्याग और कुसंग त्याग, से भक्ति 
श्राती है। अखरड भजन से भी भक्ति थ्राती है। लोक, समाज.. में, भगवद्‌ 
गुण कीतन.से भो भक्ति आती है, किन्तु प्रधान रूप से महात्माओं की कृपा 
तथा ईश्वर कपा के लेशमात्र से यह प्राप्त दो जाती है ७? महात्मा कबीर को 


भक्ति के इन सभी साधनों में विश्वास है । इनके कुछ उदाहरण दे देना 
अलुपयुक्त न होगा । 


(१) -विपय त्यागः--_ - 
पुत्र कलन्न लच्छमी माया इहें तजा जिय जानी रे । 


कहत कबीर सुनहु रे संतहु मिलिहं सारंग पानी रे ॥!! 
- कण्ग्र ० पु० ३४ 





१ नारद भक्ति सूत्र २९, ३६, ३७ 


3:२७ 
५४८ 
[ जज | 
यह. 


(९) झुसंग-त्याग:-- 
अरे मझ| हुसंध ही कड़ा का पी 
| हवाले नो चीरिए, सापित संस ने बी # 
हक था पल #2 
(3) अखरड़ भनने--- 
“काम परे हरि पिमिरिय टेसा खिमरसों लिन्त । 
अमरापुर बसा करह हरि यथा बार पित्त ॥ 
फैण प्र ह+५ २४५ 
(४) गुण कफीतनादिः-- 
“र्मज़्या गुण गराहए, जाते पारस बरम निधानु ।/ 
8० 4० एू० ३२६ 
(५) इश्चर और महात्माओं की हूपा 
“कब्रार सवा का दुए भद्ठ 2क संत इक राम । 
राम जा दाता मुक्ति को संत जपावे नाम ॥ 
७» ७ परिंशिष्ट 
होने भक्ति पाप्ति में हुन सबको महत्व दिया है। इनके अतिरि: 
उन्होंने भगवद्‌ भक्कि प्राप्ति में पूव जन्म के संघ्छारों को भो सदाय 
माना है । 
+पहली चुरा कमाई करे वांधी विप की पोट | 
कांशि क्रम पले पलछक में जब आया हारि ओट ॥! 


|4 
कण भे ० ४० $ 


छा 


बा 


8 


। 


गुरु को तो वे भक्ति का दाता ही मानते हें--- 
“ज्ञान भगति गुरु दीनी? के श्र॑ं० पृ० २६४ 
धर गज ६ आज] हे 
भक्ति के साथनों के अन्तगंत्त इन तत्वों पर वित्तार से विचार 
किया जाएगा | 


ट 
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विरह तत्व:--नारद" ने भक्ति में विरह तत्व को भी विशेष महत्व 

दिया है। सूफियों को साधना का तो वह प्राण ही है कवीर पर नारद तथा 
_सूकी मत, दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि उनमें विरद 
व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। सूफियों के समान कबीर भो 
विरह को अपने गुरु को देन मानते हैं साधक को साध्य से मिलाने वाला 
प्रमुख साथन सी यही है ।* कबोर ने इसकी कल्पना वाण रूप में की है। 
विरह रूपी वाण के लगते ही साथक प्रियतम से मिलने के लिए तड़प 

, उठता है ४ इस विरद बाण का भिदना एक ऐसे भयंकर सर्प के समान है 
जिसकी व्यथा का निवारण किसी भी मन्त्र से सम्भव नहीं हो सकता ।९ 
राम के विरह से विधुर ऐसा व्यक्ति या तो जीवित हो नहों रहता, यदि 








१ भक्ति सत्र १६ : 
३ “गुरुदाधा चेला जल्या विरहा लागी आगि। 
४ तिणका बपुदा ऊबरया गल्ि पूरोके लागि॥? 
कृ० झा 0० १२ 
३ मिलाने वाला साधन-- 
“कबीर हंसणा दूरि करि. रोबण सो चित्त । 
बिन रोये क्‍यों पाइये प्रेस पियारा मित्त ॥? ;ल्‍ 
- कण आण पूछ २ 
४ विरह वाण--- 
£सत्गुरू मास्या वाण भरि धरि करि स॒धी सूठि। 
अंगि उघाढ़ो लागिया, गईं दवा स, फूटि ॥? 
» को० ० पछुू० & 


४ विरह भुवंगम तन बसी मन्त्र! न लागे कोय ।. 
राप्त वियोगी न जिसे जिये तो बौरा. हांय ॥- 
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को भी भक्ति को महिमा कहनो पड़ी है। गीता में सी कहा हैं ' “अव्यक्त में 
चित्त को एकाग्रता करने वाले को वहुत कष्ट होते हैं क्योंकि इस अव्यक्क 
की गति देहन्द्रियवारी मनुध्य के लिए कठिन.ढे?? कवीर राम के अनन्य भक्त थे- 
जा जाचा' ता केवल राम आन देव सी नाहि कास”! 
क० ग्र ० पृ० रेण७झ 
अद्यपि कवीर को भक्ति अधिकतर अव्यक्त और निग ण के प्रति ही 
रही हे क्रिन्तु व्यक्त भावना के स्वाभाविक आरोप को भी वे नहीं रोक सके 
हैं। ठुलसो की भाँति उन्हें कहना हो पढ़ा--- 
१---भजि नारदादि छुकादि वेदित चरन पंकज भामित्री 
कृ० ग्र ० पु० २१८ 
२-- जो सुख म्मु गोविन्द की सेका सो सुख राज व छहिये'! 
क० ग्र ०१० २१८ 
३--आओहि पुरुष देवाधि देव भगति हेत नरसिंह मेष”! 
क० ग्रॉँ० पु० ३०७ 
2 भगवान का पुरुपावतार तो कबीर को पूर्ण रूप से मान्य था उन्होंने 
* झनेक स्थलों पर विराद ब्रह्म का वर्णन किया है.। 
विराट ब्रह्म के अतिरिक्त कबीर की भक्ति के उपास्य “सुनि मंडल वासी 
(उफ्पह भी ई वह ज्योति स्वरूपी हैं। दसम द्वार के निवासी हूँ। उस - 
स्थान पर पहुँचना बड़ा किन है--- न्‍ 


भगति दुवाय सांकरा साइ दसवे. भाड़! -कु०-प्र.०-छ०..३० 
“मन्दिर माही झबूकती दीया कसी जोीति |? कू० झर० प्रृ० ७३ 
सरीर सरोवर भात रे आछे- कमल अनूपतक (८ फ् गेत * 


परम॑ ज्योति पुरुषोत्तम जाके रेख न रूप (?! क० ग्रौ० घू० ३२७ 


ग 





१ देखिए--क० प्र पू० उेस्सटरणड | 


[ ३३० ] 


यहाँ तक ती व्यक्त रूप की बात हुई। कंग्रीर के उपाध्य निमु ण॒ बदा 

मो हैं। अब प्रशन यह है कि निमु ण की उपासन किस प्रकार सम्तव 

गी। कत्रोर ने इसका सरल मार्ग निर्दिष्ट किया हेँ। उन्होंने अपनों 
आत्मा से भक्ति करने का उपदेश दिया दे 


“#तिराकार निज रूप हे प्रेम ग्रीत से सेव” फे० श्र ४० 


यदि यह भो न हो सके तो हृदय में उसे नयस्कार करना चाहिए " 
या प्रहन्न होकर उसका कीतेन करना चाहिए निराकार को उपासना को 
यही विधियाँ है । 


वर्णाश्रप्त धर्म की अम्तान्वतार-मक्ति चेत्र में वर्शाश्षण थम को 
व्यवस्था पूर्ण उपेक्तणीय ठहराई गई है। । स्वामी रामानुजाचाय पहले 
आचाये थे जिन्होंने शुद्वों के लिए भक्ति का.द्वार खोलने का प्रयत्न 
किया था । उन्होंने उसके लिए प्रपत्ति मांगे का प्रवर्तन किया और सतानी 
जाति के शूद्रां को अपने रम्प्रदाय में दोज्ित किया उनकी शिष्य परम्प 
में होने वाले स्वामी समानन्द ने तो भक्ति के द्वार पर लंगो हुई अगला को 
सदैव के लिए समाप्त कर दिया । उनके शिष्यों में नाई, जाट, जझुलाहा, 
आरि सभी जाति के लोग थे । भागवत्‌ पुराण इन आचार्यों - से एक चरण 
आगे बढ़ी हुई है | उसने भक्ति का मार्ग श॒द्ठों के हो लिए: नहीं चाणडाला। 
तक के लिए खोल दियारे कबोर भो अपने गुरु रामानन्द को भाँति भक्ति 








१ “पूज्ञा कर न नमाज़ गुजार एक निराकार हृदय नमस्कार! 

कण झ ० छ० २०२ 
२ “हरि जैसा तैसा रहो हरखि हरखि ग्रुन गांउ? 

क० अं ० घृ० २४३ 
३ इन्फुलएस आफ इस्लास आन इण्डियन कल्चर--ताराचन्द पु० १० 
४ सागवत--दत्ता का अनुवाद भाग--० वीं पुस्तक दसवाँ अध्याय 
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क्षेत्र में वर्णाश्वम धर्म को उपेक्तणीय मानते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा 
कबीर का उपास्य ब्रह्म जाति और वण की चिन्ता नहीं करता । 


| 
60% 
ञ 


कंबीर की भक्ति और उसकी विशेषताएँ ४ 

कबीर की भक्ति का स्वरूप ओर अकारः--अश्रव थोढ़ा सा 
कबीर की भक्ति के प्रकार और स्वरूप पर विचार कर लिया जाये । श्रीमदू- 
भागवत में तीन प्रकार की भक्ति कहो, गई है । तामसी, राजसी ओर 

सात्विकी । भक्ति के ये तीन प्रकार योणी भक्ति के कहे जा सबते हैं। परन्तु 
परा भक्ति अहेतुकी ओर अव्यवहित होती है इसी को निगु खरे भक्ति कहा 
गया है। इस प्रकार की परा भक्ति में निम्न भक्त भगवत्‌-सेवा के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है । वह सालोक्य, सार्ि, सामीष्य, सारुप्य 
साथुज्य मुक्तियों को देने पर ग्रहण नहीं करताएँ वह केवल्य और निर्वाण 
की भी इच्छा नहीं करता श्रीमद्भगवत्गीता में चार ग्रकार. के. भक्तों 
का वणन है ।---आते, जिज्ञासु, अर्थार्थो ओर ज्ञानी | प्रथम तीन की भक्ति 
को तो गोणी ही मानना चाहिए किन्तु ज्ञानो की भक्ति अहेतुको ही होती 
हैं६ ऐसा भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है» महर्पि शांड्रिल्य ने 
भक्ति के मुख्या ओर गोणी नाम के भेद किये हैं ।८ भागवत को निगम रण 


भक्ति ही शांडिल्य को मुख्या भक्ति है। नाख ने भी गोणी और मुख्या 


ल्‍५५५५०-क#नफनन+>ननभ-नकल डी 











१ “कबीर को स्वामी अनद विनोदी जाति न काहू की मानी”? 
च् क० ग्रे ० घू० ३१४६ 

२ देखिए श्रीमद्सागवत (३/२६/८) (३/२६/६) (३/२६/१०) 
३ देखिए श्रीमदूसागवत (३/२६/११) 
४ देखिए श्रीमद्स्रागवत (३/२६/१३) 
& देखिए श्रीमद्भागवत (११/२०/३४) 
६ शांडिल्य सूत्र--०२ वथा ४४ नारद भक्ति सृत्र 
७ गीता+-७ (१७ 

श्रीमद्‌भा गवत--++*-द ६ 
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नाम के हो दो भेद किये हूँ) देवी मीमांता दर्शन के रसवाद में महपि 
अंगिरा ने भक्ति को बैंधो और रामात्मिका नाम से दी प्रकार का कहा 
वेधी के सम्बन्ध में उसमे लिखा है “विधि साध्यमाना वेधी सोपान 
रूपाएरे अर्थात्‌ विविध जिवानों से की जाने वाला भक्ति को बैधो ऋछते 
हैं। रामात्मिका भक्ति का वर्णन उसमें इस प्रकार किया गया है--- 

“४ रसानुभाविकानन्द शान्तिप्रदा रागात्मिक्रा”रे ग्रर्थात्‌ इस का. 
अनुभव कराने वालो आनन्द और शान्ति देने वाली भक्ति को रागात्मिका' 
कहते हैँ । गोता के १९/१३/१५ में इसी के समान नि ण भक्ति का. 
वशणन मिलता है। कबीर ने अपनी भक्ति को निगु ण ४ भक्ति कहा है उनमें. 
निमु णु भक्ति की सभो विशेषताएं हूँ भो । 


कवीर की निशुश भक्ति ओर उसकी विशेपताएँ:---इस' 
निंगु ण॒ भक्ति की सबसे बड़ो विशेषता निष्कामता हैँ। कामना से भक्ति 
कलुषित हो जाती है। कबीर ने तो यहाँ तक कद्दा है कि शरोर जब तक 
सकाम रहता है तव तक दास्पराभक्ति निष्फल रहतो है।६ निष्काम निगुण 
भक्ति से जीवन-काल में जीवन-मुक्तिषं ओर शरीर त्यागने पर मक्कि मिलती 
हैं ।8 इस भक्ति के उदय होते हो साधक पर अद्वितीय शान्ति और शीत- 
१ नारद भक्ति सूच्र--२६-६ ६ ह 
देवी मीर्मासा दर्शन रसपाद--सन्न ११ 
३ देवी मीमांसा दशेन रसप।द--सन्र १२ 
है क्कण्ग्रू० घु० है 
“ ९ जब तक भंगत्ति सकामता तब तक निष्फल सेव” 





३ करण्ग्य ० पएपूृ० र्८ूप१ 
६ “कहत कबीर जो हरि ध्यावे जीवन बन्धन तोरे?? 


कृ० प्र ० पू० ३१८८ 
७ “कहत कबीर निर जन व्याव, ित घर जाउ बहुरि न आवो? 


3 0 
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-लता की वर्षा होने लगतो है। भागवत की निगु शा भक्ति के समान कवीर 
को भक्कि भो त्रिगुणातोत है | त्रिगुण का प्रपंच तो सब माया? ही है। 
इन त्रिगु्ों से ऊपर उठने पर चौथे पद मेंरे भगवान को प्राप्ति होती है। 
यही निग्॒ ण भक्ति की अवस्था है। इसी अवस्था में पहुँचकर भक्त अभिनव 


जीवन प्राप्त करता है। तभी कबीर ने कहा है-- 


<#क्हि कबोर हमारा गें।विन्द, चौथे पद महिं जन की जिन्द ।/” ३ इस पंक्कि 
में प्रयुक्त 'जिन्दः शब्द के अथ के सम्बन्ध मे थोड़ा मतभेद है। 
पं० चन्द्रबली पाण्डेय ने|े अनेक तकों के साथ इसे “जिन्दीकः का वाचक 
सिद्ध किया है। हम उनके इस मत से सहमत नहीं हैं । यह शब्द कचोर को 
नाथ पृंथियों से आप्त हुआ था । गोरख नाथ ने इसका कई वार ,प्रयोग प्रिया 
है। उनमें यह शब्द जोवन का प्रयायवाचो प्रतीत होता है। डा० बड़थ्वाल ने 
उसका यही अर्थ किया भी है ।६ गोरख के अनुकरण पर हम उसका अर्थ 
जोवन करना ही अधिक स्वाभाविक सममते हैं । उपयु क् पंक्ति में कबोर नेः 
यही कहा कि है त्रिगुणतीत-अवस्था में पहुँच कर भक्त जीवन , लाभ करताः 
है ।-ऐसे स्थलों पर 'जिन्दीक? आदि दुरागढ़ अर्थ लगाना ठीक नहीं है । इसः 
5280 अवस्था में , पहुँचा हुआ भक्त इन्द्रतीत और समदशों हो 
जाता है। 


| 





2१: “रज गुण तम गुण सत गुण कहिए, यह सब तेरी साया?! 
५ कृ० ञझअ ० पू० २७२ 
“के “चौथे पद को जो नर चीन्हे तिनहिं परम पद पाया”? 


कण० भर ० 8० २७२ 
है कू० आ० छू० इपेछ 3८ 
' ज़िन्द कबीर की संक्षिप्त चर्चा!--विचार विमर्श-साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग पू० ६!  * ः हस्त 
& स्वामी काची, बाईं काचा जिन्दू--गो० वा० स॒० प्रू० »४ 


[ 3३८ ] 
“अस्तुति निन्‍दा दोउ विवरजित तजहु मान अभिमाना | 
लोहा कंचन सम जानहि ते मूराति भगवाना ॥” 


च्द्वूक ग्र ० पृ० २७२ 
द 


७ पु > ७ ३७ े बढ 

घारे-बीरे उसके कृत कम नध्ट हो जाते हैं और उसका उद्धार हो जाता 

है। यह स्मरण रखना चाहिये कि समदर्शिता को यह अवस्था शञानमलक दोते 
हुए भी भक्ति का आवश्यक उपादान हैं । 


ऐसे ही निगु ण भक्त के सम्बन्ध में नारद भक्ति सूत्र में कहा है वह 
वेदों की भी उपेक्ता कर केवल अखंड भगवत्‌ प्रेम का ही लाभ करता हैं । 
वह स्वयं तर जाता है और लोकों को भी तार देता है (सूत्र ४६, ५०)। तो 
फिर यदि निमशु ण भक्त शिरोमणि कबीर ने वेदादि का विरोध किया तो 
कोई विशेष अनुधयुक्त नहों है। इतना अवश्य है कि कबीर क्रान्तिदशशों महात्मा 
थे। उन्होंने जिस बात का विरोध किया है अति रूप में किया है। किन्तु 
ऐसे स्थल कम हैं । वाघ्तव में उन्होंने वेद पुराणों की उपेत्ता इसलिए को है 
कि वे पुस्तक ज्ञान से सहजज्ञान को अधिक महत्व देते थे* इतने पर 
भी वे पुस्तक ज्ञान को इतना हेय नहीं समभते हैं जितना उसके अन्चा- 
नुसरण को।३ 


कबीर ने भक्षि में सदाचरुण को विशेष महत्व दिया है। वारहवें सूत्र 
में इसे विरोध रूप कह कर यही बात ध्वनित की गई है। इसके अतिरिक्त 
उसमें यह भा कहा दै--स्त्रो, धन और .नास्तिकों के विषय को_बातें कमी 


१ नारद भक्ति सून--४ 8६ 
+ क्या पदिये-क्या गुनिये, क्या वेद पुराण सुनिये। 
पढ़े सुने क्या होई, जो सहजन मिलयो सोई ॥ क्‌० ग्रँ० धु० शघ० 
३ “बेद कतेव कहहु मत झूठा कूठा सोई जो न आप विचारों ।” 
क० प्र'० फ्रिशिष्ट 
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नहीं सुननी चाहिये" तथा अभिमान ओर दम्भ आदि दुगु शो. को भी त्याग 
देना चाहिये ।९ उसमें एक अन्य रथल पर कहा गया है कि डुष्ट संगति से ' 
सदव॒ बचना चाहिये रे क्योकि दुष्ट संगति के कारण ऋ्रोब, मोह, स्मति ओर 
भेम आदि होते हैं ।) कबीर ने इन सभो दोषों से बचने का उपदेश दिया 
है ।६ ज्त्री के सम्बन्ध में कई उदाहरण दे चुके हैं। स्त्री निन्‍्द्ा तो उन्होंने 
जो खोलकर को है। उनको दृढ़ धारणा है-- 
“नारि नसावे तीन सुख जा नर पासे होय। 
भगति मुक्ति निज स्थान में, पेसिन सकई कोय ||” 
कृ० ग्र० पु० ४० 
धन भक्त का महान शत्रु है ।६ यह बात कवोर ने अच्छी प्रकार समझ 
ली थी । यहो कारण है कि उन्होंने कामिनी के समान कंचन को भी घोर 
निन्‍्दा की है--- ि 
एक कनक और कामिनी दरगम घाटी द्ोय । 
क० प्र ० परुृ० ५५. 








३ नारद भक्ति सूत्र ६३ , 

२. नारद भक्ति सूत्र द४ “ 

३ नारद-भक्ति सूत्न 8३ ' 

४ नारद भक्ति सूच्र ४४ हक 

& ख््लीनिन्दाः--देखिए कामी नर को अंग | क०, झ्र॑० छ० ३६ 

६ धन विरोध--देखिए साया को अंग | क० ग्र० घरृ० ३२-३३ 
नास्तिक विरोध+--देखिएु क० झं० ४० २४० पर प्रथम दो पंक्तियों 
में नास्तिक पद्धतियों का ही विरोध किया गया है। 
आभ्मान और दम्भ त्याग:--देखिएु क० प्र ० प४० २६०/६६ और 
भी देखिएु क० झर० एु० २७४--पद्‌ ४० परिशिष्ट 
दुप्ट संगति का विरोध:--देखिएु क० अ्आँ० पू० ४७ कर्संगति 
को अंग । 
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इसो प्रकार उन्होंने कुछ, कुसंग, लोभ, मोह, मान, कद आशा और 
सर पे 
तृप्ण आदि को भक्ति में बाघक माना है। विद्लार-लग्र से यहां पर संप्रक 
उदाहरण नहीं दिये ज्ञा सकते। भक्ति प्राप्ति के लि! सबसे आतस्यद् 
बात है मन मारता क्योंकि सारे विकारों को जड़ मन दी है तो तो कवोर 
कहते मे डं 
(प्तत्त मारे विन भगति ने होई ।!. कर प्र ४० ३१० 
इतना सब होते हुए भी वे भक्ति में क्रिस्तो प्रकार के व्यर्थ शारोरिद्व कप्ट 
को सहना उचित नहों समझते थे । 
पे 2 है « खिका ८३. जि 5 
“पृखे भगति न कीज, यह माला अपनी लीज |? 
च्््० गा ० पुछ 24 है हैं ॥ 
विशेषताएँ:--कबीर की भाव-भगति को कुछ अपनी विरुपताएँ हें 
उसको सबसे बड़ी विशेषता प्रपत्तिपरता हूँ । यो तो प्रपत्ति भाव का वन 
गोता तथा उपनिषदों तक में मिलता है किन्तु उसके प्रमुख प्रचारक स्वामी 
रामानुजाचाय ये । अपत्ति का रुढ़ अर्थ है आत्म निवेदन । भक्ति क्षेत्र में 
... प्रप्ति शब्द शरणागति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भक्त का सब धर्म ओर 


साधनों को छीड़कर भगवान को शरण में जाना ही - प्रपत्ति है ।.इस प्रपत्ति 
भाव के वायु पुराण में ६ अंग माने हैं:--- 


आंजुकल्यस्य संकल्प: आतिकूल्यस्थ वर्जनम्‌ || 
: रक्षिष्यतीति विश्वासो गीप्तस्वे चरणं तथा |॥ 
आत्मनिक्षेप . कापण्ये पढविया शरणागति 

ह रामानुज को शिष्य .परम्परा. में होने के कारण कबोर ने अपत्ति मारे 


को पूणतया अपनाया है उन्होंने-अपनी. रचनाओं में स्थान-स्थात पर: 
भगवा % की शरण में जाने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं 
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जनकवौीर तेरी सरन आयो राखि लछेहु भगवान ।! 
क० ग्र ० प० १६० 
तथाः-. 
““कहत कबीर सुनहु रे भावी, छाड़ह मन के भरमा। 
केवछ नाम जपहु रे आनी, परहु एक की सरना ॥” 
कू० ग्र० पू० २ ६५७ 
ओर भी देखिए:-- ' 
“तेरी गति तू ही जाने कबीर तो तेरी सरना ।!! 
न कण ग्र॑० पु० १६०२ 
: यह प्रपत्ति को भावना ही कबीर की भक्ति भावना का प्राण है | इस . 
अपत्ति में जात पाँत की वाधकता का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। कबीर ने 
स्वयं कहा है -- 
“कबीर का स्वामी अनद विनोदी जाति न कोई की मार्ना' 


कबीर में प्रपत्ति के सभी अंगों का विकास पायां जाता है। पहली 
बात है आनुकूल्यस्य संकल्प:--अथात वे बातें करना जो भगवान के अनु- 


कूल हों उन्हें अच्छी लगें। कबीर की सारो वाणी, समस्त उपदेश इसी 
तत्व को लेकर खड़े हुए हैं। 


वह भक्त को सदूगुणों की शिक्षा देते हैं उसे सदाचरण सिखलाते द 
सेव्य सेवक भाव में दृढ़ होने का उपदेश देते हैँ | इन सब से अविक जे 
उन्होंने हृदय की निष्कपटता पर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है.--- 

हरि न मिले विन हिरदे सूधघ!” कु ० प्ू० २१४ 


£5 मई ( 283 
: प्रपत्ति का दूसरा अंग ईं 'प्रतिकूल्यस्य वजनम? इसके अनुसार प्रपन्न 
बजे ऐसे ९ >८ 2 रे 
मनुप्य को कोई ऐसे काय नहों करने चाहिये जिनसे भगवान अप्रसन्न हों.। 
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इसके लिए उसे असद्‌ कर्मों से दूर रदना चाहिए | इसी भाव से प्रेरित 
होकर कबीर ने काम, क्रोध, लाभ, मेंह, मान, छपड़, श्राशा, तृथ्गा आई 
गे निन्‍दा की है । भगवान को असन्‍्त सबसे अधिक ऋषिय दूँ 
“सम्त मणि राम मणि राम चिन्तामणि | 
भाग चड़े पायों छाड़े जिन | 
असंत संग्रति जिन जाड रे भुलाड़ । 
साधु संगति मिली हारे ग्रुण याई ।॥?! 
ऋण प्र ० ग० ३३७ 


तीसरा अंग है “रक्तिष्यतीति विश्वास:”? अथांत्‌ भगवान रक्ता करेंगे 
यह विश्वास करना | इसके बिना अश्रपत्ति हो ही नहों सकती । यही तत्व 
है जो प्रपत्न साथक में पूरे आस्तिकता का प्रवर्तन करता है । कबीर को 
बानियों में सवेत्र इस अंग के उदाहरण मिलते हँ-- 


“अब मोहि राम भरोत्रो तेरा, और कोन का करों निहोय!! 
क० प्रा पृ० १२४ 
चौथा अंग है अकेले में भगवान के गुणों का वर्शन करना 
एकान्त रूप से भगवान का ध्यान करना ओर उनकी महिमा का वर न करना 
आदि हैं। कबौर में इसके भी उदाहरण मिलते हैं--- *- 


“तिरमल निरमछ राम गुण गावे, सो भगता मेरे मन भावे (?! 

के० भर ० छ०ण १२७ 

“मन रे राम छुमारे, राम सुमारि, रास सुमारे भाईं ।?! 
कू० अ० प्रृ० १६६ 

पाँचवाँ अंग है आत्म-निज्ञेप, उसका अर्थ है अपने आप को पूर्ण- 


तया भगवान के अबीन कर देना । कवीर ने इस अंग का वर्णन देखिए 
सती के रूपक से कसी सन्दरता से किया है । 
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> क् ्ज+ », 
“जो पे पतित्रता हुवे नारी, कैसे हीं रहो सो पियहि पियारी । 
तन मन जीवित साँपि सर्रारा, ताहि सुहागिन कहे कवीरा॥!! 
कु ग्र ० १० १३३ 
छटा अंग कार्पण्य दै। इसका अर्थ है दोनता। अपनो दोनता 
दिखला छर हो भक्त मगवान को शरण में जाता है । इसके भ्रन्तगत दी 
शात्त निवेदन, भक्त की अकिचनता एवं क्ुद्ता और भगवान की महानता 
आदि के बणन आते हैं। अन्य भक्तों की भोति इस शँग के कवौर में भी 
अच्छे उदाहरण मिलते हूं। भक्त की श्रनन्यता आर नम्नता का एक उदा- 
हरण देखिए:--- 
“मुपनेहु वरराई के, जिंह मुख निकसे राम । 
ताके पग की पावरी मेरे तन को चाम ॥”  #० प्र" « पु० १३८ 
और भो देखिएः--- 
“'जिहि घट राम रहे भर पूरि, ताकी में चरतन की धूरि ।?” 
क॒० प्र० पु० २६ 
एक स्थल पर कबीर ने भक्त की भगवान के प्रति कैसी सन्दर आत्म 
समपेण को भावना व्यक्त की दें। 
“मे गुलाम मोहि वेचि गुसाड़। 
तन मन धन मेरा रामजी के ताड़ँ ॥?? ७ अर पृ० १२४ 
आलम्बन की महत्ता और भक्त की हीनता का भी एक 
उदाहरण देखिए । 
“कह कबीर सुन केसत्रा तू” सकछ बियापी । 
तुम समानि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ।?? ५५ ॥« पू० पृ४फ 
निम्नलिखित पंक्षियों में कैसा आत्म निवेदन है-.... 
“म्रार्धा में ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत नहि साथी ॥ 


हु 
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इसके लिए उसे असद्‌ कर्मों से दूर रहना चाहिए । इसो भाव से प्रेरित 
होकर कबीर ने काम, क्रीम, लाभ, महू, मान, कपठ, आशा, तृष्णा आदि 
को निनन्‍्दा को हैं । भगवान का असन्त सबरसी अधिक अग्मिय दूँ 
“सम मणि राम मणि राम चिन्तामणि | 
भाग बड़े पायो छाड़े जिन ॥। 
असंत संग्रति जिन जाई रे मुलाड़ । 
साधु संगति मिल्ली हरि गुण गाई ॥7 
कर ग्रे ० पु० १२७ 


तीसरा अंग है “रक्तिष्यतीति विश्वासः” अर्थात्‌ भगवान रा करेंगे 
यह विश्वास करना । इसके ब्रिना प्रपत्ति हो हो नहीं सकती । यही तत्व 
है जो प्रपन्न साथक में पूणं॑ आस्तिकता का प्रव्तेन करता हैँ । कबोर की 
बानियों में सवेत्र इस अंग के उदाहरण मिलते हई-- 


“अब मोहि राम भरोत्रों तेरा, और कोन का करों निहोरा!! 
क० ग्र० पू० १२४ 
चॉथा अंग है अकेले में भगवान के गुणा का वर्णन करना 


एकान्त रूप से भगवान का ध्यान करना और उनकी महिमा का वर्णन करना 
आदि हैं। कबीर में इसके भी उदाहरण मिलते हँ--- * 


“निर्मल निरमछ राम गुण गावे, सो भगता मेरे मन भावे ।?? 
क॒० ग्रौं० पु० १२७ ४: 
मन रे राम सुमारे, राम सुमारि, राम सुमारि भाई ।”? 
क० भें ० ७० १६६ 
पाँचवाँ अंग है आत्म-निक्तेप, उसका अर्थ है अपने आप को पूर्ण 


तया भगवान के अधीन कर देना । कबीर ने इस अंग का वरशान देखिए 
सतो के रूपक से कोसी सुन्दरता से किया है । 
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“जो पे पत्तित्रता हवे वारी, कैसे हीं रहोँ सो पियहि प्रियारी । 
तन मन जीवन साँषि तरीरा, ताहि सुहागिन कहे क्ीरा ॥7! 
क० अं ० पू० १३३ 
देटा अंग कार्पयय्‌ है। इसका अ्रथ है दोनता। अपनी दोनता 
हज 39 20 औआ (्‌ 
दिखला ऋर हो भक्त भगवान की शरण में जाता है। इसके अन्तर्गत ही 
श्रात्म निवेदन, भक्त की श्रकिंचनता एवं ज्ुद्ता और भगवान की महानता 
आदि के वर्णन आते हैं। श्रत्य_भक्तों की भोति इस श्रैंग के कबौर में भो 
अच्छे उदाहरण मिलते दें । भक्त को अनन्यता और नम्रता का एक उदा- 
इरण देखिए;--- 
96 ४ के, जि निकसे 
सृपनेहु घरराई के, जिह मुख निकेसे राम । 
ताके पग की पावरी मेरे तन को चाम ॥”. #० प्र पु० १३८ 
आर भी देखिए:--- े 
“जिहि घट राम रहे भर पूरि, ताकी में चरनन की धूरि |”! 
क० प्र प्‌० २६ 
एक स्थल पर कबीर ने भक्त की भगवान के प्रति कैसो सनन्‍्दर आत्म 
समपंण को भावना व्यक्त छी दे । 
/म गुलाम मोहि वेचि गुसाहँ। 
तन मन घन मेरा रामजी के वाई ॥! ७० अ्र० पू० १२४ 
आलम्बन की महत्ता ओर भक्त की हीनता का भी एक 
उदाहरण देखिए । 
कहें कवर सुन केसवा तू सकल बियापी | 
तुम समानि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ।”? ७० ग्रौ० पू० १४८ 
निम्नलिखित पंक्वियों में कैसा आत्म निवेदन है-.... 
“मार्षों में ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत नाहिं साथी ॥ 
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कारनि कवन आइू जग जबम्यां, जनमि कवन तनु पाया ॥ 
क० श्रा० पूृ० १०२ 
। भक्ति से विनय का बहुत ऊंचा स्थान दे | तुलसोदास की विनय, 
पत्रिका का इसोलिए इतना बड़ा महत्व है। कबोर को वाणी में विनय को 
कमी नहीं है । 
हु भ हि थे छूटे | 
“माधों कबकरिहा। दाया, काम क्रोध अह कार व्यापे नां छूटे माया ।' 
करण ग्र० घु० पु 8२ 
कबीर की भक्ति कृपा साध्य अधिक है क्रियासाध्य कम । कवीर सबदे _ 
हो उसे भगवान की पा का हा परिणाम समभतते हैं। इसलिए उन्होंने 
प्रप्ति को साथना में इतना ऊंचा स्थान दिया है । कत्रीर को रचनाओं में 
स्थान-स्थान पर भक्ति की क्पा साध्यता ही ध्वनित की गई है। * 


“'कहि कबीर उबरे दो तीनि, जापरि योविंद कृपा कीन्‍्ह ।! 
| क० प्र ० पृ० २१६ 

कबीर की भक्ति की एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उसकी योग 

विशिशिता दे वहुत से ह्यज्लां पर कपीर ने भक्ति और योग का मिश्रण कर 


४ 


दिया है:-..- 


“ओम भगति हिंडोलनां सब सन्तनि को विश्राम । 
चन्द सूर दोड़ खम्भवा, वंक नालि की डोरि । 
झूले पंच पियारियाँ, तहाँ भूले जीव मोरि | इलादिए 
क० अं ० पु० ६४ 
भक्ति का हृठयोग से मिश्रण हो जाने का एक प्रमुख कारण यह भी 
दि उन्दनेि योग के “मुनि मएडल वासोर पुरुष को अपना उपास्य माना 


एक बात ध्यान देने को है। वह यह कि हृ्योग और प्रेम योग का 
श्रण साथना को मध्यावस्था में दीख पड़ता है। साधना की अन्तिम 


50 &७«४ ५ 
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अवस्था में वे पूर्ण हृूप से सहज या प्रेम भोगों हो रह जाते हैँ । उनकी 
इस काल की युक्कियों में भक्ति श्रोर हृठयोग का मिश्रण ,नहों मिलता । 
इंठयोग की साधना बढ़ी कठिन होती है। यही कारण दूँ उन्होंने सवंत्र 
अपनी भक्ति को “कठिन दुद्देलोर “खांडे की पार” आदि कहा दे । हृठयोग 
मिश्रित भक्ति को ध्यान में रसकर वे कहते हैं: -- 


भ्रगति द॒वारा संकड़ा, राई दसवें भाई ।? के अं ४० ३० 


अब थोद़ा सा भक्ति के भेदों पर विचार कर लिया जाय । भागवत में 
उसके नी प्रकार कहे गए हैं। 


“श्रवर्ण कीर्तन विष्णों। स्मरण पादसेवनस 
अर्चन वन्दनं दास्य साख्यं आत्म निवेदनम्‌ ॥/ 

: नारद भक्ति जृत्न में उसके ग्यारह भेद किये है वे इस प्रकार हैं।--- 
“गुण महात्म्यातक्ति, रूपासक्ति ,पृजासक्ति, 
स्मरणासक्ति; दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, 
कान्तातक्ति, तनन्‍्मयतासफि, परम पिरहासक्ति रूपा 
एकरधाप्येकादशधा भवाति |! 


भक्ति के दोनों भेदों को देखने से पता चलता है कि भागवत में वर्शित 
भेंदों में बेधी भक्ति का भी समावेश दे । किन्तु नारद भक्ति सूत्र में वर्णित 
जितने भेद हैं वे सब भाव भक्ति के दी हैं । कबीर में भागवत्‌ के श्रवण 
कोते न, स्मरण, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्म-निवेदन आदि नही मिलते। 


इनके लिए उन्होंने. भाव-मूलक.अचन विधि का निर्देश किया हे । नारद-भक्ति 


१ श्रॉमिद्स्ागवत ०/६/४२ 
२ नारद भक्ति सूत्र--स,त्र सर 
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कारनि कवन आड़ जय जनम्यां, जनमि कत्रन तनु पाया ॥| 
क० आम ० पू० १५२ 
;. भक्ति में विनय का बहुत ऊंचा स्वान दे । तुलसादास की। वनय 
पत्रिका का इसोलिए इतना वढ़ा महत्व दे। कबोर को वाणी में विनय का 
कमी नहीं है । 
८८ >५ तु कक ग 22 0 0 ६2 5:%: 7 2 97 
माधा कफेबकारिहा दाया, काम क्रांघव अह कार व्याप ना छूट माया | 
क० अं ० प० १६९ 
कबीर की भक्ति कृपा साध्य अविक है क्रियासाध्य कम । कबीर सवदे 
ही उसे भगवान की कृपा का हा परिणाम समभते हैं। इसलिए उन्होंने 
प्रप्ति को साधना में इतना ऊंचा स्थान दिया है | कब्रोर को रचनाओं में 
स्थान-स्थान पर भक्ति की कृपा साध्यता हो ध्वनित की गई है । 


/“कहि कबीर उबरे द्वो तीनि, जापारे ग्रोविंद कृपा कीन्‍्ह ।!! 
कृ० भर ० छ० २१६ 
कबौर को भक्ति की एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उसकी थोग 
विशिशितां है बहुत से स्थला पर कप्रोर ने भक्ति और योग का मिश्रण कर 
दिया हैः--- 
“प्रेम भगति हिंडोछनां सब सनन्‍्तनि को विश्राम । 
चन्द यूर दोह़ खम्भवा, बंक नालि की डोरि । 
झूले पंच वियवारियाँ, वहाँ झूले जीय मोरि । इंलादि?! 
कृ० ग्रां० पु० ६४ 
भक्ति का दृठयोग से मिश्रण हो जाने का एक प्रमुख कारण यह भी ' 
है कि उन्हंने योग के “सुनि मण्डल वासो” पुरुष को अपना उपास्य माना 
है। एक बात ध्यान देने को है। वह यह कि ह्योग और प्रेम योग का : 


हु 


मिश्रण साधंना की मध्यावस्था में दोख . पड़ता है । साधना की अन्तिम ' 
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(८) वात्सल्यासक्ति:-- 
हारे जननी में बालक तोरा, तथा चाप राम सुनि विनती मोरी ।*? 


(६). तन्‍्मयतासक्ति:-- 
“कहे कवीर हरि दरस दिखावो , हमहि वुलावों के तुम्हि चलिआवो ।** 
(क० ग्रू० परू० २०७ पद ३५८) 
(१०) परम विरहासक्ति:-- 
बाल्हा आव हमारे ग्रेह रे, तुम विन दुखिया देह रे । 
सव कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों इहे अदेह रे । 
एकमेक हूवे सेज न सोबे, तव लग केसा .नेह रे ॥ 
४ क० ग्र॑ ० परृ० १६२ 
(१९) आत्मनिवेदनासक्ति:--- 
“मराधों में ऐसा अपराधी, तेरी भगति हेत नहीं साथी । 
कारनि कवन आई जग जनमयों । 
जनमि कवन सचुपाया |” (क्० अर ० प्ू० १६२) 


भक्ति के साधनः--यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा भक्ति के साधनों की 
भो अपेक्तित है कबीर ने कहों पर भक्ति के सावनों की सूचो नहों दी है 
वे यत्र तत्र ध्वनित भर कर दिये गये हैं | उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं---- 


(१) भानव शरीर । 

(२) शुरू सेवा । 

(३) भगवान की कप । 

(४) नाम, जप, स्मरण, को नादि । 

(५) सत्संगति। 

१---महात्मा तुलसीदास ने वेद का श्रमाण देते हुए लिखा है-- 
“तनु बिज्ु वेद भजन नहिं वरना?” भजन भक्ति का प्राण है। भजन के इस 


[ ३४६ ।] 


सत्र में जितनी आसक्षियों का सम्वत्षय है, कबीर में वे सब पाई जाती दैं। यहाँ 
पर हम क्रमशः उदाहरण देते हें:--- 
(१) गुणमहात्म्यासक्ति:-- 
“निर्मल विरमछ राम गुण गावे सो भगता मेरे मन भावे ।” 
क० ग्र॑० प्रुं० १२७ 
(२) रूपासक्ति:--- 
कदर प कोटि जाके लावन घर, घट घट भीतारि मनसा हरो ।” 
क० ग्रँ० धू० २०३ 
(३) पूजासक्तिइ-- 
गे पूजा हरि नाही भावे, सो पूजन हार चढावे ।” 
जेहि पूजा हारे मन भाव सो पूजन हार ॒ न जानो! 


कण भअ० प्रु० 
(४) स्मरणासक्ति:--- 


_भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुक्ख़ अपार । 
मनता वाचा कर्मना, कबीर सुमिरणसार ॥7 
कण भ्रा० प्रृ० ५ 
(५) द्ास्यासक्तिः-- 
“जो सुख प्रभु ग्रोविन्द की सेवा, सो सुख राज न लहिये ।! 


क० ग्र ० प० २६५४ 
(६) साख्यासत्ति:--- 


इसके उदादरण कबौर में बहुत कम हैं । 
(५) कान्ताप्तक्ति:-- 
हरि मेरा प्रीव में राम की बहुरिया /? 


क्र० प्र प्र्‌० हे 
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(८) वात्सल्यासक्ति:-- 
हरि जननी में वालक तोरा, तथा बाप राम सुनि विनती मोरी ।*! 


(६) तन्मयतासक्ति:-- 
“कहे कबीर हरि दरस दिखावों , हमहि बुलाबों के तुम्हि चलिआवो ।* 
(क ग्र० पु० २०७ पद ३५४८) 

(५०) परम विरहासक्ति:-- 

“बाल्हा आव हमारे ग्रेह रे, तुम विन दुखिया देह रे। 

सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों डइहे अदेह रे । 

एकमेक हवे सेज् न सोषे, तव छग कसा नेह रे ॥ 

कृ० ग्र ० प्ुृ० १६२ 
(११) आत्मनिवेदनासक्तिः-- 

“माषों में ऐसा अपराधी, तेरी भगवि हेव नहीं साथी । 

फारनि कब आई जग जनम्यों । 

जनमि कबने सचुपाया |”. (कब प्र पू० १६२) 


भक्ति के साधन:--यहों पर थोढ़ो सी चर्चा भक्ति के साथनों को 
भो अपेक्षित दें कयोर ने कहां पर भक्ति फे सावनों को सूची नहों दी ६। 
ये यम तम्र बनित भर कर दिये गये हूँ । उनमें प्रमुस निम्नलिखित ई--- 


(१) मानव शरोर । 
(२) गुह सेठ । 
(३) भगवान की कया । 
(४) नाम, ऊप, स्मरण, कोत नादि । 
५) सत्मंगति । 
--महात्मा तुससोदास ने देद छा प्रमाण देते हुए लिया है+- 
धतनु विनु वेद मनन नहिं बरनाए भनन मछि छा प्राद्य है। मनन के इस 
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सो तेसी फल खाय”' तथा “कबीर संगति साथु की कदें न 
निष्फल होय ।”र साधु को वे भगवद्‌ स्वरूप मानते थे । उन का कहना है 
जिस दिन साधु से साक्षात्कार हों जाय उसी क्षण उसे सॉभाग्यशाली सम- 
भना चाहिए । उससे भेंट होने मात्र से सब पाप क्षीण हो जाते हैं । * अब 
प्रश्न यह है कि क्‍या कबीर की ये सव बातें सव प्रकार के साधुओं के 
सम्बन्ध में लागू होंगो ? यों तो उन्होंने स्थान-स्थान पर साथुओं के गुणों 
का वरणन किया है किन्तु एक स्थल पर अत्यन्त संक्षेप में उसकी विशेष- 
ताएँ निर्देशित कर दी हैं--- 

वे इस प्रकार है-- 

“तर बरी निह-कांमता, सांडे सेती नेह । 
विषिया सू" न्‍्यारा रहे, संतन का अंग एह ॥।/? 
कृ० ग्र० प० २० 

उपयु क्व बातें इसी कोटि के साधुओं के सम्बन्ध में कही गई हैं । 

इन साधनों के अतिरिक्त कबीर में भक्ति के अन्य सामान्य साथनों का 
भी निद्शन मिलता है। इनमें श्रद्धा, विश्वास, सदाचरण, सत्याचरण, 
सरमयता और निष्कपटता आदि प्रमुख हें । | 

भक्ति की प्रकृति:--अब विचारणीय यह है कि भक्ति एकाम्तिक है या 
लोक संग्रहत्मक । इस सम्बन्ध में दो मत द्वा सकते हैँ । लेखक की धारणा 
यहीं है कि कवोर ने उसे एकान्तिक नहों रहने दिया है। उसका स्वरूप सरल 
ओर सहज दे । वह अत्यन्त लोकोपयुक्त है। कबोर ने अपनी भक्ति को 
अनिवाय नहीं ठहराया है। उन्हाने समिरन, सत्संग और सदाचरण को ही 
विंरोप महत्व दिया है । अतएवं हम उसे पूर्ण एकान्तिक नहों कह सकते । 





पृ कृ० भर ० पु० पा 
+२ छूण०ण भआ ० पु० ४६ 
३ “कबीर सोइ दिन भला, जा दिन संत मिलाहि । 
अंक भरे भर भेटिया पाय सरीरा जाहि ॥7.. क० झँ० घू० &० 


[३५१ ) 
निष्कृप:--छपोर "नाव भक्तिए का सन्देश लेकर भारत में अपतीण 
हुए थे। झपीर को इस भाव-भक्ति का परवान अपने गुढ ध््यामों रामानस्द 
जी से मिला था । अपने गुद # इसो वरदान को उन्होंने “सप्त दोप नव 
खपणटटर में सन्देश फे रूप में ध्रसारित किया था । इसे पाकर दिन्दू माति 
छत्हत्य दी गई । बुग के कालुप्य स्ीण दो गये । 


छोर से अपनो भक्ति की नारदी कद है | निश्चय दी। नारद की ग्रेम- 
मूला भाव प्रधाना भक्ति झा छबोर पर बहुत अपिक प्रभाव परिलसित द्वोता 
४ । नारद के श्रतिरिक्त सूफियों के “इश्द्” तत्य मे भों उनकी भक्ति का 
स्रूप सेयारा द। यद मधुर से मधुरतम दो गई है। उनकी भक्ति पर उनके 
योगी स्वरूप छी भो छाया है। इृठयेग-साथना की फप्ट साध्यता उनकी 
भक्ति को भो प्रभावित किए हुए ६ । तभी तो ये उसे “सांडे झी धारए के 
समान कठिन कहते हूँ। कभ्ीर की भक्कि भागवत पुराण से भी कम 
प्रभावित नहीं है । भागवत की निगु शा भक्ति से श्रधिक मिन्न नहीं 


फयीर को भक्ति के उपाध्य निगु शा “मुनि मंडल वासो? पुरप के दोते 
हुए भो सगुण और साकार हो गय हें। क्षान ज्षेत्र में जो पारात्पर है वे हो 
भक्षि चेत्र में "तीन लोक की पीर जानने वाले गरीब निवाज? बन जाते 
हैं। कोर का यह उपाध्य “अनद विनोदी ठाकुर” दै। थे जातिगत भव 
भावना में विश्वास नहों करते! उनको भक्ति को इस चविशेषता ने उसके 
प्रचार और प्रसार में बढ़ी सद्ायता पहुँचाई है । 


फबीर की भक्ति की कुछ श्रपनी विशेषताएँ है। बह नारदों होकर भो 
सार्वलाकिक, सार्वकासिक और सावभौमिक है। वह अत्यन्त सदन आर 
.. सरल होकर भो “खांडे की धार! के समान कठिन और दव्ट साध्य है। 
' इसका कारण यही दे कि वह भाव-प्रवान ई। वाहय विधि विधानों का 


िकन+नननानीनन अनन अ>डडलक जलन अमकलक> +० अजनल्‍नलक- 30279 वेल्जनमन> हल अनमन>्न न 4 +क> 2० 3नअन>नन+ ५००५-००. ». हो 


कबीर को ठाकुर अनदु विनोदी, जादि न काहू की मानी” 
कृ० प्र ० पु० ३१६ 
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सो तेसी फल साय?) तथा “कबोर  संगति साथ को के ने 
निप्फल होय ।” २ साधु को वे भगवद्‌ स्वह्म मानते थे । उन का कहना ई 
जिस दिन साथु से साज्ञात्कार हो जाय उसो क्षण उसे सोभाग्यशाली सम- 
भना चाहिए । उससे भेंट होने मात्र से सब पाप चीण द्वी जाते ई । + अब 
प्रश्न यह है कि क्‍या कबोर को ये सब बातें सब प्रकार के साथुग्रों के 
सम्बन्ध में लागू होंगो ? यों तो उन्होंने स्थान-स्थान पर साधुओं के गुणों 
का वणन किया है किन्तु एक स्थल पर अत्यन्त संक्षेप में उसकी विशेष- 
ताएँ निर्देशित कर दी हैं--. 

दे इस प्रकार है-- 

“निर वेरी निह-कांमता, सांडे सेती नेह । 
विषिया सू न्‍्यारा रहे, संतन का अंग एह ॥।” 
कृ० ग्र० पृ० ० 

उपयु क् वातें इसी कोटि के साधुओं के सम्बन्ध में कही गई हैं । 

इन साधनों के अतिरिक्त कबीर में भक्ति के अन्य सामान्य साथनों का 
भी निद्शन मिलता है। इनमें श्रद्धा, विश्वास, सदाचरण, सत्याचरण, 
सरयता और निष्कपटता आदि प्रमुख हैं । 

भक्ति की प्रकतिः--अब विचारणीय यह है कि भक्ति एकान्तिक है या 
लोक संग्रहात्मक । इस सम्बन्ध में दो मत हा सकते हैं । लेखक को धारणा 
यही है कि कबीर ने उसे एकान्तिक नहीों रहने दिया है। उसका स्वरूप सरल 
ओर सहज है । वह अत्यन्त लोकोपयुक्त है। कबीर ने अपनी भक्कि को 
अनिवाय नहीं ठहराया है। उन्हाने सुमिरन, सत्संग और सदाचरण कों दी 
विशेष महत्व दिया है। अतएव हम उसे पूर्ण एकान्तिक नहीं कह सकते । 


| 





व कृ० भ्र॑ं० पू० ४८ 
२ क० आ० शु० ४६ 
३ “कबीर सोइ दिन सला, जा दिन संत मिलाहि । 


ओक भरे भर सेटिया पाय सरीरा जाहि ॥? कृ० आ० पृ० ६० 
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उसमें कोई स्थान नहीं है। इसमें सबज सदाचरण, सत्याचरण, सहजाचरण, 
सहजोपासना आदि पर ही विशेष जोर दिया गया है। “ऋछनक और 
कामिनी? उनको भक्ति के सबसे बड़े वाबक हैं। भक्ति या भगवान को सेवा' 
में उन्होंगे कामना या फलेच्छा को बाधक माना है। उनको भक्ति भागवती 
ओर निष्काम है। 


कवीर ने अपनी भक्ति में प्रपत्ति पर विशेष वल दिया है । प्रपत्ति भारतीय 
देन है। वायुपुराण में वर्णित प्रवत्ति के समी अंगों का विकास कबीर को 
वाणी में मिलता है। कबीर को भक्ति में मन साथना, मानसिक पूजा, 
मानसिक जप तथा सत्संगति को विशेष महत्व दिया है। अपनी इन 
सब विशेषताओं के साथ कबीर की भक्ति अपने युग की सबसे वड़ी देन 
थी । इसके अभाव में हिन्दू समाज न मालूम किस अवस्था को पहुँच 
गया होता । 


पॉनचवों प्रकरण 


फबीर के घामिक आर साम्राजिक विचार । 


इपीर थे पामिय विवार--व् के दब दिर्देचन-- मद व पर्म छा 
दस पन+छ्बार की सदद पर्म फऋोह़ उसको हििपदए-- 4 प्७प 
२४० 2 १52 
क्ररार के साम्रान्षक्ावचार 
इ.बर के मामामिझ विबार--म्मटलाद का. प्रवच्यन--वर्म 3 पसून- 
८ गाडय दो लोप-्यगशयीक संपप और डिप सावमा-ूवीर छा 
हि ड 


इाध-+-इशान मे पेवम प्रम-जभात चपे>-चबोरए की सराभानिद् 


ब्ल्म् 


5 


बाद । 


रा 


अल [] | फैलल-ीी-- 


है जय शी _्क स्‌ ५ 
कथार के धामक विचार 
द्वाग्णा छा के पार्निद दिचारों को वििनना इसने थे प्रपस दूस 
|! तु बढ ० न है 
पक के सदूूप के सम्बस्ध मे विचार झरे सोना चादुपे ५ँ। पर्म 
दी अनेक परिभापाएँ प्रछिद है । उनमें थे कु८ इस प्रद्धार है: 
(7) आपार पनयों पर्म। । ... मु» ११०९ 
(२) पोदना उक्षाणयों पर्मः । 
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(३) धारणा द्वर्म मित्याहु; पर्मो घारयते अजा: । 
यस्माद्‌ घारणं सयुक्त' स धर्म ड़ति निश्चय: ।॥। 
म० भा० वर्ण ६६,४५६ 


(४) यवा अम्युदयानि श्रेय संसिद्धः से; धर्म, । (कणाद) 


इसमें से प्रथम परिभाषा स्मृतिकारों की है। ये लोग कुछ विशेष प्रकार 
के नेतिक नियमों के पालन तथा कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसरण 
को धर्म मानते रहे हैं। उनकी निम्नलिखित उक्तकियों -से इसी बात का 
समथन होता है। 


“अहिंसा सत्यमस्तेय शाँचमिंद्रिय निग्नहः” (मनु) 
(शान्ति पर्व १६२/१४) 


दूसरों परिभाषा मीमांसकों की है। इसमें घम को प्रेरणा प्रधान माना 
गया हे । इसके अनुसार धर्म विविध प्रवत्तियों पर उचित अगला देने वाला 
तत्व सिद्ध होता दे । 

तीसरी परिभाषा महाभारत से ली गई है । इसका है “बर्मा 
शब्द थ धातु से बना है । घम से ही सब प्रजा बंधी हुई है। इस परिसापा 
में व्यास जी ने समाज की व्यवस्था करनेवाले समस्त तत्वों को थम कहा 
हं। वेतत्व कान से दे यह निश्चित ढप से नहां कहा जा सकता। 
साथारगतया इनके श्रन्त्गत उन तमाम नेतिक आचारों ओर सामाजिक 
ब्यवत्याथों को लेना चाहिए, जिनसे समाज को स्थिति बसी रहती है। 

चौथी परिभापा मदयि कणाद की है । यह अधिक स्पट और सारगर्भित 
मालूम दीोतो 4 इसके अनुसार थम लीकिक एवं पारतोकिक समद्धि एवं 
शान्ति छा विधान करने बाली साथना पद्धति है । 

यान देने पर स्पष्ट दे जाता दे छि बम की सभो परिसापाएं एक्रान्ी 

हे आप सी दूं। दनमें कवल छणाद छा परिभाया कद खविक व्यवस्थित 


[३४४ ] 


मालूम पदतो ई॑। किन्तु परम का निस्चित रुप दसमें भो हाट नहों 
हो पाया ६ । 
धर्म को समो परिनायाश्रों पर विचार करने पर दम उसके दो स्थल 
पक्त दिसाई देते हैं। उन्हें दम धर्म के साधारण और विशेष स्वरूप कह 
सकते हूँ । उसका विशेष ध्वलूप व्यक्ति, देश और काल को सीमाओं से देधा 
रदता एं। यद्दी कारण हू कि विविध देशों के भर्मो में दर्मे परस्पर श्रनेक 
विभे | पढ़ते ईं। धन झा साथारगा स्प्रह्प देश, काल पर व्यक्ति 
| सोमाओं के परे रहता दे और प्रायः सभो देशों के धर्मों मे समान हूप 
से परिव्पाप्त दे । इसमें सानय मात्र के संतिक नियमों को प्रतिप्ठा रहती 
हैं। परम का यद स्तदप हू मानव धर्म के नाम से प्रसिद्ध द । विश्व के धर्म 
संस्वापकों मे प्राय: अपने धर्म में से के दोनों पत्ों की प्रतिप्ठा की दै। 
किन्तु धर्म संस्थापकों के उठते हो सर्म के उेक्रेदार धर्म के बिशेष स्वदूप को 
लेकर सदैव धर्म का श्रनर्थ करते रहे हैं । यद्दों कारण है कि किसी भी धर्म, 
का स्वरूप बिकृत हुए बिना न रहा । किन्तु यह विरृत स्परूप चिरस्थाई 
कमा नहीं रहता । समय के प्रवाह में सदैव उसकी प्रतिक्रिया उदय होती 
है। धर्मों का इतिहास वास्तव में इसी क्रिया और प्रतिक्रिया का इतिहास 
है ।.जब-जब समाज में धर्म के विशेष रूप को वधिक महत्व देकर उसे, 
बिक्ृत क्रिया गया तब-तथ धम के साथारण स्वरूप को पुनप्रतिप्ठा की 
गई दै। प्रतिक्रिण रूप में उदभूत धर्म के इन साथारण स्वरूपों में सहजा- 
चरण, सहज साधना और सहजोपासना विधि पर सदेव हो ध्यान रखा 
गया है। थम के साधारण स्वरूप का सहज धर्म को संज्ञा समय-समय पर 


त] गई हूँ । वेदों के (आत्य) इसी सहज पंथ के प्रव्तक माने जाते हैं।. 


बाँद्धों के सदजयान और बाउल सम्प्रदाय सहज सम्प्रदाय आदि सभी मत 
आर पंथ, धर्म/के साथारण और सहन रूप से ही सम्बन्धित हैं।। ये सभी 


धम के विशेष स्वरूप के ब्रिक्षत द्वो जाने; पर हो. उसको प्रतिक्रिया हप में द्दी) 


उदय द्वोते रहे हूँ । इन सब में मानव धर्म की :पुन्नतिप्ठा करने का प्रयत्न 
किया गया दै। कबौर की धार्मिक बिचार धारा का उदय भो हिन्दू और 


न 
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इसलाम धर्मों के पासेड पूर्ण एवं विक्ृत रूप को प्रतिक्रिया के रुप में सम- 
ऋता चाहिए । यहा कारण है कि इसे विधि विधान प्रधान हिन्दू ओर 
डे, 


कहर (्‌ व 
इसलाम धर्म के विरुद्ध सहज बम कहद्दा गग्रा है। कुछ लोग उसे मानव 
कम रक्त प भं | ० ७ 
धर्म, निज़् धम या हित धर्म भो कहते हैं । 


कवीर, दादू आदि संतों के इस सहज साधना के सहज धर्म के स्वरूप 
को स्पष्ट करते हुए आचाये क्षिति मोहन सेन ने इस प्रकार लिखा है “कबीर, 
दादू आदि के मत से साधना सहज होनी चाहिए । प्रतिदिन के जीवन के 
साथ चरस साधना का कोई विरोध नहों होना चाहिए । आज की वैज्ञानिक 
भाषा में अगर कहना हो तो इस प्रकार कह सकते हैं, धथ्वी जिस प्रकार 
अपने केन्द्र के चारों ओर धूमतो हुई अपनी देनिक गति सम्पन्न करती है 
ओऔर यही गति उसे सूर्य के चारों ओर बृद्त्तर वार्षिक गति के मांग में अग्र- 
सर कर देती है उसी प्रकार साधना भरी जीवन को सहज ही अग्रसर 
करती है । 


देनिक गति से सूर्य की शाश्वत गति का जो योग है, उसी को संत 
सहज पंथ कहते हैं। नदी के भीतर दोनों जीवन का पूण सामज्जस्थ है । 
नदी प्रतिपल अपने दोनों किनारों पर अगणित कार्य करती चलती है। 
ओर साथ-साथ अपने को असीम समुद्र में प्रवाहित भी कर रहो है। उसका 
दण्ड पथ गत जीवन उसके शाश्वत जीवन के साथ सहज योग से युक्त है । 
इसमें से एक को छोड़ने से दूसरा निराश हो जाता है। इसलिए भक्त कबीर 

कहा है:-- संसार और शहस्थ जीवन को छोड़कर साधना नहों हो 
सकती । साधना में नित्य और दनिक लक्ष्य में कोई विरोध नहीं । 


कबीर ने-इस सत्य को खूब समझा था । यही कारण है कि वे समन्‍्या- 
सियों के शिरोमरिण होकर गहस्थ थे | कबीर की वास में सहज धर्म के 
सम्बन्ध में अनेक बातें भरी पढ़ी हैं। 
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उपयुं कव थ्रवतरण से कबीर के धर्म को आधार भूमि तो स्पष्ट हो गई। 
हम उनके सहज धमे के अंगों का संक्षित अश्रध्ययन करेंगे ।१ 


कबीर के ग्राध्यात्मिक विचार वाले प्रकरण में श्रध्यात्म और अनुभूति 
का विपेचन किया गया है -कबोर का धारा जीवन श्रध्यात्म साधना में ही 
बीता था उनको वह साधना अनुभूति के ' आधार पर ही टिकी हुई थी । 
श्राध्यात्मिक सत्य को उपलब्धि यदि हो सकती.ह तो अलुभूति के सहारे 
ही हो सकती है। कबीर का सहज भम ध्रध्यात्म की पुट लिए हुए था । 
उसकी उत्पत्ति अनुभूति के ही सोचे में ढलकर हुई थी। दम कह चुके हैं 
कि कोर का सारा जीवन सत्य के प्रयोगों में बीता था। वे सब प्रयोग 
स्वानुभूति के सहारे हुआ करते थे । इन प्रयोगों से जो सत्य खण्ड निकलते 
थे, वे हो महात्मा कधीर को मान्य होते थे। इन में भो उन्होंने अधिकतर 

| को महत्व दिया है, जिनका स्वरूप उन्हें सहज एवं सरलतम प्रतीत 
होता था । कबीर का सहज व्म ऐसे ही सरलतम सत्य खणडों से बना 
हुआ हैँ । कबीर के सहज भर्म में दशन का जो श्रंश है, वह भी सरलतम 
ही हैं । उसमें तक जाल का इन्द्रजाल नहों मिलता । दशन में वे तक की 
पूर्ण अप्रतिष्ठा समभते थे । उन्होंने स्पष्ट कहा है. “कदत कबीर तरक दुइ 
साथे, तिनक्ी मति दे मोटी? । कचीर का यह अनुभूति मूलक सारा 
दशन अद्वृतवादी है । उन्हें त्रह्मांड के अणु-अरु में ब्रह्म के दशन होते थे। 
उन्हांने पूणे रूप से अनुभव कर लिया था.“जामें हम सोई हम द्वी में नोर 
मिले जल एक हुआ? तथा “हम सब मांहि सकल हम मांहि हम पे और दूसर 
नाहीं” । यही कबीर का अद्वेतवाद हूँ । यही उनके संहज धर्म का आधार है । 
इसी से वह पूर्ण आस्तिक हें । किन्तु इस आत्तिकता का आधार भी “सहज 
तत्व” है । वह तत्व न हिन्दुओों के ईश्वर से मिलता है और न मुसलमानों. 





4 मध्ययुग के सन्‍त कवि शीरपक- लेख देखिए---विवेचनात्मक - 
निबन्ध--साधुराम---४० ३ ४० थी कट 
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इसलाम धर्मों के पाखंड पूर्ण एवं विकृत रूप की प्रतिक्रिया के -रूप में सम- 
मना चाहिए । यही कारण है कि इसे विधि विधान प्रधान हिन्दू ओर 
इसलाम धर्म के विरुद्ध सहज बम कहा गया है। कुछ लोग उसे मानव 
घर्म, निज घम या हित धमम भो कहते हैं । 


कवीर, दादू आदि संतों के इस सहज साधना के सहज धर्म के स्वृछूप 
को स्पष्ट करते हुए आचाये क्षिति मोहन सेन ने इस प्रकार लिखा है “कबीर, 
दादू आदि के मत से साधना सहज होनी चाहिए | अतिदिन के जीवन के 
साथ चरम साधना का कोई विरोध नहों होना चाहिए । आज़ की वैज्ञानिक 
भाषा में अगर कहना हो तो इस प्रकार कह सकते है, प्रथ्वी जिस प्रकार 
अपने केन्द्र के चारों ओर धूमतो हुई अपनी देनिक गति सम्पन्न करती है 
ओऔर यही गति उसे सूर्य के चारों ओर बृहत्तर वार्षिक गति के मार्ग में अग्र- 
सर कर . देती है उसी प्रकार साधना भी जीवन को सहज ही अग्रसर 
करती है । 


दैनिक गति से सूये की शाश्वत गति का जो योग है, उसी को संत 
सहज पंथ कहते हैं । नदी के मोतर दोनों जीवन का पूर्ण सामज्जस्य है; 
नदी प्रतिपल अपने दोनों किनारों पर अगणित कार्य करती चखती है। 
और साथ-साथ अपने को असीम समुद्र में प्रवाहित भी कर रहो है। उसका 
दसंड पथ गत जीवन उसके शाश्वत जीवन के साथ सहज योग से युक्त है । 
इसमें से एक को छोड़ने से दूसरा निराश हो जाता है । इसलिए भक्त कवौर 
ने कहा है:-- संसार और रहस्थ जीचन को छोड़कर साधना नहीं हो 
सकती । साधना में नित्य और दनिक लक्ष्य में कोई विरोध नहीं | 


कबीर ने इस सत्य को खूब समझता था । यही कारण है कि वे सन्या- 
सियों के शिरोमरि। होकर गहस्थ थे । कवोर की वाणों में सहज धर्म के 
सम्बन्ध में अनेक बातें भरी पढ़ी हैं । पं 
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विरोध किया था। दिन्‍्तु ये विरोध जढ़ता मूलक नहों पूर्ण बुद्धिवादी हैं।. 
छुआ छूत पर तक उपत्यित करते हुए वे उसके ठेकेदार पंडितों से ही प्रश्न 
करते हैं कि हे पांठे, तम्हीं बतलाओ कोन सा स्थान पवित्र दे, जहाँ बंठ कर, 
भोजन छिया जाय । संसार में वास्तव में कोई वस्तु कम और स्थव ऐसा 
नहीं जा पवित्र हो ।" इसी प्रकार पंडितों के सन्ध्या, तपस्या, पंटकर्म 
आदि कमेकाणडों को वे अभिमानोत्पादक वतलाते हैँ । पणिडत लोग इन 
कमकाणएइ में लग कर असली तत्व को भूल जाते हँ। अतः कबीर इन 
अहंकार मूलक ऋकमकारणडों में श्रास्था नहीं रखते थे ।. वे सहज धरम में व्यू के, 
जप ब्रतादि भी, नहीं पसन्द करते ये ।' स्वग-नक में भी उन्हें विश्वास न 
था | भगवान के भजन का परित्याग कर अद्दोई का अत करनेवाली स्त्री को वे 
गदही कहने मे नहों हिंचकते ।* उनका दुढ़ विश्वास था कि “तीरथ ब्रत 
नेम किये दे सत्र रसातल जाहिं” ।ह संक्षेप में कबीर के सहज वर्म में किसी 
प्रकार के वाह्याचारों का स्थान नहीं है। उनका सहज धम, द्वदय की 
निध्कपटता, चरित्र को आचार प्रवणता और मन की शुद्धता पर 
आधारित हैं। 

निश्चय ही महात्मा कबोर का सहज धर्म आन्तरिक शुद्धता पर 
व्याथारित है । यदि मन शुद्ध है, हृदय निष्कपट दे, विचार पवित्र हैं ओर 
आचरण साल्विक है तो धार्मिक कहलाने में बाधा, नहीं पड़ सकती । कबीर 


३ क॒० ग्र० थृ० १७३--पदु २६१ 
२ तीरथ ब्त सब बेलडी, सब जग मेल्या छाय 

कबीर मूल निकन्दिया, कोन हलाहल खाय ॥क> ग्र/० पू० ४४). 
३ क० 4्र॒ प० २६२--साखी १७१ 
४ कृण्ग्र० व० २८६ ' 5 «४ । 
& काम क्रोध तृपष्णा तजे ताहि मिले भगवान ॥क० अर ०.० १॥ 

: - अथवा * 
सांई सती सांच चलि, ओरा सू“ सुध भाई । 
भाव लम्बे केस करि, भाव घुरणि सुडाइ ॥ क० अ० ४६ ॥ 
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& अल्लाह से, योगियों के गोरख से उसकी कोई समता नहीं दब सकती 
वह “सहज? घट-घट व्यापी भी है। उन्होंने मोक्ष स्रछूप भी पुूण अदेती मान! 
है--“सहने रहे समाय न कहुँ आवबै न जायरा १ क० ग्रौ० प्रू० २०० ॥ 
ठीक भी है जब सब कुछ सहज ही है और आत्मा भी डसी का अंश 
है, तब कहीं आने जाने का प्रश्न हो नहों उठता | यही “सहज? 
फेबीर के सहजवाद का पाण है। इसी के चारों ओर उनकी सारी साथन। 
केन्द्रित है । 


कबीर के सहज धर्म में स्वानुभूति के साथ-साथ बुद्धिवादिता का 
भो पूरा स्थान है। जिस प्रकार उनके संहज घमम का दर्शन अनुभूति प+ 
टिका हुआ है, उसी अंकार उनके विश्वास बुद्धिबादिता, पर ठिके हुए हैं । 
महात्मा कबोर दरान क्षेत्र में तर्क विरोधी होते हुए भी जोबन में बुद्धिवा- 
दिता के समर्थक ये । उनका सहज धर्म धर्मामासों की प्रतिक्रिया के रूप में 


<< हक क कस शल्य के के ्त 
उदय हुआ था । ये सच घममोभास वाह्य आचारों से परिषुण ओर मिथ्या- 
उम्बरों से भी हुए थे | कपीर के शब्दों में “एक न भूला दोय न भू से भी हुए थे । कधीर के शब्दों में “एक न भला दोय न भूला 
भूला सब संसार” ।* कबीर का लक्ष्य इन्हीं धार्मिक भूलों का सुधार 


करना था। उनका दुढ़ विश्वास था कि “कूड़ी करणी राम न पावे साँच 
टिके निज हूप दिखाबे?र कबोर के जितने भो धार्मिक विश्वास हैं वे 
सत्य पर हो आधारित हैं, उन्हें अंघविश्वार्सों से वेहद्‌ छुणा थी । लोक और 
वेद का अन्धानुसरण उन्हें विलकुल पसन्द न था ।३ क्योंकि उन्हे के अनु- 
सरण के फलस्वरूप लोक में इतने अन्घ विश्वासों की उत्पत्ति हुई थी ४ 
महात्मा कबीर के विश्वासों की प्रथम भूमिका ध्वंसात्मक है। उन्होंने 
सभी धर्मो' के सभी अन्य विश्वासों, पाखएडों एवं वाह्याडम्बरं। का बहुत 
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विरोध किया था। किन्‍त ये विरोध जढ़ता मूलक नहीं पूरा बुद्धिवादी ई।, 
छुआ छूत पर तक उपस्थित करते हुए वे उसके ठेकैदार पंडितों से दी प्रश्न 
करते ईं छि हे पांठे, तुम्दों बतलाओ कोन सा स्थांत पवित्र ईं, जहाँ मठ कर 
भोजन छिय्रा जाय । संसार में वास्तव में कोई वस्तु कम आर स्थल एसा 
नहों जो पवित्र हो ।१ इसी प्रकार पंडितों के सन्ध्या, तपस्या, पटकम 
आदि कर्मकाएटों को वे अभिमानोत्यादक्‌ वतलाते हैँ। पणिडित लोग इन 
कर्मफाणठ में लग ऋर असली तल को भूल जाते हैँ । अतः कबोर इन 

कार मूलक कमेकाणडओों में आस्था नहों रखते थे ।.वे सहज थम में व्यर्थ के 
जप त्रतादि भी, नहों पसन्द करते ये ।* त्वग-नक में भी उन्हें विश्वास न 
था । भगवान के भजन का परित्याग कर अद्दोई का भरत करनेवाली स्त्री को वे 
गद्दी कहने में नहों हिंचकते ।३ उनका दृढ़ विश्वास था कि “तीरथ त्रत 
नेम किये ते सब रसातल जाहिं” ।४ संक्षेप में कबीर के सहज धरम में क्रिसो 
प्रकार के वाह्याचारों का स्थान नहीं दै। उनका सहज धम, हृदय कौ - 
निष्कपटता, चरित्र को आचार प्रवणता और मन की शुद्धता पर 
आधारित हैं। 

निश्चय दी महात्मा कबोर का सहज धर्म आ्न्तरिक शुद्धता पर 
आधारित हैं । यदि मन शुद्ध है, हृदय निष्कपट दे, विचार पवित्र हैं और 
आचरण सात्विक है तो धार्मिक कहलाने में बाधा नहीं पड़ सकती । कबीर 
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ने धर्म में'मन को शुद्धता पर वहुत जोर दिया है । मन शुद्ध होने हर स 
ज्ञान विना पढ़े ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार उनका विश्वास है--- 
भगवान की प्राप्ति जो प्रत्येक धर्म का लक्ष्य है, बिना हृदय की शुद्धता के 
नहीं हो सकती । कवोर ने स्पष्ट घोषणा की हैः--- 
“हरि न मिल्ले बिन हिरद सूध”! 

' मन पवित्र हो, हंदय शुद्ध हो, साथ ही साथ विचार भो सालिक हो 
तभो मनुष्य धार्मिक कहला सकता है । विचारों का सब्चा ओर पवित्र होना 
नितान्त आवश्यक है। क्योंकि धर्म के प्रधान अंग नीति शात्र और अध्यात्म 
शास्त्र के प्राण तत्व यह विचार ही होते हूँ । यदि विचार शुद्ध आर 
पवित्र नहीं हैं तो धर्म भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता। यही 
कारण है कि जब धर्मो' में विचार को सत्यता ओर पविन्नता समाप्त हो 
जाती दे तभी वे विक्कत हो जाते हैं। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का यह कत्तेग्य 
है कि वह प्रत्येक तत्व को विचार के साँचे में डालकर पवित्र कर ले । 
वास्तव में थम को प्रतिष्ठा करनेवाले वेद, शाल्र मिथ्या तत्व का प्रचार 
नहों करते, जितना अन्धानसरण करनेवाले ।१ इसीलिए कबीर ने सहज(/ 
धर्म की प्रधान विशेषता विचारात्मकता मानी है। विचारों की शुद्धता वहुत 
कुछ आचारों को सात्विकता ओर शुद्धता पर आधारित रहती है । तभी तो 
घर्म को आचार प्रभव कहा गया है। सम्भवतः यही कारण है कि प्रत्येक 
धर्म में आचारों के विस्तृत विधि निषेष मिलते हैं । जहाँ तक आचारों -का ' 
सम्बन्ध है कबीर ने इन पर विशेष ज़ोर :-दिया है। किन्त उनके वाह्याव्मक 
रूप से उन्हें विशेष घूणा थो | वे उसका, नतिक, ओर मानसिक रूप हो 
पसन्द करते थे । यह्दो कबोर की अपनी , विशेषता थो । जितने भो नेतिक 
आचरणों का सम्बन्ध विश्व धम से दै उन्हें कवीर ने अपने सहज धर्म 
में पूरा स्थान दिया है । वास्तव में कबीर का सहज धर्म “मानव धर्म” ही है 
जिसकी स्थिति द्विवाद को भूमिका पर. है। इसोलिए उसे हित घम भी 
3 वेद कतेब कहों सत ऋूठा;मूठा सो जो न विचारे॥ २ 7 
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कहा जाता है। सा - मानव धर्म या विश्य धर्म सदैव द्वी उन नैतिक 
आचरणों पर आधारित रहता है जिनसे मनष्य को धारणा होती है और 
जो समाज स्थिति का कारण होते हूँ । इन नेतिक आचरणों में कुछ विधि 
दृप में होते ६ और कुछ निषेध रूप में । महात्मा कबीर में दोनों स्वरूपों का 
निर्देश किया है । विधि रूप में पाए जाने वाले नैतिक आचरणों में सत्या- 
चरण, सारग्रहिंता, समदर्शिता, शील, च्ञमा, दया, दान, धीरज, सन्तोंप, 
परोपकार, श्रहिंसा आदि प्रमुख हैं । निषिद्ध 'आचरणों में मथ, मांस, काम, 
क्रोध, लोभ, मान, कपट, तृप्णा आदि प्रमुख हैं। कबीर ने सर्वत्र हो अपने 
धार्मिक विचारों में सदाचार के पालन शोर निपिद्ध वसस्‍्तशों और आचरण 
के परित्याग पर जोर दिया है। इस प्रकार उनका सहज धर्म सच्ची नेतिकता की 
भूमि पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक धर्म का एक पत्त “रहनी” होता है। इन 
नेतिक आचरणों का सम्बन्ध धर्म के रहनी स्वरूप से है 


कबीर के सहज धर्म के “रहनी? स्वृहूप में मध्य मार्गानसरण का भी 
ऊचा स्थान है । मध्य मार्ग सदैव हो श्रेयर्कर होंता है। तभो तो बौद्ध! ने 
उसके अनुसरण पर जोर दिया है । उन्होंने अ्रपनो धार्भिक साथना में उसको 
बहुत महत्व दिया है । महात्मा कबीर पर इन दोनों को छाप पढ़ी थी । वह मांगे 
उन्हें बुद्धिवादी प्रतीत हुआ- था । सम्भव॒ृतः इसोलिए उन्हने अपने सहज घर्म 
में इसको भो स्थान दिया है। विशेषकर तत्व निहपण में तो .उन्होंने इससे 
बहुत अधिक सहायता ली हूँ । उन्होंने मध्य मागाोनसरण पर विशेष जोर 
दिया है । उनके एतद्सम्बन्धी विचार “मधि को अंग?? शीर्षक अंग में विशेष 
रूप से व्यक्त हुए हैं । उसी को एक उक्कि है, देखिए:-- 


कबीर मधि अंग्र जेक्को रहे, तो विरत न छागे वार । | 
दु्ु दुहु अंग तो लोॉगि कारें, डवत हैं संसार ॥ 
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उन्होंने मध्य मांग को इतना महत्व क्‍यों दिया £ इसका प्रमख कारण 
यही था कि एक अन्त का अहदण विरोध: का कारण: बन जोता-। यदि वे 
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ने धर्म में'मनं की शुद्धता पर बहुत जोर दिया है । मन शुद्ध होने हर सहज 
ज्ञान विना पढ़े ही प्राप्त हो जाता है। इसो प्रकार उनका विश्वास है--- 
भगवान को प्राप्ति जो प्रत्येक बम का लक्ष्य है, बिना हृदय की शुद्धता के 
नहीं हो सकती । कवीर ने स्पष्ट घोषणा की हैः--- 
“हरि न मिले विन हिरद सूध”! 

मन पवित्र हो, हंदय शुद्ध हो, साथ हो साथ विचार भी सात्विक हो 
तभो मनुष्य धार्मिक कहला सकता है। विचारों का सच्चा ओर पवित्र होनां 
नितान्त आवश्यक है । क्योंकि घर्म के ्रधांन अंग नोति शाल्र और अध्यात्म 
शास्त्र के प्राण तत्व यह विचार हो होते हैं । यदि विचार शुद्ध ओर 
पवित्र नहीं हैं तो धर्म भी शुद्ध और पविन्न नहों हो सकता। यही 
कारण है कि जब धर्मो' में विचार को सत्यता और पविन्नता समाप्त हों 
जाती है तभी वे विक्ृत हो जाते हैं । अत्येक धार्मिक व्यक्ति का यह कत्तंव्य 
है कि वह गत्येक तत्व को विचार के साँचे में डालकर पंवित्र कर ले। 
वास्तव में थम को प्रतिष्ठा करनेवाले वेद, शाल्र मिथ्या तत्व का प्रचार 
नहां करते, जितना अन्धानुसरण करनेवाले ।। इसीलिए कबीर ने सहज 
घ॒र्मं की प्रधान विशेषता विचारात्मकता मानी है। विचारों की शुद्धता बहुत 
कुछ आचारों को सात्विकता और शुद्धता पर आधारित रहती हैं । तभी तो 
धर्म को आचार प्रभव कहा गया है। सम्भवतः यही कारण है कि प्रत्येक 
धर्म में आचारों के विस्तृत विधि निषेध मिलते हैं । जहाँ तक आचारों का 
सम्बन्ध है कवीर ने इन पर विशेष ज़ोर. दिया है। किन्तु उनके वाह्याव्मक 
रूप से उन्हें विशेष श्रणा थो | वे उसका, नेतिक, और मानसिक रूप ही 
पसन्द करते थे । यही कबीर की अपनी , विशेषता थी । जितने भो नेतिक' 
आचरण का सम्बन्ध विश्व धर्म से है उन्हें कबीर ने अपने सहज धर्म 
में पूरा स्थान दिया दै। वाहतव में कबीर का सहज धर्म “मानव धर्म” ही है 
जिसको स्थिति द्विवाद को भुमिका पर. है। इसोलिए उसे हित घर्म भो| 
३ वेद कतेब कहो संत ऋठा:कूठा सो जो. न विचारे] [77 
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'कहा : जाता है। सच्चा - मानव धर्म या विश्व धर्म- सदैव ही. उन -नेतिक 
आचरण पर आधारित रहता हे जिनसे मनष्य को धारणा होती है और 
जो समाज स्थिति.का कारण होते हैं। इन नेतिक आचरणों में कुछ बिदश्ि 
डृंप मे होते ६ ओर कुछ निपेघ रूप में । महात्मा कवीर में दोनों स्वरूपों का 
निर्देश किया है | विधि रूप में पाए जाने वाले नैतिक आचरणों में सत्या- 
चरण, सारगअहिता, संमदर्शिता, शील, क्षमा, दया, दान, धीरज, ' सन्तोंप, 
परोपकार, अहिंसा आदि प्रमुख हैं। निषिद्ध 'आचरणों में मद्य, मांस, काम, 
क्रोध, लोभ, मान, कपट, तृष्णा आदि प्रमुख हैं। कबीर मे सत्र ही अपने 
धार्मिक विचारों में सदाचार के पालन और निपिद्ध वस्तओं और आचरणों 
के परित्यागं पर जोर दिया है। इस प्रकार उनका सहज धर्म सो नेतिकता की 
भूमि पर खड़ा हुआ है। प्रत्येक धर्म का एक पक्त “रहनो? होता है। इन 
नेतिक आचरणों का सम्बन्ध धर्म के रहनी स्वरूप से है। 

कवीर के सहज धर्म के “रहनो? स्वरूप में मध्य मार्गानसरण का भो 
ऊँचा स्थान है। मध्य मार्ग सदैच ही श्रेंयस्करे होता है। तभी तो बोद्ध ने 
उसके अनुसरण परे जोर दिया है। उन्होंने अपनो धार्भिक साधना में उसको 
बहुत महत्व दिया हैं । महात्मा कबीर पर इन दोनों की छाप पड़ी थी । वह माग 
उन्हें बुद्धिवादी अतीत हुआ था ।सम्भवृतः इसोलिए उन्हाने अपने संहज घम्म 
में इसको भरी . स्थान-दिया है। विशेषकर तत्व निरूपण में तो .उन्होंने इससे 
बहुत .अधिक सहायता ली हं.। उन्होंने मध्य मार्गोन्सरण पर विशेष जोर 
दिया हैँ । उनके एतदूलम्वन्धी विचार “संधि को अंग?” शीर्षक अंग में विशेष, 
रूप. से व्यक्त -हुए हैं.॥ उसी की. एक उक्कि है, देखिए:-- 


फचीर मधवि अंग्र जेको रहे 'तापतिरत न छागे वार ।. ४: 
दुहु दुहु अंग सो लोगि कारि, डवत हैं संसार ॥'... 





दम ० शक | * * दछूछकछ ग्र ० घू० २३ 


हक २8: 0 


उन्होंने मध्य माग को इतना मंहत्व क्यों दिया इसका प्रमख कारण 
ही था कि एक अन्त, का;अहण विरोध-कां कारण: बनः जाता. ॥-यदिः वे 


[ डेददैर | 


हिन्दुओं के मांग का अनुसरण करते तो मसलमानों का विरोध सहना 
पड़ता और यदि मसलमानों का मार्ग अहण करते तो हिन्दुओं की विरोध 
भावना जागतो । इस द्वन्द को बचाने के लिये मध्यमार्गानुसरण और भी 
अधिक श्रेय स्कर था । 


“कोर ने अपने सहज धर्म में समरसता को विशेष महत्व दिया. है। 
कंब्रीर संसार के मद्रान क्रान्तिकारी होने के साथ-साथ सच्चे साम्यवादी भी 
थे । वे जीवन में, समाज में, धम्म में, साथना में सबंत्र एक समरसता चाहते 
थे | जीवन में वे सुस, दुख, मानापमान, निंदा, स्तुति को सम कर देना 
चादते थे ।) समाज में जाति भेद के ऊबड़ खाबड़ टीले को समभूमि के 
रूप में बदल देना उनका लद्यय था। ये साथना में कथनी और करनी दोनों 
को उ्नित और सम मद्देत्व देना अत्यन्त आवश्यक समभते थे। धम में 
प्रमुगग और विद्यग को भो उन्होंने समभूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास 
दिया था । कदना ने द्वागा कबीर को क्रान्ति भावना इसी समरसता को 
तुदा आगे बड़ा थी। कबीर का सारा जोचन ही विविध विपमताओं को सम 
पे देने ने दी जया ग्टू 


[ ३६३ ] 


कि “बनह बसे का कोजिये.जोः मन नहों तजे विकार ।”:इस प्रकार मन 
का संयम ही सच्चा वेराग्स है। कबीर ऐसे दी वैरागो थे । अपने सहज धर्म 
में उन्होंने ऐसे हो बेराग्य की प्रतिष्ठा की है । सहज अंग में उन्होंने स 
धर के स्वढलप को स्प० करते हुए लिखा है जो सहज़. में हो विपय वासना 
याग देता है. वहा. सदजानुआायी कहा जा सक्रता है ।१ सहजमार्गों धीरे- 
घोरे सहन भाव से सब सांसारिक वस्तुओं से उदासीन होते-होते राम में लीन 
हा जाता हूँ कह के है ॒ ः 
कपीर के सहज धम में केवल वैराग्य को ही महत्व नहीं-दिया गया है। 
ध.्शञान के साथ कर्मयोग भो अनिवाये माना गया है। यहाँ.तक कि कबीर कहते हैं 
_ ज्ञान तह धम है” ।३ जिसने अपने जीवन में ज्ञान का. चिन्तेन नहीं 
किया उसका जन्म ज्यथ हो सममभना चाहिये। * कबीर ने साथना के मांग में 
विचार पर सवार होकर सहजज्ञान के पाँवड़े पर पर, रखने का आदेश दिया 
है। अब प्रश्न यह दे कि ज्ञान है क्‍या £ इसके उत्तर में कबीर कहते हैं 
“राजाराम मोरे ब्रह्म ज्ञान? ।६ जो इस राम नाम के ज्ञान को जान ल्षेते दूँ. 
वे निप्रेल हो जाते हैं ।७ इसो ज्ञान की आंधी के सामने समस्त श्रम टीड़ियाँ 


उड़ जाती हूँ ।< . 


ख्फः 





१ सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोइ । 
जिन सहज विपया त्तजी, सहज कही जे सोइ ॥| क० अ०प्‌० ४९ 
२ सहजे सहझे सब-गए.सुत वित कार्मान काम । * 
एकम एक हो मिलि रद्मा दास कबीरा राम ॥ क० ग्र० ० ४२॥ . 
३ कण ग्र/० प्रृ० २६२ : 
7#४ बावरे तज्षान विचार न पाया। विरथा जनम गेवाया ॥ 
क० गञ्र ० पृ० ३६९ 
* अपने विचार असवारी कीजे, सहज के पाँवड़े पग घरि. लीजे ॥ 
ह हे न कृण्'ग्र ० 99:२8६£&8 
६ कण्ग्र ० ६० ३२७ 
७ निर्मल ते जे रामहिं जाने). क० प्र ०४ एछ० ३१२ 
८ सबे-उद़ानी. श्रम की ठादी रहै.नु माया, बांधी.। कृ० - मे ०; छ० २६६ 


हे 


|. रंदढं 


* सहज घ॒र्म की साधना: में कम को कोई विशेष महत्व नहों दियो “गया 
है! फिर भी हम यह- नहों' कह सकते कि कबीर उसके विरोधी थें। व्यक्तिगत 
साथना के चेत्र में वे चाहे कर्म' को विशेष महत्व न देते हों, "किंतु समाज|४ 
में कम करना ये आवश्यक समभते थे । उन्होंने इसोलियें घोषित किया दे 
“जो जैसा कम करेगा उसे उसो के अनुरूप फल मिलेगा ॥?* जहाँ तंक 
साथना दा सम्बन्ध है कबीर ने रहनी के साथ करनी को आवश्यक ठहराया 
है। हाँ, इतना अवश्य दे कि उनकी करनी का स्वरूप हृठयोगियों का-सा 
नहों था । साधना के प्रारम्भ में उसका स्वरूप चाहे जो कुछ रहा हो किन्तु 
उनका अन्तिम मान्य हप सहन योग हो था । उन्हने स्देंवच इृठयोग के 
जटिल स्व की उपेक्षा की है। कबीर के सहज योग का स्वरूप योग साथना 
अन्तगत दिखाया +। चुका है । यहाँ पर संक्षेप में हम उसे मानसिक साधना 
कद सकते दूं । मानसिक साधना में सिंथा मुद्रा ऑर आधारी आदि धारण 
करने दी आवश्यकता नहीं होती | उसमें घोतों, नोकी, पद्मासन श्ादि 
जुगतियों का भो स्थान नहों है। उसमें राइजा भक्ति को ही सबसे अधिक 
मदन दिया गया है। भक्ति में भी नाम, स्मरण, अजपाजाप एवं प्रपत्ति को 
दा अधानता दी गई ६ । कबीर को छोत न बहुत्त पसन्द था । वह तो साधर्ना 
की सरहनम रूप दे । उनका विश्यासा था कि “गुण गाए गुगनाम कहे? 
अवथात्‌ सगवान क गुणों, का कोतन करने से कर्म बन्‍्धन कट जाते हैं 
हवन के समान दी नाम क्षय को भी साथना में परमानश्यक मानते थे । 

ये इसे सार रूप समनते दे।. 


फर्यर सुभिरन सार हैं ऑर सकछ जंजाछ ॥ 


[ ३६५ ] 


प्रति दो दिए भक्ति मा में प्रतिप्यित “स्थान दिया गया हेँ। 
श्लाम छा तो यद प्राण है। इसलामर शब्द का अर्थ दो प्रपत्ति दें 
डा» भंदफर नसे पिद्यान छा तो गद्दी तक कदना ऐ कि पपत्ति को भावना 
हिन्दू धरम में इसलाम से दो श्राई ६। किस्सु भेरों समझ में इस प्रकार की 
पारणा अतिरम्जनापूण हैं। भागवतपुराण खो, यदि दम इस दृष्टि से कि 
उसको रचना मुसतमानों क भारत में शाने के बाद हुई थी। प्रमाण न भी 
माने तो भी दम सगवदगोता के साचय को नहीं ठुकरा सकते । गोता में तो 
प्रपत्ति छ्य श्रत्यधिक मददत्वय दिया गया दे। जे। कुछ भी हो कबोर ने अपने 
सद्ज धर्म में प्रपत्ति भाव को विशेष महत्व दिया दे । उनकी स्वनाश्रों में 
भगवान की शरण में जाने के उपदेश भरे पड़े हैं। गीता के समान एक स्थल 
पर थे भो कदते दे “मनुप्यो, मन से समस्त भ्रमों को त्याग कर केवल राम 
की शरण में जाओ और उसी का जप करो ।??"१ कबौर की सहजधर्म की 
साथना का यही सार दै। 


जिस प्रकार कबोर की धर्म साथना मानसिक दै उसी प्रकार उनको 
| ४.२८ जा 
उपासना और प्रचन विधि भी भावात्मक एवं मानसिक है। उनका अटल 
विश्वास याः-- 


भाव भगति सू' हरि न अराधा, जन्म मरन की मिटटी नसाधा ॥. 
क० ग्र० पृ० २४४ 


कबीर ने शअर्चन और उपांसना के लिए किसो प्रकार के वाद्माचारों का 
आदेश नहीं दिया है। अंगर पूजा की चौकी देना है तो वह सच्चे शोल को 


9 डबक 


र 


) कहत कबीर सुनहु हे प्रानी, छाँदहु मत के भरमा | क 


केचल नाम जपहु रे पानी, परहु एक की सरना ॥ 
क०, आफ पु०, २६२ 


[ ३६६ ] 


ही चाहिये। १ इसी प्रकार भावात्मक आरती का भी विधान किया है। 
इसी ग्रकार मुसलमानों को भी सममझाया हैः--- 


सेख सबरी वाहिरा क्या हज काब - जाड़ | 
जाका दिल सावत नहीं ताकों कहाँ खुदाड़ ॥ 
कण ग्र ० प० २६३ 


इस प्रकार कबीर के सहज पम्त का स्वरूप सब प्रकार से सालिक, सरल, 
सहज, भावात्मक और बोद्धिक है । उसका अद्वेत दर्शन अन भूति पर आधा - 
रित है । उसके धार्मिक विश्वासः और. रीतियाँ बद्धिवादिता पर खड़ी हुई हैं। 
उसकी नतिकता, सात्विकता, सरलता, ओर मानव थम. से अनप्राणित 
उसकी साधना मनोजय ओर -सक्ति एवं प्रेम से आणोदित हैं। उसकी.अचेन 
ओर उपासला विधि पूर्ण भावात्मक और मानसिक है । संक्षेप में यहो- कोर 
के सहन धर्म का स्वरूप है। 


कवीर के सामाजिक विचार 

स्व कत्तेव्याकत्ेव्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के समष्टि-स्वरूप 

का नाम समाज है। व्यक्ति के आचार विचारों के अनुरूप ही समाज का 
स्वरूप होता है । यहा कारण है कि जब तक व्यंक्तियों में किसो प्रकार के 
दोप उत्पन नहों होते, समाज का स्वरूप सुन्दर ओर सुब्यवस्थित रहता है 
किन्तु व्यक्ति के कतंव्य च्युत होते, ही समाज में विश्ट|खल॒ता आने. लगती 
है। इसो विं्ट| खलता- को दूर करने के लिए ग्राग्न युग :के महापुरुषों. का, 
जन्म हुआ करता हैँ तभी तो वकले ने कहा है कि युग की विभूतियाँ युग 
अछूत होती ई। हमारे मंहात्मा कबीर मध्ययुग की ऐसो ही महान विभूति थे । 





3 साच सील का चौका दीजे, भाव भगति की. सेवा कीये ॥ 
0 |. कै० अ*० घृ० २४४ 
३ संत कबीर राग विभ्याप्तु प्रभाती ॥ क० ग्र'० पृ० २४६ 


[ ३६७ ] 


फोर के सामानिक विचारों को समभने से पदेले उनकी पृष्ठभूमि जान 
लेनो आवश्यक है। प्रथम प्रकरय में इस ए४भूमि छो थोड़ो-सो चर्चा की 
जा चुदों हैं । मिस समय महात्मा कब्रोर का जन्म हुआ था उस समय 
समाज के प्रत्येक जषेत्र में अन्वकार, अ्र्लग्यत्तता और विश्शंखलता फैली । 
हुई थी । प्रथम प्रकरण में वर्दित कारणों श्र परिस्थितियों के अतिरिक्त 
भी इसके प्रमुस हूप से तोन कारण और ये । 
१, व्यक्तित्राद का प्राबल्य 
२, थम के वास्तविक स्वरूप का लोप 
३. पारस्परिक संघ और विदेप-भावना 
व्यक्तिवाद का प्रावल्यः--#बोर का युग .अ्यक्तिवाद का युग था । ( 
पजिसक लाठो. उम्रकी भेसर श्रोर “अपनी अपनी ढठफली अपना अपना 
राग! वाला कद्ावर्ते प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से चरितार्थः हो रहो थी। 
जिसका मन जिसमे लगा हुआ था वह उसी को अच्छा समझता था । कोई 
किसी की वात को सुनने के लिए तैयार न था। कबोर ने इस व्वक्तिवादिता 
का उस युग के विविध साथकों का आउम्बर प्रधान साधनाओं का चित्र. 
उपस्थित करके श्रच्छा, वन किया दे ।' स्वामी, शंकराचार्य के बाद कोई भी 
ऐसी विभूति भारत में प्राहुभू-त नहीं हुई जो इस श्रन्धकार को, विदीर्ण करने 
में समर्थ द्वोती । स्वामो रामानन्द, इस में कोई- सम्देद नहीं कि श्रपने थुग 
की ,अद्धितोय देन थे ढिन्तु सर्वशास्त्र पारंगत विद्वान होने के कारण तथा 
साधुमत में अधिक विश्वास - करने के.कारण साधारण ; जनता के सम्पर्क में 
अधिक न थ्रा सके । इसका फल. यह हुआ कि उनका काये अधूरा ही रह 
३ इक पढ़द्टि पाठ इक भ्रमहि उदास, इक नगन, निरम्तर रहें निवास । 
इक जोग जुगति तन होहि खीन, ऐसे राम नाम स गि/ रहे न लीन ॥* 
इक होहि दीन इक देहि दान, इक करो कलापी सुरा पान । 
'इक तंत मंठ औपध वान, इक सकल सिद्ध राखे श्रपान ॥ 
« इक घोम घोटि वन.द्दोहिं स्थाम, यू' मुकति नहीं बित राम-नाम । 
क० झ ९ ४०:२१४. 





[ ३६६ :] 


कभी तो वे विविध साधनाओं को जटिलता" का वशन करते हैं; ओर कभी |। 
हेनदू ओर इस्लाम धर्मों के आडम्परों, पाखंडो, अन्धविश्वासों का निर्देश-*- 





१ इक पढ़हिं पाठ इक अमहिं उदास, इक नगन निरन्तर रहें निवास + 
इक जोग जुगति तन होहिं खीन, ऐसे राम नाम संगि रहै न लीन ॥? 
3 इत्यादि क० अर ० प्रू० २१६ 


२ हिन्दुओं के आडस्बरों, पाखूंडों ओर अधविश्वा्सों के कुछ उदाहः 
रण देखिए-- 


(अ) . कर सेवी म/ला जपे हिरदे वहे डडूल-। 

.पंगतो पाला में गिल्या, भाजण लागी सूल ॥ क० ग्रँ० 9० ४४६ 
(वे) 'बैसनों भया तो कया भया, वूका नहीं विवेक । ह 
छापा तिलक बनाइ करि, दग्ध्या लोक अनेक ॥? कृ०ग्र ० पृ ०४६४६: 

$ &* ८0% ४: के का मे 
(स) एके पत्रन एक हो. पाणीं, करी. रसोई )न्यारी जानी । 
मादी स- माटी ले पोती, लागी कहो कहाँ घू” छोती ॥ 


॥- हाए 7:3,6 ४ ए- 'नक्र० ग्र-० छू० ४७ 


0४5 
४» ४३ 


इसी प्रकार मुसलमानों के पाखंडों का वणन अनेक स्थलों पर 


ग्लता हे की पल, ही 2 दल 5 आदी 2 व 
(अ) “यह सब झूठी बंदिगी विरिथा पंच निवाज । 
सांचे भारे कूठि पढ़िं काजी 'कर अंकाजट ते. 7 


कप 57 2222 ह #५ २३२३३: 
(ब)- .४काजी: मुलां >अमियां, चल्या दुनीके साथ-। 
'दिल थे, दीन:विसारिया'करद लईं जब हाथ? ॥.-. 


कृ० अं ० ४० ४२ 


मी प्रकार दाता वास: के! हु 45९7 


्ज 


ग् । हर ड् > नी भब्कून श्र ' है] 
हो पोल शसालनत है की री बा साडंड के पाचबओ ऊे #भा 


+५ह 


रदस्यो सपाड न किया दै-- 
धकपह हाजा स्वादि बम, बद्य हये व ४४ ! 
दे मर्गीति पड़े फहँ, हारे कप सांचा हाट ॥ 
है हैं क ४फऊ ४४ 


डा ८ | हद 


पडित था अपने विया के मिख्याईकार में हुये गए $ 
सन्‍्पासा, जोगी कौर तपहवा ना यह हार से गडिव नहीं बे+-- 
“पंडित जन मरते पढ़िं पूरान, जोगी साते जोंग ध्याव । 
सन्‍्यासी मात्र अहमेच, तपरती मात्रे तप के नेब ॥ 


४ 
छ० प्र पु० ३०२ 





'3रन०- 24 उकोबल अनिकननक-ओ 8 जलन बनते जनक» » ज टरननन कल अिल्‍नभभ 





३ वाद्याचारों की निन्‍दा देशिए :-- 
(कफ) तीरध बरत सब बेलड्ी सब जम मेज्या चाह। 
फबीर मूल 'निर्कंदिया फोण हलाइल खाई ॥! 
क्र० ग्र० पृ० ४४ 
(खि) सेख सवूरी बाहिरा का हज काबे जा 
जिनकी दिल्ल स्यावति नहीं, तिनको कहा खुदाद ॥? 
कृ० प्र ० छु० ४३ 
“२ “ताथथें फकहिएु लोकाचार वेद कतेव कमें ब्योहार । 
जारि बारि कहिं झावे- देहा मां पीछे प्रीत सभेहा ।! 
जीवत पित्रहि मारहि डंगा, मूर्या पितृ ले घाले ग॑गा। 
जीवत पित्र कूं अन न रुवांवे, मूवा पाछें प्यए्ड भरांदे | 
जीवत पित्न क्‌' बोल अपराध, -मू'वां पीछे सराध । 
कहि कबीर मोहि 'अचिरज आये, कऊ्वा साई पिद्र फ्यू” पावे ॥ 


क्क्छ म० एु० २०७ 


[३७१ | हर 


उस समय हिंन्दू और मुसलमान दो हु धर्म प्रधान थे। हिन्दू धरम से 
तात्पय हमारा सनातन धर्म से हैं। रनातन घर्म सदैव से आचार-प्रवण ' 
रहा है । जब बौद्ध धर्म पतनोन्मुख होकर वाह्माचार प्रधान होने लगा तो 
उसकी होड़ में सनातन धर्म क॑ सात्विक आचारों ने भी अपना अठिरंजित 
रूप धारण किया । सनातन धर्म के कणवार पंडित और ब्राह्मण अधिक 
सजग हो गये। उन्होंने अपने घर्म को ओर भी अधिक आचार प्रधान 
वना कर उसको नींव दृढ़ करने को चेघध्टा की । इसका परिणाम बह हुआ 
कि समाज में वाह्याचारों की बाढ़ सी आ गई। पंडितों ने धर्म के * 
आचार वाले पथ को ही दृढ़ नहीं किया वरन विचार पक्त की दृढ़ रखने के 
लिए अनेकानेक दशन पद्धतिय, को प्रज्थापना भी की । 


कि 


इन दाशनिक पद्धतिय, और आचारों के प्रचार के लिए अनेक ग्रथ 
रवे गये । इसका परिणाम यह हुआ कि लोग आचारों और विचारों के, 
माया जाल में ही फेंसकर रह गये: और वास्तविक धर्म का लोप हो गया। 
कबीर ने एक स्थल प्र इस परिस्थिति का मार्धिक वर्णन किया है--- 
छे /5 [+०कश्कप ».। ० 
“आलम दुनी. सत्र फिरि खोजी, हरि विन सकल अयानां । 
पे 4 /5 + 
» छेह दरसन छयानव पाखंड, आकुछ फिनहु न जानां ॥ 
“ जप तप संजम - पूजा अरचा, जोतिग जग वराना | 


कागद लिखि! लिखि: जगत भुलानां, मत्त हीं, मन न समाना | 
क्र० ग्र ० पु० ६६ 


: हिंन्दू समाज की हो यह देशा न' थी । इस्स्धाम के ठेकेदार'भी पथ अऋष्ट 
हो चुके थे । काजी साहब का वर्णन करते हुऐ कबीर कहते हैं--. 
“काजी मुलां अमिया चल्या दनी के साथि । 


दिल थे दीन-विसारिया, करद लड़ जब हाथि ॥* 
कृ० अर ० -पु० डर 


| ३४३ | 

कबीर का कार्येट--सदाचरण प्रिय कबीर अपने युग के सबसे बड़े 
साम्यवादो नेता थे । उनकी साम्यवादी प्रकृति उनके युग को ही विपम- 
ताथों को प्रतिक्रिया का परिणाम थी । युगीय परिस्थितियों में हम दिखला 
चुके हैं कि कबोर का युग विप्मता का युग था । जीवन में, देश में, धर्म 
' में, समाज में, मयंकर विपमतायें बढ़तो चली जा रहो थों। साम्यवादी 
कबोर भला इनको कैसे सहन कर सकते थे । वह उन विपमताओं रूपी कूंढ़ा 
करकटठ को दशन धर्म और समाज क्षेत्र से हटाने में लग गये । इस श्रकार 
स्पष्ट है कि यद्यपि कबोर का लक्ष्य सुधार करना न था किन्तु युगीय परि- 
स्थितियों ने ऐसो बातें करने के लिए बाध्य क्रिया जो उन्हें अब सुधारक की 

पदवी दिलाने के लिये पर्याप्त समको जा सकती है। 


' बदशेन क्षेत्र मे:--यद्यपि भारत में दर्शन धर्म का ही श्रंग माना जाता 
है, किन्तु विवेचन की- सुविधा के लिए हमने उसे धर्म से प्रायः अलग ही 
रफ़्खा है क्यं कि उसका सम्बन्ध तत्व विवेचन 'से है। प्रायः दाशनिकों ने 
तत्व विवेचन में बुद्धिमुलक तक को हो प्रधानता दी है । भारत में ही श्रद्ध॑त- 
वाद, हृतवांद, विशिष्टाह्नेतवाद आदि विविध दशन पद्धतियों का विकास * 
ओर उदय तक के वल पर ही हुआ है । यद्यवि वेदान्त सदेव तके के विरुद्ध 
रहा है। वेदान्त सत्र और उपनिषद बराबर तक की अ्रप्रतिष्ठा घोषित करते 
रहे हैं ।उन्हों के समान कबत्रीर ने स्पष्ट कह दिया कि जो तक के बल पर तत्व 
की द्वेतता सिद्ध करनों चाहते हैं. उनकी बुद्धि बड़ी स्थूल हैं ।* यह तो हुई 
दर्शन क्षेत्र को पहली सुधारात्मक विशेषता । उप्र क्षेत्र की दूसरी :विशेषता , 
तत्व-स्वरूप-निरूपण' सम्बन्धी है । तत्द-निहपण में उन्होंने अनुभूति को 
विशेष महत्व दिया है.। उनके तत्व निरूपण में व्यक्तिव की अमिट छाप 
पड़ी है ।: इससे एऋ और तो वे वेद सम्मत बने रहते हैं, दूसरो ओर एके- 
स्व॒स्वाद के द्वारा मुसलमानों से सम्बन्ध बनाये रखते हैं। आपने विलक्षणवाद 
का पक्का यहाँ भो नहीं छोड़ा है । वे तत्व को हिन्दू. और मुसलमान' दोनों के 


पृ हे 57: हिट । ड्रि पघूः ० २०७ 
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मुसलमानों को नमास, रोजा, टूलाल आदि की सिद्ली भो उड़ाते ये कभी- 
कना तो वाहण्याचारों ऊे प्रचारकों पर इतना अधिक कद हो जाते थे कि 
कट क्वियों की वर्षा करने लगते थेरे डिन्तु ऐसा उन्होंने किसो दे प भावना से 

या ६ । उनको इस उम्रता के मूल ने उनदी सत्वनिष्ठा दिपो है। क्योंकि 
छा कहना दे “जदों सांच तह मार्दे बाद”? । इन सछाण्डनों के सम्बन्ध 
में एक बात ध्यान देने की ६ बहू यद् कि वे झविकतर युद्धिवाद पर श्ाश्नित- 
हैँ । उनके मसागइन प्रायः सतक किए गए ई। देखिए वे आाउम्बरियों से' 


ले 
फ्रः 


पु से 3 


पर 


“ज्ञों रे खुदाय मर्सात चसतु है, अवर मुठुक किही केरा । 
हिन्दू मृरति नाम निवासी, दुहमति तत्त| न हेरा । 
क० ग्रां पु० २६७ 


कहदी-कद्दीं पर तर्क बहुत ही अधिक बुद्धिवादी दें । थे कद्दते है 
“नागें फिरों जोंग जे होई बन का मग मुक़ति गया कोई । 


४5, 


मूड मुड़ायेजी स्िधि होई ) भेड़ न पहँ ची कोई ॥” 
क० ग्र ०.४० १३० - 

कमो-कभी तो वे आडम्बरियों से बड़ो सद्दानुभूति के साथ पूछते हैं कि 

वे किस विचार से वाद्य पूजा में संलग्न हैँ । वे उन्हें वतलाते हैँ वास्तव में 








१ जोरी करि जिवहे करि करते है जो हलाल, 
जब दफ्तर देखेगा दई तब दयैगा कौन हवाल ॥? 
॥ कृ० प्र० पु० ४९ 
२ “पांडे न करसि वाद विवाद” इत्यादि क० ग्र० पू० १७२ 
मीया तुमसों योब्या नहि चणि आचै” “इत्यादि ३. 
क० ग्र० पृ० १७४ 


हम सा्भिक विचारों वाले प्रकाश में पिह्तार से दिराला सुद्े ई 
इस क्षेत्र में कग्रोर ने का काय किया था। यहीं पर दस प्रसेग में उन्दों 
का थाोद़ा पुनः संकेत कर रहे हूँ। कवोर हो लेने में जप, तप, जान, यान, 
पूजा आचार झादि सब व्यर्थ लगते ये । इसोलिए उन्दे मे उनका सब प्रकार 
से खगडन किया है। यद झाण्ठन किसों वर्ग विशेष तक हो सीमित नहीं 
हैं मिश्याचार उन्हें जहाँकदी भा दिखाई दिये, उनका उन्होंने उठकर 
विरोध किया है। उस समय के प्रमुख घन हिन्दू आर इस्लाम थे। दम दोनों 
थ्मों में अनेक मिथ्या वाह्माचार प्रचलित हो चले थे। उन्दोंने सबका 
खण्डन फ्रिया। एक ओर तो वह हिन्दुओं के जप तप, सन्ध्या बन्दन, माला 
फेरना, तीथ॑ ब्रतन, बलि, तिलक आदि का खण्डन करते थेएे दूसरों ओर |] 





१ महासारत कर्ण ६६, ६६ 
२ (क) हरि बिन झूठे सब ध्योहार, केते कोड करी गंवार, 
ऋूठा जप तप ऋूठा ज्ञान, राम नाम बिन ऋकुठा ध्यान । 
विधि न खेद पूजा आचार, सब दरिया में बार न पार। 
इन्द्री स्वास्थ मन के स्वाद, जहाँ सांच तहाँ माण्डे वाद? 
कू० अं ० घ०छ १७४ 
(ख) “क्या जप क्या तप संयसी क्या व्रत क्‍या अस्नान 
जब लगि मुक्ति न जानिये भाव भक्ति भगवान ।?? 


क० आॉ० परू० ३२६ 


[ ३४५ ] 

मुसलनानों को नमाज, रोजा, दलाल आदि की खिल्ली भो उड़ाते थे" कभमोी- 
फनी तो वाद्याचारों के प्रचारकों पर इतना श्रमिक करुंद्ध दो जाते थे कि. 
कटक्तियों की वां करने लगते ये*े किन्तु ऐसा उन्होंने किसी दे प्‌ भावना से 
नहों किया हैँ । उनको इस उम्रता के मूल में उनकी सत्यनिष्ठा दिपी है। क्योंकि: 
उनका कहना हैं “जहाँ सांच तह मार्दे बाद” । इन खण्डनों के सम्बन्ध 
में एक बात ध्यान देने को है वह यह कि वे अधिकतर बुद्धिवाद पर शआश्रितः 
हैं। उनके खणइन प्रायः सतक किए गए हैं। देखिए वे श्राइम्बरियों से' 
प्रश्न करते हें;-- 


“जो रे खुदाय मर्तात वसतु हैं, अबर मुछुक किही केरा । 
हिन्दू मूराति नाम निवासी, दुहमति तत्त, न हेरा । 
कृ० झा पू० ६६७ 


कह्ं-कहाँ पर तक बहुत हो श्रधिक बुद्धिवादी हैं । वे कहते हैं:-- 

“नागें फिरें जोग जे होई बन का मृग मुकति ययो कोई । 
मूड मुड़ायेजों सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई ॥ 
क० ग्रा०.प० १३० - 


कभी-कभी तो वे आउम्बरियों से बढ़ी सहानुभूति के साथ पूछते हैं कि 
वे किस विचार से वाह्य पूजा में संलग्न हैं। वे उन्हें बतलाते हैं वाह्तव में 





“+#. १ जोरी करि जिवहै करि करते हैं जो इंलोल, 
जब दफ्तर देखेगा दई तब इवेगा- कौन  हवाल |”? ' 
कृ० अर ० पू० ४२५ 
२ “पांडे न करसि वाद विवाद”? इत्यादि क० अर ० पु० १७२ 
मीया तुमसों वोढ्या नहि वण्थि आवे” «इत्यादि 
न्‍ क० प्रन प्रू० १७४ 


न्प | 
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आत्मा दी अ्थ्य देँ। उस्म बिता वउिस्लास दिये हाई गिल परम नदशना 
मैप 
हि 


52 - 2, 5 पे 

उन्हें ने हुर्द कोर संसाजमानी है वाद न री कह ही संगउम दा किया 
5, 8260 2 टी 5 डे ड ढक हे डा 
 अपनुता, बार ननाई का नो रांबर ला ई। पबचनत दी |ई 
चध्मवा। का ने जिनको ने थड़ी आऋद्या हो दचष्टिस देर 


प्रियता के लिए लझ्ित शिया ए॑ ॥+ 


वाह्याउम्वरों को विरोध ऋषोर ने सराउसाभमक दीलों में दो. नहीं: 
हा + कर न ५ रा कं ब्ब्र के न्प 
दे, उपदेशात्मक शली में भी दिया दे। ऐसे स्वलों बार थे उपरेक्तह 
आर गुर रूप में दियलाई पयते ई दस: 


रदे हैं :-- 


0 5 कल लक 522 दपदंग | 
दाराये जाया का कक उदय 4 


+आतसण पवन किये हृढ़ रहुरे मन का मेल हांड़ि दे बोरे ।"' 


$ कौन विचारि करत हो पूजा, शातम राम अवबर नें दूज़ा । 
बिन प्रतीतें पाती तोड़ों, ज्ञान बिनां देवल सिर फोड़ा ॥ 

ह ;$ क० झ० पृ० १३१) 
२ अबवधू कामधेलु गहि बाची रे ॥ 

भांडा मजन करो सबहिन का, कछू न सूको आँधी रे । 

: जो व्यावै तो दूध न देई, ग्यासण अमृत सरचै ॥” इस्यादि 
क्‌० ग्र|० पू० १३७ 
3३ “मन मथ करम करें असरारा कलपत बिन्द घर त्तिहि-हारा | 

ताक हत्या -होइ अदुभूता पद द्रसन में जैन बिगृता” ॥ 
५ “02 ५ हे फे० आर छ० २४० 
%; “बेसनों भया तो क्या भया, वूर्ा नहीं विवेक, 
छाया तविलक- बनाई भकरि,. दृग्ध्या लोक अनेक |? 


कृ० ग्र० पु० ४६ 


[ ३४७ ] 

फबोर ने फेसल याह्याचारों और वेपाइम्बर का हो सायदन नहों दि 
/ निम-निम्न प्रकार के सावदे हे! उनझी सेवी साथना वगा पन्ने का भी उपदेश 
दिया है । इस प्रकार उपदरा देते समय उन्दीने किसी प्रदार ढछो नंद 
भावना नही रूसी ६। भक्त दो ये राम को पूजा और सद्गुझ की सेवा कर्म 
की आदश करत हूं तथा उसे मिश्या परर्मगढ़ से बचने छो सलाद देते हूँ।" 
इसी प्रकार जोगो को उसकी साथना छा सद्या स्वरूप समझते हैं। धर्म, 
चअत्य आदि का उपदेरा देत दें शरीर परायगझ एवं काम, क्ोघादि से दूर 
पहन छा थ्रादेश देत एूँ। दिन्दू, मसलमान, आद्यग थ्रादि की भो उन्होंने 
अपनी प्रल्ञग व्याख्या दी | 

ता हिंदू सा मुसलमान जाका दुरुस रहे इम्ान । 


पा त्राह्मन जो कथ ब्रक्ष-गियान फाजी सो जो जाने रहिमान ॥।!' 

ऋषभीर को बहुत सो मुधारात्मक उक्तियाँ उपदेश, नीति भर्सनार, या 
आत्मवोधर धन्य थादि विविन झूपो में अभिव्यक्त हुई एँ। कुछ सुथारात्मक 
डाह्या ता सिद्धान्त कथन के सूप में दि लाई पड़ना 


ँ 38) 


रा 


न न+जा अत 





६ “सत्ति राम सदगुरु की सेवा, पुजटु राम निरज््जन देवा ॥टेक॥ 
जल के ममनन जो गति होई मीना नित दी नहाव । 
जैसा मीना सैसा नरा, फिरि फिरि जोनी श्रा््व ॥? इस्यादि 
कण० | ० ७० २०४ 
६३ “कबीर कट्दा गरवियां देही देखि सुर'ग । 
चीचढ़िया मिलियो नहीं, ज्यों केंचुली भुजंग ॥? क० ग्र० प्ृ० २१ 
हे “दरि को नाम न खेहि भंवारा फिर क्या सोे बासस्थार ।?? 
है क्-आ ० लव) 
४ क० भर ० पृू० १७८, पद १६४, शोर भी ३९० पद । 
९ जल में कुम्म कुम्भ में जल दे बादर भीतर पानी । 
फटा कुम्भ जल जलद्दि समाना यह तत कंथ्यो गियानी ॥? 
- व्टर्केण्म० पु० १०३ . 


[ ३5२ ] 


इस प्रकार कबीर की सदसमाज प्रियता उनको विचारपारा में पूरे 

प से प्रतिष्ठित दिखलाई पदती है । उन्हे.ने परम्वरा गत अ्रन्थविस्वासों 
थाओ। और संस्थाश्रों का मूलोच्छेदन करके धर्म दर्शन और समाज सभो 
त्रों में बुद्धिधादी साम्यवाद प्रतिप्ठित झिया था। अपने लक्ष्य को पति 
7 इसमें कोई भो सम्देद रहीं, बड़ो कदुता के साथ की है। यह 
कटुता कहीं-कहीं अपने अतिहप में दिखलाई पढ़तों दे । इनको देखकर ऐसा 
मालुम होता है कि कबीर किसी प्रकार को पत्तपात पृण दुर्भावनशओ्रों से प्रेरित 
ओे। किन्तु हमारी समझ में इस प्रकार की कह आलोचनाओं के मूल में 
उनकी अकखड़ प्रकृति बहुत थो, पक्तपात-पूर्णता बहुत कम । चास्तव में 
उनका साम्यवाद भारत के लिए एक मौलिक देन दूँ । इसी के आबार पर 


ह्टं। 


चलकर आज मी भारत का उद्धार हा। सकता है 


खा करण 
कषीर के विचारों की साहित्यिकता 
ओर अभिव्यक्ति 


काब्य हो स्वप सिव्पं+-प्रनिश्यकि हे विधिप प्रयाधन--विसिभ 
दीया से छपाब द दाध्य दो सोमांसा । 





फंघार के विचार्रों की साहित्यिकता आर अभिव्यक्ति 

सादिसय शब्द काव्य का परययिवानों भी है ।॥ यदाँ पर दममे उसे उसो 
अर्थ में लिया ६ । दाब्य स्वरुप के सम्बन्ध में विविध मत प्रचलित है 
छ जाय ती उसे शब्द निष्ठ मानते दूँ ग्रीर कुछ उसे शब्द और श्रथ 
दमये निः“ठ मानते हूँ। शब्द निष्ट वालों का कहना --शतपत्तिकस्तु 
शब्दस्यार्थन सम्बन्धःर | दस मोमांसा सत्र से शब्द श्रीर श्र का 
स्वाभाविक सम्बन्ध रदता है । अतएव दझाब्य-शब्द निष्ठ कदने से उसको 


विरककन०+न93०+-++-न- ७०.3 ०.० ५3५>५+>>पम«क, 





जल + है *++5++ जन ता अभजअ-+++ “४५५ ४++०+>७++>« 


3 निम्नलक्षिखित श्राचार्यों में साद्दिस्यथ काच्य के श्र ने प्रयुक्त शब्द 
किया है:--- 
(क) पन्‍्चमो साहिस्य पिचा इति यावरीयः-काब्य मीमांसा--+ए० ४ 
(सर) और देखिए--वक्रोक्ति जीवित--१ | १७ 
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है कि लोक में ग्रायः ऐसा सुना जाता है कि काव्य पढ़ा छिस्तु समझ में 
दीं आया । इससे स्पष्ट है कि काव्य से उसका अथ भिन्न होता है। मस्मद 
के अनुयाइयों मे इसका खश्डन मद्दाभाष्य के “बह अध्ययन किया जाता 
है ओर समझा भा जाता देश इस वाक्य से किया है । इससे छाव्य शब्द 
ओर अर्थ उभयगत सिद्ध हो जाता हद । “सगुणार पर विश्वनाथ का आलेचना 
हैं। उनका तक है कि मम्मट शुणों को रस का धर्म मानते हैं। फिर 
उन्होंने इसे शब्दाथीं का विशेषण क्यों बनाया ? अतः समुणो? क 
प्रयोग यहाँ पर अनुचित हूं। उनके इस श्रम छा निवारण प्रदीपछार 
मे किया है। उसने स्पष्ट लिखा है कि आचाय ने सगुणों का प्रयोग 
गुणव्यंजक शब्दाथ के लिए किया है । “अनलंछृतो पुनः बवापि' 
पर जयदेव, विश्वनाथ ओर जगन्नाथ तीनों ने थाक्षेप किया हैं । किन्तु 
मम्मद ने “अनलंकृती?? का प्रयोग अस्फुट अलंकारों के अर्थ में किया है। 
अलंकारों के असमाव के अर्थ में नहों । इस प्रकार भारत में काव्य के स्वरूप 
के सम्बन्ध में बड़ा शाज्राथ होता रह्य है । काव्य के प्राण के सम्बन्ध मे 

भी आचार्यो में मतेक्य.नहों हैं । नादय शात्र में रस-को काव्य का प्राण 

ध्वनित किया गया है। भामोह, उद्भट, रूट और दंडो आदि ने अलंकारों 

-को महत्व दिया है। वामन और मुकुल भट्ट रीति एवं सोन्दर्यत्रादो हैं। 

कुत्तल वकोक्ति को हो काव्य का प्राण भूत तत्व मानते हैं । आनन्द- 

-बधन ने ध्वनिवाद का ग्रवतेन कियां अभिनव युप्त ने काव्य में 'चादतो 

-प्रतीतः को बहुत आवश्यक माना है । केमेन्द्र ओचित्य को काब्य का 

अवनियवांये अंग मानते हैं। कुछ अन्य आचार्यों ने काव्य में चमस्कार का 

होना परमापेक्षित सिद्ध किया है | अत्यन्त संक्षेप में भारतीय काव्य स्वरूप 

सम्बन्धों प्रमख मत-यही है.). + ::7 ८: 


चात्य-देशों में भो काव्य स्वरूप के सम्बन्ध में अच्छी चर्चा हुई 
है। वहाँ अधिकतर काव्य के चार अंगों का ही निर्देश किया मंय[ हैं-- 
बुद्धितत्व, भावतृत्व, - कल्पना तत्व ओर शेली तत्व । किसो विद्वान से 
बुद्धि तत्व को महत्व दिया है किसो ने भावतत्व को 2. कोई कल्पना को 


[ ३८७ ] 


आवश्यक समझता है, कोई शेलो को हो काव्य का आ्राण मानता है। 
पाश्चात्य विद्वान ने जो काव्य का परिभापाएँ दी है वह प्रायः एकांगी हैं। 
उनसे काव्य का वास्तविक: स्वहप स्पष्ठ नहों होता । हमारों समझ में उपयु क्त 
प्राच्य ओर पाश्चात्य सभो विद्वान काव्य के वास्तविक स्वहूप को समभने 
में असफल रहे हैं। भारतोय आचारयों में ध्वनिकार ही एक ऐसे आचार्य 
हैं, जिन्हें क्राव्य स्रहूप का कैछ ज्ञान था । काव्य वास्तव में एक अनिर्वच- 
नोग्र विशेषता रखता है। आनन्दबरधन ने उस अनिवंचनोय तत्व का 
सकत इस प्रकार किया हैं :--- 


“ 2४2 #ए० 


“अर्तीपमान॑ पुनरन्‍्य देव वल्ल्वस्ति वाणीपु महाकवीनां ।* 
एततू प्रसिद्धायवातिरिक्त' आमाति लात्रण्यनि युवांगनासु ॥?! 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ज्ियों के रूप में अवयव सम्पन्धी सौंदर्य के अतिरिक्त 
लावण्य नाम.को एक अनिवेचनोय वस्तु द्वोती है, उसो प्रकार महाकवियों 
का वाणी में भो एक प्रतोयम्नान अनिवंचनाय सोन्दर्थ होता हैं ।. यह 
आनवचनाय तल कांग्य में कहाँ से आता है, इस वात पर भो थोड़ा विचार 
फर.लेना चाहिए । ध्वनिकार ने इस तत्व को उत्पत्ति ध्वनि से मानो 
हमारी समका।मे कांग्र में यह अलोकिक अनिर्वंचनीयता तभो आ सकती है 
जब कि उसको अभिव्यक्ति सीधी आत्मा से हो। महाकवि भवभूति ते 
सम्भवतः इतीलिए वाणी, था काव्य छो अमृतरूपा कहते हुएं आत्मा को 
कला माना मारी समझ में सच्चा काव्य वही है जिसमें आत्मतत्व की 
-अनुकति दाता हो-, असतरूपा नो वही छाव्य हो सकेगा जिसमें सब्िदानन्द 
स्वरूपियों थ्रात्मा को अभिव्यक्ति होगो | ऐसे काव्य के लिए छन्द, ग्रुग, 
दोप, अलंकार आदि वाद्य विधानों को अपेत्ता न दहोतो । उसमें आत्मा के 
दिव्य आर अनिवंचनोय आनन्द रस का क्षरण होता है, जिसको अनभति 
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का जड़ चेतन हो उठते हैं ओर चेतन में तन्‍्मय हो जाते हैं। संत कवियों 
के काव्य की परीक्षा इसी कसौटी पर को जानी चाहिए । उनकी बाणी, मे 
गुण, अलंकार, बंद, दोप आदि विविव काव्य के वाहय उपादानों को खाज 
करना व्यर्थ हैं । इसका अर्थ यह नहां है कि इनके काव्य में ये तत्व होते ही 
नहों हूँ । सच तो यह है कि इन वाह्य तत्वों को भो अत्यन्त स्वाभाविक: 
उद्भुति एवं अवस्थिति इन्हीं की बानियों में मिलती है । इनकी कविता 
देवा वनखंड के सहज सन्दर समनों से शोभायमान रहतो है लोकिक- 
कवियें। की कविता कामिनी के समान कृत्रिम एवं सार रूप व्यथ के अलेकारों 
के इन्द्रमाल से नहों ।इस प्रकार हम कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित 
कर सकते हें--लौकिक और आध्यात्मिक | लोकिक कवि उन्हें कद्देंगे जिनमें 
काव्य शात्र में वर्शित गुण, दाप आर अलंकार आदि की योजना भी करना 
होता है । आध्यात्मिक कवि इनसे भिन्न होते हें। उनके कांब्य में कृत्रिम 
गुण, अलंकार, छंद आदि का चमत्कार नहा होता । उनमें आत्मा की 
सुबासनी अभिव्यक्ति मिलती है । उसमें अज्ञान से विमूढ़ित मानव के उद्वोधन 
को अलाकिक क्षमता हातों हैं। आत्मा ओर परमात्मा के विविध सम्बन्धों 
को मावमयों अनुमूतियों को अभिव्यक्ति हो उनके काव्य में विबय छूप से 
व्याप्त रदता है । महात्मा कबोर ऐसे ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक कि थे । उनके 
काव्य में हमें एक अलकिक श्राध्यात्मिक आनन्द मिलता है । आत्मा और 
परमार्मा के सम्बन्धों के रहस्यमय वन मिलते हैं । इनका काव्य रामरसा- 
यने से सराबोर हं। उस रसायन को समता संसार के किसी रसायन से नहों: ' 
का जा सकतो ।। उसका पान करते ही समत्त भावनाएँ, छामनाएँ और 
बासनाएँ तूप्त द्ोकर शांत द्ोने -लगती हैं और घोरे-बीरे निर्वाण की 
परिस्थिति हो प्राप्त दवा जाती हूँ । 


४82 


#रवीर हरि रत या पिया, बाकी रही ने थाक्ि | 
काका ऋलम कुम्हार का, चहुरि न चद्ई चाक ॥”! 
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किन्तु इस रसायन का पीना द्वी बहुत कठिन हूं । इसे पीने के लिए बड़ा 
कठिन त्याग करना पड़ता है। 


राम रसाइन प्रेमरस, पीवत अधिक रसाल । 
कर्चीर पीवण दलम है, मांगे सीस कलछाल | क० ग्रौ० प्ृ० १६ 


इस रामरस का पान करके साधक आनन्द से उन्मत्त हो जाता.है. ओर 
“विगलित वेद्यान्तरः को स्थिति को प्राप्त हो जाता दे | कबीर का सारा काव्य 
इसी रामरस से सरावोर है । 
,.कबोर के काव्य के वर विषय श्राध्यात्मिक विचार हैं, लौकिक भाव 
नहीं | आधुनिक विचारों की श्रमिव्यक्ति भक्ति-क्षेत्र में दाशेनिकों को 
शुध्क रैली में नहों की जा सकतो । इसालिए भक्त कवि अपने श्राध्यात्मिक 
विचारों को विविध सहायक प्रसाथनों के सहारे व्यक्त करते हूँ। आत्मा का 
परमात्मा के प्रति जो भक्ति पम्बन्ध है उसको अभिव्यक्ति लोकिक भाषा 
में नहों हो सकती । भावुक भक्तों ने इसोलिए अपने श्ाध्यात्मिक विचारों को 
व्यक्त करने के लिए प्रतीकों, अ्न्योक्तियों, समासोक्तियों, रूपकों और उलद- 
वासियों आदि को शरण .लो है । संत कवियों ने ही ऐसा नहीं किया है 
अनादि काल से सभी भावुक कवि ऐसा करते चले आ रहे हैँ । संहिताशरों 
और उपनिपदों आदि में इंन सब के उदाहरण मिलते दें । महात्मा कथीर ने 
भी अपनी आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इन सभी सहायक 
प्रसावनों का आश्रय लिया है। यहाँ हम क्रमशः एक एक पर संक्षेप में संकेत 
कर देना चाहते हूँ । हि 

प्रतीक पद्धति वास्तव में बहुत प्राचीन है। श्राध्यात्मिक विचारों की 
अभिव्यक्षि में वेदिक ऋषियों ने भी इसका आश्रय लिया था। वहंदारणएयको- 
उपनिपद*. में ब्रह्म वर्णन , सूर्य चन्द्र आदि के प्रतीकों से किया गया है। 
चेंदों में वर्णित कुछ विद्वान सोम रस को ,निष्कर्लंक जान कर प्रतीक ' मानते 
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कर जड़ चेतन हू उठते हू और बनने में तन्मय ही जाते देँ। संत कतियां 
के क्राग्य की परोक्षा इसो कसोंटों पर का जानी चाहिए । उनकी वाणी 

गुण, अलंकार, ठौंद, दोप आदि विधिन काव्य के बादेय उतादानों ही साजऊ 
करना व्यय हू ॥ इसका श्य यह नहीां है कि इनके काब्य से थे तल हूँते दा 
नहीं हैं । सच तो यह दै कि इन वाद्य तत्वों की भा प्रध्यन्त स्राभाविक 
उद्भूति एवं अवध्विति इन्हीं का बानियों में मिलती दे । इनको कविता 
देवा वनखंड के सहज सन्दर समनों से शॉभायमान रहृतों हैँ । सीझिक 


पृ 
कंबियों की कविता कामिनी के समान कृथिम एवं भार रूप ज्य्थ के अलंकारों 
के इन्द्रजाल से नहीं ।[इस प्रकार हम कवियों को दो श्रेणियों में विभाजित 
कर सकते हँ--ज्ीकिक ओर आध्यात्मिक । लोकिक कवि उन्हें कहेंगे लिनमें 
काव्य शास्त्र में वर्णित गुण, दाप आर अलंकार आदि हो योजना भी करना 
होता है| आध्यात्मिक कवि इनसे भिन्न होते हैं । उनके काव्य में ऋत्रिप 
गुण, अलंकार, छंद आदि का चमत्कार नहां होता ॥- उनमें आत्मा को 
सुबासनी अभिव्यक्ति मिलतो है । उसमें अ्ज्ञान से विमृढ़ित मानव के उद्योबन 
को अलाकिक क्षमता हातों हैं। आत्मा ओर परमात्मा के विविध सम्बन्धों 
को भावमयी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हो उनके काव्य में विषय छूप से 
व्याप्त रहतो है । महात्मा कबोर ऐसे हो प्रेष्ठ आध्यात्मिक कवि थे । उनके 
काव्य में हमें एक अज्ञोकिक आध्यात्मिक आनन्द मिलता है। आत्मा और 
परमात्मा के सम्बन्धों के रहस्यमय वणन मिलते .हैं | इनका काव्य रामरसा- 
अन से सरावोर है। इस रसायन को समता संसार के .किस्ती रसायन से नहीं 
को जा सर्कतो ।) उसका पान करते ही समस्त सावनाएँ, कांमनाएँ और 
वासनाएं तृप्त होकर शांत- होने लगती हैं और धोरे-धीरे निबौण की 
परिस्थिति को प्राप्त हो जाती हैं । 
कबीर हरि रस या पिया, वाकी रही न थाकि । 
पाका कलस कुम्हार का, वहुरि नं चदुई चाकू ॥?! 
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( ३८६ ] 
किन्तु इस स्वायन को पोना दो बहुत छठिन ६ । इसे पोने झे लिए बढ़ा 
कंटिन त्याग झरना पड़ता ४॥ 


शाम रसारउन प्रेबरस, पीयरन अधिक रखाल । 
कपीर परीवण दुलम हैं, मांगे सौस कछालछ । कु प्र० प्र० १३ 
हुस रामरस हा पान ऋणे साध ८ थाननद से उन्मत्त दी जाता है. और 
पियलित वेधान्तर! का स्थिति हो प्राप्त दो नाता ए । फवीर का सारा काव्य 
इसा रानरतस से सराधार € 


रे 


कार के काब्य के बगये वियय श्राध्यात्मिक निचार हैँ, लौकझिफ भाव 
दीं। श्राशुनिक विचारों छो श्रभिव्यक्ति भक्तित्येत्र में दाशनिकों का 
शुप्क दोली में नहीं की या सकता । इसालिए भक्त कवि अपने श्राध्यात्मिक 
बिचारों को विधिय सद्बायक प्रसाभनों के सद्दोरे व्यक्त करते दें। आत्मा का 
परमात्मा के प्रति जो भक्ति पम्बन्ध दे उसझो व्यनि|ग्यक्ति लोझिफ भाषा 
में नहीं द्वो सझती । भायुक्त मक्का ने इसोलिए अपने श्राध्यात्मिक विचारों को 
व्यक्त करने के लिए प्रतोकों, श्रन्योक्तियों, समासोक्तियों, रूपकों और उलतट- 
वासियों श्रादि को शरण लो ह। संत कवियों ने हो ऐसा नहीं किया है, 
अनादि काल से सभी भावुक कवि ऐसा करते चने शथ्रा रहें हैं । संद्विताश्रों 
और उपनियदों श्रादि में टन सब के उदादरण मिलते हैँ । मद्दात्मा कघीर ने 
भी व्यमनी शआाश्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इन सभी सहायक 
प्रमाधनों का आश्रय लिया है। यदाँ दम क्रमशः एक एक पर संक्तेप में संकेत 
कर देना चाहते हैँ । ४ 
प्रतीक पद्धति बांस्तव में बहुत प्राचोन ६। श्राध्यात्मिक विचारों की 
अभिव्यक्ति में वेदिक ऋषियों ने भी दसका श्राश्षय खिया था। बुदहृदारण्यकी- 
उपनिपद्‌), में ब्रद्म वगन , सू् चन्द्र श्रादि के प्रतीकों से किया गया है। 
बेंदों में वर्णित कुछ विद्वान सोम रस को निप्क्तंक जान कर प्रतीक मानते 
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हैं। भारत में प्रताक पद्धति के विकास को सकी छो प्रतोक् पद्धति से 
भोग्रेरशा मिलो हैं । सूफो लोग अपने हृदय के अनन्य प्रेम का 
व्यक्त करने के लिए आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति 
के लिए दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक करत ऋरते रहें दे । भक्त लाग 
भगवान के प्रति पिता और माता का सम्बन्ध सर्दव से दो मानते आए दे । 
कबीर सूफो साथना से प्रभावित कवि थ। इसीलिए उन्हान ईश्वर 
के प्रति दाम्पत्य और वात्सल्य दोनों प्रकार के प्रतोकों का अपने काव्य 
में प्रश्षय दिया है। कहीं पर तो वे “हरि जनुनो में बालक तोराट और 
कहों पर “पिता हमारों बह गुसाई"र और कहां पर “हरि मेगा पीब में; राम 
को वहुरिया” । दाम्पत्य प्रतोक के प्रयोग से शुद्ध आध्यात्मिक विचार 
मधुमयी कोमल भावनाओं के रूप में व्यक्त होते है, जिससे काब्य में एक 
अखाकिक आनन्द, एक दिव्य रस स्फुरित होने लगता हैं। दाम्पत्य प्रम में 
विरह ओर मिलन को मधुर और कोमल परिस्थितियाँ आता हूँ। लोकिक 
कवियों में इन परिस्थितियों के चित्रण वासना के उद्दोपक प्रतीत होते हूं 
ओर आध्यात्मिक कवियों में ये ही चित्र आत्मा का ससमयी अलोकिक 
अभिव्यक्ति में समर्थ होते हैं। कवीर ने आत्मा और परमात्मा के विरह ओर 
प्रिलन जनित अनेक मथुर चित्र दाम्पत्य, प्रतीकों के हो सहारे व्यक्त किये 
हैं। रहस्य भावना का निरूपश करते समय हम इनका संकेत कर चुके हैं । 
यहाँ पर भा उनके काव्य के सालिक आनन्द को स्पष्ट करने के लिए दो एक 

उदाहरण दे देना आवश्यक हैं ३--- 
कबोर ने प्रतीक रूप में दाम्पत्य प्रेम का अच्छा वणन किया है। 
उनके इस दाम्पत्य प्रेम को सब से प्रमुख विशेषता, पवित्रता, सात्विकता 
एवं आध्यात्मिकता है । उसमें बिरंह मिलन के मधुर चित्र भो चित्रित किए 
गए हैं किन्तु उसमें कहीं पर भो वासना को दुगन्ब नहों आती । उनका 
दाम्वत्य सम्बन्ध सूकया। के दाम्पत्य सम्बन्ध से भिन्न हे | सूफो लोगों ने 
कह  शजओ ि 
थे विधि से विवाह .. हो. जाने 
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७ पत्चान्‌ उत्पन्न हुप्या द। यह मो लौकिद विवाइमान नहीं ६॥ खात्मा 
ओर परमास्मा का विवाद लोदिछ दी भो कैसे सकता सतत वियाद में 
साध की झात्मा दी वधू ६। स्वयं राम दो बर एँ। शरोर पेदिका ६। 
दे। नी पुरादित दूँ । तंतास कोड देवता और अरद्रासा दनार ऋषि इस 
सम्मन्ध के साझो बरातों दे। नस्ा इस प्रेम से पविन वियाद फोन दो 
सकता । ननों तो इस जिवाह से उद्मूत प्रेम के श्यादश सत्ती श्र 
सूरत हूँ । इस प्रार आार्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक सम्बन्ध ल्पिर 
दी जाने पर ना यदि घास्मा मे. झिसो प्रदार छा विकार शेप रद जाता है 
तो मिलन नदों देता । इस परित्विति में श्रात्मा व किस प्रदार उद्धिग्न 
शोर बिदुल दी उठती दे उसका एक चित्र देसिए ३-- 


क्ियाँ सिंगार मिलन के ताड़, हरि ने मिले जगर्जीवन गृसाई | 
रि मेरा पीच में हरि की बहुरिया,राम बड़े में छुटक छहुरिया ॥ 
धनि पिग्र एके संग बसेरा, सेज एक पे मिलन दुह्ेरा । 
पन्न तुहागिन जो पिय मात्र, कहि कबीर फिर जनमि ने आचे ॥. 
कन प्रॉ० प्ृ० २७७ 

जब श्रास्माव्पी वधू का परमास्मारुपों प्रियतम से इस प्रकार सम्बन्ध 


स्थापित दवा जाने पर भा मिलन नहों हाता तभी बंद तड़प कर पुकार 
उठती ६ :--- 


वे दिन कब आवहिंगे माय । | 

जा कारन हम देह घरी है मिलो अग्नः लगाय ॥ 
ह रे ः क० प्र ० 9० १६१ 
कबीर की स्वनाश्रों में श्राध्यात्मिक प्रणय के ऐसे श्रनेक मनोरम चित्र 


मिलते हैं। इनसे इनके काव्य में एक प्रकार के. आध्यात्मिक रस., की. वर्षा दो 
उठी दै। ५ पे 


[ ३१६२ ) 
दाम्पत्य प्रतीकों के अतिरिक्त कबोर ने माता श्र पुत्र के प्रतीडों के 
सहारे भो अपनी भक्ति भावना व्यक्त को हे। देक्षिए निम्नलिखित पे 
में उन्होंने कितने विनम्र भाव से हरि रूपी जननों के प्रनि आस निवेदन 
किया है ;-- 
हरि जननी में बालिक तेरा, काहे न ओंगरुण बक्नसहु मेरा । 
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता । 
कह कबीर एक बुद्धि विचारी, त्रालक दुखी दुर्खी महतारी ॥ 
 कु० ग्रां० पृ० १३६ 
यह तो मानवीय सम्बंबों के थरतोकों की बाल हुई । कबोर ने कहीं-कहों 
पर पशु और उसके स्वामी के प्रतीक भी कह्पित किए हैं । एक स्थल पर 
उन्होंने अपने को गोरू ओर भगवान को ग्वाल के प्रतीकों से अभिव्यक्ष 
किया है । कहों एक दूसरे स्थल पर उन्होंने अपने को कुत्ता कहा है ओर 
राम को अपना स्वामी । इस प्रकार की प्रतोक योजना के सहारे वे अपने 
विनय भाव को अच्छी अभिव्यक्ति कर सके हें। ऐसे स्थलों पर लक्षणा के 
सहारे भक्त और भगवान का जो सम्बन्ध व्यक्त हुआ है वह कबीर की अन- 
पायनी सेन्य सेवक भाव की भक्ति का योतक है। अपने को गोरू और छुत्ता 
कहकर उन्हंने लक्षणा के सहारे अपनी परवसता, निरीहता, जड़ता, अज्ञानता 
आदि विविध दु्बंलताओं को अभिव्यक्ति को है। जिस विनयभाव को तुलसी 
“विनय पत्रिका? भो सिख कर न प्रकट कर सके, कबीर ने गोरू ओर कुत्ते 
के प्रतोक से प्रक्रट कर दिया है. इन विविध -सम्बन्ध मूलक प्रतीकों के 
अतिरिक्त कबीर ने ओर भी कई प्रकार के प्रतीकों की चोजना की है :-- 
(१) >सांकितिक प्रतोक । 
:(९) पारिमापिक अतोक । 
(३) संख्यामूलक प्रतीक । 
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(४) ह्यकात्मक प्रतोक्ष । 
सांकेतिक प्रतोौक्त :--नाथ पंथों योगियों में बहुत से साॉफितिक 
अतीर प्रचलित ये । गगन मंडल से ये प्रद्म रन्‍्ध्र का ध्र्थ लेते थे । बंकनाल 
'इपुस्ता को वाचक थी । इसी प्रकार के इनमें और भी बहुत से सॉंफेतिक 
पतोक प्रचलित थे । कबोर ने इन परम्परा से प्राप्त संद्तेतिक प्रत/झों को 
ज्यों का त्यों प्रद्धश छर लिया था । उन्होंने नो गगन मंडल का प्रयोग ब्रद्य 
स्थ्र के शय में किया दे । 'बंकनालः का प्रयोग नो उन्ही के धमनुकरण पर 
'मुपस्ना के पर्याय के रूप में किया गया है । 


पारिभापिक प्रतीक :--योगियों में बहुत से पारिभापिक प्रतीक 
'भी प्रचलित थे। दठयोग प्रदीधिका के इस इलोक से यद्दों बात प्रतोत द्वोती 
है :--- ह 
डंडा भगवती यंग पिश्लल्ला यमुना नदी | 
इडा पिज्ललयोमिध्ये बालरंडा चकुण्डली ॥ 


यहाँ पर इड़ा नाढ़ों के लिए गंगा और पिंगला के लिए अमुना भर 
'केए्टलनी शक्ति के लिए बालरंडा नाम के पारिभापिक प्रतोक निश्चित किए 
गए ६। कब्र ने इन पारिमापिक प्रतीकों का नाथ पंथिया के ढंग पर हो 
योग किया है। नाथ पंथियों में मूलाथार के लिए सूर्य भौर सहक्वार के 
अन्त तत्व के लिए चंद्र पारिभाषिक प्रतीक माने जाते हैं। कबोर इन 
पारिमापिक अतीकों को योगियों के श्र्थ में द्वी प्रयुक्त करते हैं। वे लिखते 


है 


5500 
पूर्य समाणा चन्द में दुहूँ किया घर एक । 
मन 'कर चिन्ता तब भया कुछ पूर्वछा लेख ॥ 


 * इसी प्रकार से और भी बहुत से पारिमापिक प्रतीक कबोर की रचनाओं 
[हे जा सकते हैं - | ' 
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संख्या मुज्ञषक प्रतीक:--सिद्ध और नाथ पंथी योगी बहुत से 
सख्या वाचक शब्दों का प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया करते थे। कब्रोर 
ने उनकी इस प्रवृत्ति को भी ज्यों के त्यों. आत्मसात किया था । कबोर ने 
भी बहुत से संख्या वाचक शब्दों का प्रयोग प्रतोकों के ही रूप में किया 
है, जस हा 

सठ दीया जोय के चौंदह चंदा मांहि । 
तेहि घर किसका चानडो जेहि घर ग्रोविन्द नाहिं ॥ 

यहाँ पर “चोदह? शब्द १४ विद्याओं का और चौसठ ६४ कलाओं का 
योतक हूं । इसी प्रकार से ओर भी संख्या मूलक प्रतीकों के प्रयोग पाए 
जाते हैं । े 

रूपात्मक प्रतीक:--कबीर में बहुत से ऐसे श्रतोकों की योजना 
मिलती है जो किसी रूपक विशेष के अंग! के लिए कल्पित किए गए हैं। 
ऐसे स्थलों पर रूपक योजना प्रतीकात्मक हो जायरा करती है। कबोर के 
रूपकों का विवेचन करते समय इस वात को और स्पष्ट किया गया है। 

उलटवासियाँ:--कवीर ने अगने विचार अधिकतर उलटवासियों 
में प्रक८ किए हूँ । इन उलटवासियों को उन्होंने उल्टा वेद कहा है। 
उन्नट वासियों की यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। स्वयं ऋग्वेद में उल”- 
वासियों के ढंग को उक्तियाँ मिलती हैं । उसमें एक स्थल पर कहा गया है 
कि अग्नि अपनी माता को जन्म देता हैः 

इमं वा वृण्य माचिकेत, वत्सों मातृजनयति सुधामि: 

अथात वन आदि में अन्तहिंत अग्नि को कौन जानता है : पुत्र होकर 
भी अग्नि अपनो माताओं को हव्य द्वारा जन्म देते हैं। वेदों में वर्णित, 
अदिति का कथा भी उलटवासी के रूप में ही व्यक्त हुई है। उलटवासियों 
के ढंग को बहुत सी उक्तियाँ उपनिपदों में भी मिलती हैं ।-उपनिषदों के 


१ राम गोविन्द व्िवेदी--ऋणग्वेद संहिता हिन्दी टीका भथम अष्टक-- 
(१/१/०/१९ ) सूत्र ६५ 
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विभावनात्मक१ वणुन, तो प्रश्चिद्ध ही हैं, कहीं कहां पर उलव्वासी की एक 
नवोन शेली के भो दर्शन द्वोते हैँ। तैत्तरिय उपनिषद्‌ में एक स्थत् पर 
कहा गया हूँ कि. प्रथ्यों श्राकाश में प्रतिष्ठित है आर थाकाश शथ्वी 
में प्रतिष्ठित: है ।९ इनके अतिरिक्त ओर भी विविध प्रकार की 
मिलता जुल़ती उक्तियाँ उलट्वासियों से हे डी जा सकती है। उपनिपदों 
के पस्चात्‌ उलटवासियों.को शरण, सम्मवतः तांत्रिकों ने लो थी । इसका 
कारण यह था कि वे अपनी साधना सम्बन्धी बातें लोक में प्रकट करना 
उचित नहीं सममते थे । विश्वसारतन्त्र में उनको इस प्रवृत्ति का संकेत 
करते हुए लिखा हैः 
प्रकाशात्‌ सिद्धि हानि! स्थात्‌ बामाचार गतो प्रिये । 


अता वाम परथे- देवी गोपयति मातृ जारवतू ॥ 
आगे चलकंर इस- वाम पथ का प्रचार वज़यानो सिंद्धों में हुआ और 
वे भो उलटवासियों के ढंग पर ही अपनी साथना सम्बन्धी वातें व्यक्त 
करते थे । सिद्धां और-नाथों को परम्परा से कबीर का सोथा सम्बन्ध दै । 
कभी कन्नो तो कबीर ने इनके भाव हो नहों वाक्यांश ओर पूरे पद के पद 
ज्यों के त्थों ग्रदूण कर लिए हूँ । तान्तिपा सिद्ध की यह उक्ति:-- 


बदल विआएल गविवा वॉझे, पिटा दुहिए एतिना साँझे । .. 
कबीर में किज्चित्‌ परिवर्तन के साथ ज्यों की त्यों मिल जाता हैः-- 
बल वियाय गाय भट्ट वांक्, वछरा दूहे तीनों सांझ । 


सिद्धों की इस प्रकार की अटवठी भाषा संध्या भरापा के नाम: से प्रसिद्ध 
थो। संध्या भाषा के सम्बन्ध में विविध, मत हैं |? कुछ ले।ग इसे एक 
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ऐसी श्रमिव्यक्ति प्रशालो मानते हैं जिसको योजना लेखक जान बूमकर 
करता है ओर जिसके 'अमिवामूलक श्र को महत्व न देकर किसी अन्य 
सांकेतिक अर्थ की व्य॑ंज़ना की जाती है।१ कुछ लोग इसे अपन्र'श और 
हिन्दी के सन्धि काल की भाषा मानते हें। कुछ लोगों ने इसे बंगाल 
और घिहार के संध्यस्थल को सापा कहा है।रे हमारी समझ में सन्ध्या 
भाषा उस विशेष प्रकार की अ्रभिव्यन्जना प्रणाली के लिए प्रयुक्त हुई दे 
जिसके सहारे तांत्रिकों को भाँति! पिद्ध लोग भी अपने वामाचार को उसी 
अकार छिपाने में समथ होते थे जिस प्रकार संध्या उजियारें को। या तो 
'सन्धि? शब्द अमर कोश सें श्लेष का परयीयवाची माना गया हैं। इत्तके 
आधार पर संध्या का अथ श्लिष्ट सापा भी सगाया जा सकता है। किन्तु 

| की पारिसभाषिक अटठपठी वाणी को श्लिष्ट भाषा कहना अधिक उचित 
नहीं मालूम होता । सिद्धों के अतिरिक्त उलट्वासियों को परम्परा नायों 
में मो प्रचलित थो । किन्तु उनकी भाषा के लिए संध्या भाषा का प्रयोग 
नहों किया गया है। कारण यह था कि नाथ , पंथों वामाचारो सिद्धों के 
समान व्यभिचारों नथे, अतएव उन्हें क्या आवश्यकता थी कि वे भाषा 
को व्यभिचार छिपाने वाली संष्या का नाम लेते | यदि संध्या? शब्द का 
प्रयोग श्लिष्ट के ही अर्थ में होता तो उसे मध्यकाल तक अचलित बना 
रहना चाहिए था । सध्यकात के किसी भो संत ने अपनो भाषा को संध्या 
आपा का अभिधान -नहीं दिया है । 


कबीर को अधिकांश आध्यात्मिक उक्तियाँ उल्तटवासियों के रूप में अमि- 
व्यक्त हुई हैं। उलटवासियों की शैली के कारण इनकी शुष्क और नौरस 
दाशनिक उक्कियों में भी एक विचित्र चमत्कार का समावेश हों गया है । 
चमत्कार काव्य का प्राण माना जाता है। और विशेष कुर चह,चमत्कार जिसमें 
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बाँटा है [१] अध्यवसाय भूलक [२] विरोध मूलक ।” कबोर की अधभिर्कोश 
उलटवातियों में उपयुक्त विरोध मलक अलेकारों में कोई न कोई अवेश्य 
मिलता है । इनमें से अलंकार प्रवान कुछ उलट्वासियों के उद्ादरण नीचे 
दिए जाते हैं । 
असंगति:--- 
आगरमि वेलि अक्रास फल अण व्यावण का दूध | केक श्र» ८६ 
विभावना:-- 
कमल जो फपूले जलह विन 
ओर देखिए क० ग्र'० पृ० १४० पद्‌ १५६ क्० आ० पृ० १४ 
. अधिकः | ] 
जिहि सर घड़ा न डूबता, अब में गल- मलि नहाय। 
देवक चूड़ा कठस सू', पंखि तिसाई जाय .॥ के भर 85 १४ 
विपम्:-- रद 
आकासे मुख आधा कुआं पाताले पनिहारि । के" झ ० ४०.१६ 
| विरेध ओर विशेषोक्ति का संकरः-२-. . -: « ;, 
ठाढ्ा सह चराक गाड़ । न्व हे ञ्रा० पुर ६१- 
: अदुभुत रस पधान:उल्टवासियाँ:-+कवीर की ' बहुते सी उलट 
वासियाँ ऐसी हैँ जिनमें, विरोध मूलक “अलंकार गत चमत्कार अदभुत रसे 
के झ्राश्चित दिखाई .पड़ता है । ऐसे स्थलों पर कवि- का. लक्ष्य घटना; व्यापार: 


ओर चित्र. को  अदूभुतता।को हो अधिक से अधिक * प्रवेश पूरा” शब्दों में 
व्यक्त करना. होता है।। ऐसोः .उक्तियों-में अतोक ओर:अलंकार गौणो पढ़ 
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[ ३६६ ). 

जाते हैं, अद्भुत रेस मुख्य स्थान ग्रहण कर लेता है। अदुभुत चित्रों की 
कहीं-कहीं इतनी अधिकता पाई जातो है कि हमारा ध्यान अथ से हठकर 
श्राश्चरय सागर में इब जाता है। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात 
“पूणतया स्पष्ट है । 

ऐसा अद्भुत मेरे गृरि कथ्या में रहा भेष । 

मूसा हस्ती सो छड़ों, कोई विरत्ा प्रेखे ॥ 

मूसा प्रठा बांबि में, छारं सापणि धाड़ । 

उल्लटि मृसे सापणि गिली, यहु अचिरज्ञ भाह ॥ 

चींटी, परवव; उपण्यां ले राख्यो चोड़" । -- 

मुर्गा मिनकी सू' लड़, झल पांणी दोड़ों ॥ 

मुरही चू खे चछतलि, वछा दूध उतारे । “ 

ऐसा नव गुर्णी भया, सारदूलहि मोर  ॥ 
' भील हुक्‍या वन वीझ॑ में, ससा सर मार"। यश 

कह कंबीर ताहि गुरु करों, जो यह पदहि विचार ॥ 


0 अध  कक य 


। 
६ 
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(३) प्रतीकात्मक उलेटवासियाँ:--ऋबीर ने कुछ ऐसी भो उलट- 
चासिय्ों को योजना की हैं जिनमें उन्होंने गृढ़ातिगूढ़ योजनाओं: की 'प्रश्न॑य 
दिया है । इन उद्ियों में प्रतीकों के साथ हुपकात्यंकतों भी आ “गई है। 
कुछ उक्तियों में प्रतीक गौण पड़ जाते हैं, हपके मुख्य स्थान अहण कर लेता” 
है और कहीं-कहों रूपक गोण पेड़ जाता है प्रतीकात्मकता' हो मेख्य रहती 
है। इस प्रकार प्रतीक प्रधान उलटवासियों के हम दो भाग' कंरं संकते हें--- 
मलतः हूपके प्रधान ओर * मूलतः प्रतोक प्रधान । इनके उदाहरण “क्रमशः 
नीचे दिए 'जाते हैं:++ | | ' ' बल 20 2 पूरी *य 


है प्रति कही 


॥ 0] 
मूलतः रूपक प्रधानः-- 
हरि के पारे बडे पकाए, जिकि जारे तिनि खाए । 
ज्ञान अचेत फिर नर लोड, ताथे जचमि जनमि डहकाए ।॥ 
बोल मंदलिया बेलर बावी, कठवा ताल बजाब | 
पहरि चोलना गद॒हा नाच, भेंसा निरति कराव ॥। 
स्यंध वेठा पान कतरो, धू'स गिछोरा छावे । 
उ दर्री वपुरी मंगल गावे, कछू एक आनंद सुवावे ।। 
कहें कबीर सुनहु रे संतहु, गडरी परवत खाबा । 
चकवा वेसि अंगरारे निगले समंद अकाप्ते धावा ।॥। 
क० प्र ० पु० ६२ 
मूज्ञतः प्रतीक प्रधान+-- 
केसे नगारि करों कुटवारी, चंचल पुरिष विचक्खन नारी । 
वेल वियाड़ गाड़ मई बॉस, वछरा दृहे तीयू साँझ ॥ 
मकड़ी घारि माषी छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी || 
धृसा खेचट नाव बिलड़या, मीडक सोवे साँप पहरिया । 
निति उठ स्थाल सिंह सू जूझ, कहे कवीर कोई बि्रिछा वूझे। 
ओर देखिए घू० १४२ पर पद १६३... 
५५ अन्योक्तिः--अध्यात्म क्षेत्र में अन्योक्तियों की परम्परा भी .बहुत क 
प्राचीन है । सं वेदों में कई स्थलों पर अन्‍्योक्तियों का समानैश किया 
गया हैं। अम्योक्ि में अ्स्तुत का चर्णन अप्रस्तुत को योजना मात्र से किया 
जाता है। कबोर में अन्योक्तियों को योजना बहुत अधिक तो नहीं. पाई- 
जाती हैँ, किंतु फिर भी उनकी अन्‍्योक्तियाँ बहुत सुन्दर उतरी हैं। 'नलिनीर * 
हैई उनकी उक्ि आत्मा के प्रति एक विचित्र उद्वोधन हैः--- 


[ ४०९ |; 
उक्तियाँ: गन आम 3 व 2 पर मी 

है री नलना चू कम्हलानां तर हा भल्ठ सरावर पाना है 

जले म॑ उत्रपति जल में नचात, जल मं नलनी तार निवास 

ना तल तपत न ऊपर आग, तार हतु फहु: कातन- लाग । 

कहत कवीर जो: उदक समाने, ते नहिं मुए हमारी जान ।- 
७५ समासोक्तिंः--गृढ़ आध्यात्मिक व्यंजना के लिए कवि लोग समासोक्ति 
पद्धति का भी अनुसरण करते रहे हैं । जायसी की समासोक्ति पद्धति तो 
। है | समासोक्ति का अथ दे संक्तिप्त उक्ति | इसमें प्रस्तुत वर्णन 
अपग्रस्तुत का संकेत किया जाता है कवीर : में -समासोक्कि के सहारे भी 


कह्दों -कहीं पर गृढ़ श्राध्यात्मिक ,व्यंजना की गई है ।/निम्नलिखित समासोक्ि 
उदाहरण के रुप में देखी जा सकती हैः-- 5... * ३2 


जा कारण में द ढ़ता' सनमुख मिलिया आय | 
धनि मंली प्िव उजला लांगि न सक्को पाय ॥ 


क० ग्रौं० पू० 

अभिव्यक्ति की इन शेलियों-के अतिरिक्त भी कवीर -ने “न जाने ओर 
कितने श्रकार की शैलियों को जन्मः दिया है।-संकेतात्मक शैली---जिसका 
आज के छायाबादी कवि बहुत प्रयोग करते हैं--“भी कवोरं में अपनी विशेष- 
ताश्रों क्रेःसाथ उपलब्ध हैं.। उस-लोकःका वर्णन उन्होंने अधिकतर इसी 


५5 । किंतु हमारी समंभ-में यह-एकं अलग ही शैली है। इंसके अतिरिक्त 
कचीर ने उन तमाम शक्तियों को भी. आत्मसात्‌'' किया 'थां, जिनके सहारे 
हमारे यहाँ दाशनिक और वदिक साहित्य में तत्वों की विवेचना की ' गई है। 
इनमें से कुछ का संकेत आध्यात्मिक विचारों का निरूपण करते समय किया 
जा चुका है। इनके:अतिरिक्त-इनमें स्वभातरोक्ि, बकोकि, छेको क्िं, विवक्को कि; 


आजजत-+- 


१ अल्लकार -मब्जरी--कन्हैयोलाल पोद्यार++प्र० एन सन जट : 
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गृढ़ोक्कि और व्याजोक्चि आदि विविध अ्भिव्यंजना से सम्बन्ध रखनेवाती 

लड़ारों की भी सरलता से खोज को जा सकती दे । सच तो यह है कि 
कबीर ने उपदेशों को छोड़कर किसी भी आध्यात्मिक विचार को सीघे-साथ 
ढंग से व्यक्त नहों किया है । इससे इनकी शुष्फक, नोरस ओर आध्यात्मिक 
उक्तियों में भी एक विचिन आध्यात्मिक चमत्कार आ गया- हैं। यह चमत्कार 
कहीं अलझ्कर मूलक है, कहीं रसम॒लक आर कहीं लच्षणा या व्यण्जना मलक | 
अतएव उनको शुष्क आध्यात्मिक उक्कियाँ भी उत्तम काव्य के अंतगत 
आती हूँ । 

, यह कई वार केहा जा चुका है कि लोकिक काव्य का प्राण चमत्कार माना 
गया है। कबीर ने अपने आध्यात्मिक काव्य में इस लौकिक चमत्कार - को 
अभिव्यव्जना के सहारे प्रतिष्ठित किया है । यही कारण है क्वि इनके काव्य मे 
'एक ओर तो अनिवेचनीय आत्मिक रस की अभिव्यक्ति मिलती हैं। ओर 
दूसरी ओर उसमें लौकिक चमत्कारों के उपादानों का भी समावेश हो गया 
है । लौकिक चमत्कार को ज्ेमेन्द्र ने दसविधि माना हैं--(१) अभिचारित 
रमणीय (२) विचारसाण रमणोीय (३) समस्त सूक्त व्यापी (४) सक्तक 
- दैशदृश्य (५) शब्दगत रमणीयता .(६) अथेगत रमणीयता (७) श्वब्दार्थो 
उम्रयगत रमणीयता ,(5)' अलक्कारगत रमणीयता (६) रसगत रमर्णायता 
रसालझ्वारों उमयगत रमणीयता १ किंतु विशेश्वर ने अपनी चमत्कार 
चन्द्रिका में चमत्कार के.सात करण माने हँ--गुण, रीति, रस, वत्ति, पाक, 

- शब्या और अलेंकृति ।* ग्रहात्मा कबीर में दसों प्रकार की रमणीयताएँ 
' और सातों प्रकार के चमत्कार कारण हंढ़े जा सकते हैं। किंतु यहाँ पर 
' हम केवल इन सबका-विचार- निम्नलिखित शीपकों से हो श्रत्यन्त संच्षेप में 
करना चाहते हैं:-- , 
पा 0 
4 के० के० एु० काव्यमाला गुच्छुक चतुथ--छ० ३२६ 
* सम कन्सेप्ट्स आफ अलंकार शाख--राघवन्‌ू---धु ० २७० 


जैक 
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(१) शाब्दगत रमगोदता । 

(३) शब्दार्थों उनयगत रमसोयना । 

(३) स्सगत रमंगोयला । 

(४) घलदारमत रमणोयता । 

(०) भुगगत रमगोयता । 

(६) भावा । 

()) कं 

शब्दगत रमणीयत्ता:--वटत से आाचायों ने काव्य की शब्दगत दी 
साना एं | परसिटत राज नगज्ञाय श्रार विश्वनाथ ऐसे थाचायों में अ्म्रगएय 
दें। महात्मा कथबोर ने अपनी रचनाओं मे फिसो प्रकार के चमत्कार या 
रमगायता को लाने का प्रयत्न नह किया हैं। फिर भी उनमें शब्दगत 
चमत्कार का समावेश अपने श्राप दी गया &। उनके शब्दगत चमत्कार 
उनके रूपकों आर उजटयासियों आदि में दुश्गित द्वाते हूँ । उनका संकेत दृस 
ऊपर कर चुके हूं। शब्दगत चमत्कार शब्द-प्रीचित्य पर भी बहुत पश्रभिक 
निनर रदता ई । श्रमिनव गुप्त ने सट्ट द्वी लिखा ई कि यदि उचित शब्दें 
का काव्य में योजना द्वोगी तो काव्य मे चमत्कार झा समावेश सवर्य हो 
दे जावेगा । राजशेयर ने काव्य मौमांसा में इसी मा को इस प्रकार व्यक्त 
किया है।--- 


| ( मी + हम नमन पाक । 
तस्मात्‌ रसोचित शब्दाथ सक्ति निवन्धनः पाकः । 
श्रर्धात्‌, रस के उपयुक्त शब्दों, विचारों और घारणाओं के ओऔचित्य पर 
दी काव्य कला को परिपक्वता निर्भर दे । इस दड्ि पर कबीर का श्रध्ययन 


करने पर दमें निराश नद्दीं दोना पढ्ेगा । उनका यह पद उदाहरण के हूप में 
देखिए:--- 


[ ४०४ |. 
विनस जाड़ काग्द की गुड़िया, जब लग पवन तथे लगे उड़िया । 
गुड़िया को सबद अनाहद वोले, खसम लियें कर डोरी डोले । 
पवन थक्यों गुड़िया ठहरांगी, सीस घुने धुनि रोबे आनी । 
कहें कवीर भजि सार'ग पानी, हीं तर हुड़हे खैचा तानी ॥ 
॥ क० गभ्र० पु० ११७ ॥ 
इस पद में कबीर मानव-शरीर की नश्वरता ईश्वर की जीच के प्रति 


मुनधारिता आदि बातें ध्वनित करणा चाहते है। इसके लिए उन्होंने 'कागद्‌ 
की गुड़िया?, 'पत्रनर और खसम? शब्दों का बड़ा सार्थक प्रयोग. किया है । 


[ ४०४ ] 


इस प्रकार रृप८ दे कार से सभा प्रझारा को शब्दमत रमणशायताए 
अपने हप मे पाह जातो 


शब्दार्थॉभयगत चत्मकारः--प्रे2 काब्य में शब्द और श्रय दोनों 
को रमणीयता पाई जातो है । इस वात को वक्तोक्ति जीवित कार कुन्तक ने 
बड़े मुन्दर ढग से लिखा ६--- 


साहित्यमनयों शोभाशालितां ग्रतिकाप्यसों । 
अन्यूनानतिरिक्ततत्व॑मनोहारिण्यवस्थिति ।।* 


अर्थात्‌ शब्द और श्रर्थ दोनों की श्रन्यूनानतिरिक्त साहित्य में श्रपेक्तित 
होती द्वे। महात्मा कबीर की वाणी या तो उपदेश के हूप में मुखरित हुई या 
आध्यात्मिक तत्वों के निरूपण के रूप में | श्रतएव उनमें शब्द ओर प्रथ 
उभयगत रमणीयता सवत्र नहीं मिलती दे, किंतु फिर भो उनेके रुपक्रों 
प्रतीकात्मक श्रभिव्यक्तियों श्रॉर रहस्यवादनी रचना में उत्कृूट उभयगत 

न्दियं भी दिखलाई पढ़ता है । उनकी निम्नलिखित उक्कि में हमें शब्द 
ओर शअ्र्थ उभयगत सान्दय के दशन होते हैँ:--- 


छाली मेरे छाल की, जित देखों वित छाल । 
लाली देखन में गई, में भी हो गई छाल ॥ 


यहाँ पर कबीर ने 'लाल? शब्द एक तो प्रेमस्वरूपो त्रह्म की व्यण्जना 
करने के लिए प्रयुक्त किया है। दूसरी ओर “लाल? शब्द परदेशी प्रिय का 
वाचक होता हे । सवंत्र लालिमा की व्यग्जना करके कवि ने मंसर हल्लाज 
के प्रेमाद और इब्नसिना के सोन्दयवाद का सुन्दर समन्वय सा किया है 
साथ ही साथ इसमें साथंक ओर साध्य को अद्दत को स्थिति का भी सुन्द्र 
संकेत है । एक उदाहरण आर लीजिए:--- 


१ चक्रोक्त जीवित--१ | १७ 


[ ४०४ |. 


विनस जाड़ कागद की गुड़िया, जब लग पवन तवे छुये जड़िया ।. 


कक के 


गुड़िया को सबद अनाहद बोल, खसम लिये कर डॉरोंडाल । 
पवन थक्‍यां गुड़िया ठहरांनी, सीस धुन धुनि रोबे पानी । 


कि हि 


कहे कवीरे भजि सार ग पानी, चहीं तर हड़हे खेंचा वानी ॥ 


च 


हैक भर पृ० ११७ 


इस पद में कबीर मानव-शरीर की नश्चसर्ता ईश्वर की जीव के प्रति 
सन्नवारिता थआादि बातें ध्वनित करणा चाहते है। इसके लिए उन्होंने “कागद 
की गुट्ियाट, 'पवनर और 'खसम? शब्दों का बड़ा साथंक प्रयोग, किया है । 
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फबिरा हारिदों पीछरी चूना उञ्धर आय 
राम सनेहीं यो मिल दूनों रन गवाँय ॥- 
संत कबीर श्लोक ६६ 


यहाँ पर एक ओर तो कवि ने चूना ओर हरदी के.- मिलन पर -जो 
उनका रूप परिवतेन हो जाता है उसका वैज्ञानिक पर्यवेज्षण प्रकट किया 
हैं आर दूसरी ओर हल्दी ओर चूने को लाजणिक प्रतीक मानकर तपरवी 
सावक और सतोगुण में ईश्वर का भी अथ लिया जा सकता है। साधक 
साध्य से मिलकर उसी तरह से प्रेमरवरूप हो जाता है जिस प्रकार हल्दी 
ओर चूना मिलकर अरुण वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं । इस प्रकार साधा- 
रण सी उक्ति में लाकज्षणिक व्यम्जना के सहारे उन्होंने साबक और साध्य 
को अद्वेत स्थिति का श्रच्छा संकेत किया हैं। इसोलिए उनके काव्य को हम 
केवल उपदेशात्मक काव्य नहीं कह सकते | क्योंकि उसमें स्थान-स्थान पर 
सुन्दर व्यश्जनाएं, शब्द ओचित्य और प्रभावात्मक लाक्षरिक्‌ प्रयोग 
मिलते दे । 


रसगत रमणीयता:--जिस तरह अध्यात्म शाख्र में “आनन्दो ब्रहय- 
यंति रसो बेस:? कहकर ब्रह्म को प्राणभूत विशेषता प्रकट की गई है । उसी 
नकार काव्य शात्त में रस को प्राणस्वरूप माना गया है। सरत मनि “नहि 
समाइत काश्चत अब: प्रवतते”१ कहकर काव्य में सतकाब्य के रस की 
आनवायता प्रकट की दे। वाग्वेद्र्ध्य को महत्व देने वाले अग्नि पुराण ने 
। वाग्वेदग्ब्य प्रधानेडपि रसेपान्र जीवितम?”* कहकर रस की भसहत्ता प्रकट 
5। ई। ध्वनि को महत्व देने वाले ध्वन्तिकार ने भी ध्वन्यालोक में स्पष्ट 
द। दूं कि परिपक्व कवियों की वाणी में रसा आदि तात्पर्य से अलग कोई 
कायम 727 मर अल अमल तमिल 
3 नाटयशाख--्र० ६ 
है अग्निषुराण--३३७/३३ 
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कविरा हरिदी पीऊरी चूना 5 
राम सनेहीं याँ मिले दूनों बररू 


यहाँ पर एक ओर तो कवि ने चूना ओर हरद 
उनका हूप परिवतन हो जाता है उसका वैज्ञानिक 
है और दूसरी ओर हल्दी और चूने को लाज्षणिक * 
साथक और सतोगुण में ईश्वर का भो अर्थ लिया : 
साध्य से मिलकर उसी तरह से प्रेमस्वहूप हो जाता ह& 
और चूना मिलकर अरुण वर में परिवर्तित हो जाते 
रण सी उक्ति में लाज्ञणिक व्यण्जना के सहारे उन्होंने 
को अद्वत स्थिति का अच्छा संकेत किया है। इसौलिए 
केबल उपदेशात्मक काव्य नहों कह सकते । क्योंकि उसर 
सुन्दर व्यज्जनाएँं, शब्द ओवचित्य और प्रभावात्मक 
मिलते हूँ । 


रसगत रमणीयता:--जिस तरह अध्यात्म शातत्र « 
ग्रेति रसो वैस:?? ऋदकर ब्रह्म को प्राणभूत विशेषता प्रकट ६ 
प्रकार काव्य शाख्र में रस को प्राणस्वरूप साना गया है। 
र्माइते कसिचन्‌ अथे: प्रवर्ततेर!) कहकर काव्य में सतका 
अनिवायता प्रकट की है| वाम्वैदग्ध्य को महत्व देने वाले £ 
भो “वाग्वंदरध्य प्रधानेजपि रसेपात्र जीवितम्‌”” कहकर रस « 
को ६ । ध्वनि को महत्व देने वाले ध्वनिकार ने भी ध्यन्यार 
कद्ा है कि परिपक्त कवियों को बाण में ससा आदि तात्यये हे 
आओ मी ड>क की अधिलल अविनक दशक पक, 
4 साट्यशाख--स्र ० ६ 
३ श्रग्निपुराणश--३३७०/३३ 
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कपोर में श्वप्वार रस को अभिव्यक्ति केवल उनकी दाम्पत्य प्रतीक्ों के सहारे 
अभिव्यक्त को हुई रहस्यवादमयोी उक्तियों में मिलती है। वास्तव में प्रत्यक्ष तो 
औसी-उल्ियाँ श्थव्वाराव्मक "प्रतीत होती हैं ) किन्तु: उनके मूल में एक 
जिचित्र-आध्यात्मिकतां पाई- जाती है।" अ्रतः कंवीर का ?य्हार'लीकिक स्यन्वार 
नहों कद्दा जा सकता । उसे हम आध्यात्मिक श्ट्वार का नाम देना उचित 
समझते हू 3० 8 

कबीर में अलेकांर गत रंमणीयता :--काव्य में अलंकारों को 
मान्यती आदि कोल से चली थआा रही है। दूसरो शताब्दी के रुद्रदामन के 
शिला-लेख में अ्रेलंकृत शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता हैरे । 
इसका तात्पय यह नहीं है कि इससे पहले काव्य में अलंकारों को अवस्थिति 
नहों होती थी | सँहिताओं ओर उपनिपदों को अधिकांश उकद्षियों में 
झवाभाविक अलेंकारों की योजना पाई जाती है | हाँ यह हो सकता है कि 
डस समंथ तक उनका नामकरण न हुआ हो । नाट्य शात्रर में सबसे प्रथम 
उपमा, रूपक, दोपक ओर यमक नाम के नाट्यालंकारां का उल्लेख मिलता 
है। अलंकार ओर काव्य के संम्बन्ध तथा स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वामन 
ने लिखा है 


६५ 


काव्यं ग्रांद्य अलंकारात्‌ ।  सान्दर्य अलेकारः | 


..._ अर्थात्‌ अलंकार की विशिष्टता से ही उक्कि काव्य क लाती है। तथा 
उक्ति सौन्दय न्द््य का हो नाम अलंकार है | दंडी.ने इस वात का दूसर ढंग से 
व्यक्त किया है । उनके मतानसार काव्य को शोभा बढ़ाने - वाले, धर्मों को 





१ देखिए--क़० झ० णू० १६६, पद २३०, ४० ३६५, पद ३२६, 
पू० १६२ पद ३०७ 

२ हिस्दी आफ संस्कृत पोयरटिक्स---४० ३४5 -... 

३ नादय शाखत्र १७/४३ 
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४“(३) भंक्ति और शान्तरसमयी:उत्तियाँ :-+महात्मों | कंबीरं भक्त 
पहले थे कवि बाद को:। इनंको-सक्ति परक जितनी भो उल्तियाँ हैँ उनमें या 
तो शान्त-रस की अभिव्यक्तिपाई जाती है या भक्ति रसे कौ: शॉन्तं- रस 
ओर भक्ति रस के सम्बन्ध- में मतभेद है भंरत मुंनि ने भक्ति को शान्त के 
अन्तर्गत हो माना है। और भी बहुत से अन्य याचायों ने भक्ति को रस 
नहीं भाना है । किन्तु श्री कंन्हैयालाल पोदार' ने - इसे संबेपरि रस सिद्ध 
किया है - ४ शेर बजर च्न्तः 

शान्त रसमयी उनकी एक उक्ति देखिए :-- हक 
माया मोहि मोहि हित कौीन्हाँ, 
ताथे मेरों ज्ञान ध्यान हरि हीन्‍हां ॥ 
संसार ऐसा सुपिन जैसा, जीव न सुपिन समान । 
साँच करि नरि गाँठ वॉध्या, छाड़ि परम निधांव | 
नन नेह पतंग हुछसे, पसू न पेखे आगि। 
करि विचार विक्लार परहारि, तिरण तारण सोड़ । 
कहे कत्रीर रघुनाथ भज्रि नर, दूजा नाहीं कोड़ ॥ 
यो क्‌० ग्र० पृ० १७१ 
भक्ति रसमयी यह उक्ति देखिए :-- 
भजि नारदादि' सकादि चंदित, चरन पंकेज भाभमिनी | 
भजि भजिसि सूपन पिया मनोहर, देव देव सिरोवनी । 
इत्यादि क० ग्र|० छ० ९१८ 


उदार ग्स प्रधान उक्तियाँ :--रदस्यवाद के -अन्तगंत हम 
कबीर के दाम्पत्य भाव के प्रतीकात्मक बणनों का निर्देश कर चुके 
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ऋबोर में खग्गर रस को प्यभिष्पक्ति केकल उसको दा वीक! के संद्दोरे 
(व 


हा 
+ 


को एुह रास्यवादइमयों उक्तियों में मिलसो है। मातम में प्रस्यक्ष सो 
एसी उल्ियोँ स्यारायमस अतीत द्वोनी हू ) फिन्तु उनके सूल में एक 
विभिम्न झ्राध्याध्मिकता पार्ट लाती है ।। छतः छझथोर का शयकार जीडिक स्कार 
नहों छहा जा सकता । उसे हम श्राध्यात्मिक सखार का नाम देना उसित 
सममते 


कबीर में अलंकार गत रमणीयता :--झाव्य में श्र्णकारो को 
मान्यता श्रादि काल से चलो श्रा रही है । दूसरों शताब्दी के रखदामन के 
शिला-लेस में श्रलंझत शब्द यबसे पहले प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता हैँ । 
इसका तात्पय यह नहीं दे कि इससे पहले काव्य में श्रलेकारों फो 'वस्विति 
नहीं द्वोती थो। संद्विताओं और उतनियदों को अधिकांश उक्तियों में 
स्वाभाविक श्रलकारों छी योजना पाई जाती ६ । हाँ यह दे। सकता है कि 
उस समय तक उनका नामकरण न हुआ हो । नाटय शाप्ल३ में सबसे प्रथम 
उपमा, रूपक, दीपक श्र यमक नाम के नादयालंकारों का उल्लेस मिलता 
है। अलंकार और काव्य के सम्बन्ध तथा स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बामन 
ने लिखा है :-- 


काव्यं ग्राद्य अलंकारात्‌ | सौन्दर्य अलंकार! 


 अ्रवात अलंकार की विशिष्टता से ही उक्ति काव्य कहलाती है। तथा 
उक्कि सीन्दय का दो नाम अलंकार हू । दंटी ने इस बात का दूसरे ढंग से 
व्यक्त किया दे | उनके मतानसार काव्य को शोमा बढ़ाने -वाले, धर्मों को 








$ देखिए--क० झ्र॑० ए० १६६, पद २३०, ० १६४७, पद १२६, 
पृ० १६२ पद ३०७ 

२ हिसस्‍्टी आफ संस्कृत पोयटिक्स--एझ० ३४८ . 

३ नादय शास्त्र १०४३ 
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४/(३) भंक्ति और शान्तर्रत्मयी उक्तियाँ :-+-मेहात्मो कबीर भक्त 
पहले थे कवि बाद को:। इनक्रो-सक्ति परक जितनी 'सी उक्तियाँ हैं उनमें था 
तो शान्त-रस को अभिव्यक्तिःपाई जाती है यो भक्ति रसे कौ ॥7 शांन्तं* सस 
और भक्ति रस के सम्बन्ध में सतभेद है। भंरत मुंनि ने भक्ति को. शान्त के 
अम्तरगत ही माना है । और भी वहुत से अन्य आचायों ने सक्ति को रस 


नहीं भाना:है ।: किन्तु श्री कंन्दैयालाले पोद्दारः ने इसे  संर्वोपरि रस सिद्ध 
किया है ।) ह हर | 2 ब्यट |. पक 5७ 


शान्त रसमयी उनकी एक उक्ति देखिए :-- ० 
माया मोहि मोहि हित कौीन्हाँ जग आप 
ताथे मेरा ज्ञान: ध्यान हरि छीन्हां ॥- ह 
संसार ऐसा सुपिन जेसा, जीव न सुप्िन समांन । 
साँच कारि नरि गाँठ वध्यां, छाड़ि परम निधांव ॥| 
मेन नेह पत्तंग हुलसे, पसू न पेखें आगि। 
करि विचार विकार परहारि, तिरण तारण सोड़ । 
कहे कबीर रघुनाथ भज्जि नर, दूजा नाहीं कोड़ ॥| 
रा ह क० श्र ० छू० १७१ 
क्ति रसमयी यह उक्ति देखिए :-- 
_भजि नारदादि सुकादि बंदित, चरन पंकज भामिनी । 
 भज्जि भजिसि भूपन पिया मनोहर, देव देव सिरोचनी ! 
इत्यादि क० ग्र॑० पूृ० २१८ 
“ ख़त्ार रस प्रधान उक्तियाोँ :--रहस्यवाद के_-अन्तगंत हम 
कबोर के दाम्पत्य साव के प्रतीकात्मक वबणनों का निर्देश कर _ चुके दें। 


॥ समएः 
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कबोर में श्र रस को अभिव्यक्ति केंत्रेल उनको दाम्पत्य प्रतीर्कों के सहारे 
अभिव्यक्त को हुई. रहस्यवादमयों उद्तियों में मिलती है। वास्तव में प्रस्यक्त तो 
ऐसी-उल्तियाँ. श्वव्वारात्मक 'प्रतीत होती हैं । किन्तुः उनके मूल में एक 
विचिन्न-आरध्यात्मिकतां पाई जाती हैं।" अतः कवीर का ?यार:लौकिंक ?शब्वार 
नहों कहा जा सकता । उसे हम आध्यात्मिक श्यज्ञार का नाम देना उचित 
सममते हैं । 


कबीर में अलेकांर.गत रमणीयता :--काव्य में अलंकारों को 
मान्यता आदि काल से चली आ रही है । दूसरी शताब्दौ के रुद्रदामन के 
'शिला-लेख में अलंकृत शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता हैर । 
इसका तात्पय यह नहीं है कि इससे पहले काव्य में अलंकारों को अवस्थिति 
हों होती थी । संहिताओं और उपनिपदों को अधिकांश उक्षियों में 
स्वाभाविक अलंकारों की योजना पाई जाती है । हाँ यह हो सकता है कि 
उस समय तक उनका नामकरण न हुआ हो । नोट्य शाजत्रर सें सबसे प्रथम 
डपमा, रूपक, दोपक और यमक नाम के नाट्यालंकारों का उल्लेख मेलता 
है। अलंकार ओर काव्य के सम्बन्ध तथा स्वरूप को स्पष्ट करते हुए चामन 
ने लिखा है 


ड़ 


काव्य ग्रांद्य अलंकारात्‌ । " सॉन्दर्य अहकारः | 


__ अर्थात्‌ अलंकार की विशिष्टता से हो उक्ति क्राव्य कहलाती है। तथा 
उक्ति सौन्दर्य का हो नाम अलंकार है। दंडी ने इस वात को दूसरे ढंग से 
व्यक्त किया है। उनके मतानसार काव्य को शोभा बढ़ाने . वाले . धर्मी को 





१ देखिए---क० अर ० घू० १६६, पद २३०, ४० ३१६५, पद १३६, 
पूृ० १8२ पद ३०७ 

२ हिस्टी आफ संस्कृत पोयटिक्स---४० 

३ नादय शाख १७/४३ 
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(३) भंक्ति और शान्तरसमयी:उतक्तियाँ :-+मेहात्मी /कंबीरं भक्त 
पहले थे कवि बाद को:। इनंक्ी-स्क्ति परक जितनी 'भी उद्तियाँ हैं उत्तमें या 
तो शान्त-रस की अभिव्यक्ति-पाई जाती है या भक्ति रसे कौ ।- शॉन्तं- रस 
ओर भक्ति रस के सम्बन्ध में मतमेद है ॥ भरत मुनि ने-भक्ति को. शान्त के 
अन्तगत ही माना है । और भी बहुत से अन्य यआचार्यों ने सक्ति को रस 


किया है।। - ४ आल आा 
शान्त रससयी उनकी एक उक्ति देखिए जी 
माया मोहि मोहि हित कीन्होँ, |... 
ताथी मेरा. ज्ञान ध्यान हारि हीनहां ॥ 
संसार ऐसा सृुप्िन जैसा, जीव न 'सुपिन समांन । 
साँच कारि नरि गाँठ चध्या, छाड़ि परम 'निर्धांन ॥ 
नन नेह पत्तंणग हलस, पस न प्रेख आगि | 
कारि विचार विक्रार परहारे, तिरण वारण सोड़। 
कहे कवीर रघनाथ मजि नर, दूजा नाहीं कोड़ ॥ 
क० ग्र० पु० १७१ 
भक्ति रसमयी यह दक्ति देखिए :-- 
भजि नारदादि स॒ुकादि चंदित, चरन पंकज भाभिनी | 
: भज्नि मजिसि मपन पिया मनोहर, देव देव सिरोचनी ! 


इत्यादि क० ग्र[० प्रू० २१८ 
2त्वार रस प्रधान उक्तियाँ :--रहस्यवाद के -शन्तगंत हम 
फुयार के दाम्पत्य भाव के प्रतीकात्मक बणानों का निर्देश कर चुके 
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फोर में खपार रस को खनिव्यक्ति केबल उनको दाम्पाय प्रतोक्ा के सहारे 


7 श्र घ 
बे प्रि «के कद लय 
अभिव्यक्त को हुई रहस्पयादसगों उक्कियों में मिलसो ह। माल्वम में प्रस्यक्ष तो 
सी उक्तियाँ रखकाराशक अतीत दोनो दे ) पिन्तु उनके मूल ने एक 


विचित्र श्राध्याक्षिकता पाई जाती नः झबीर का 2फारगीफिक शादार 
नहीं कद्दा जा सकता | उसे हम आध्याग्मिक आदर को नाम देना उचित 
सममभते हू । 


कबीर में अलंकार गत रमणीयता :--ऊकराब्य में प्रलेकार को 
मान्यता ध्रादि कोल से चली ध्या रही है | दूसरों दानाब्दी के रददामन के 
शिक्षा-लेख में श्रलेकत शब्द सबसे पहले प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता है । 
इसका तात्पयय यह नहों हं कि इससे पहले काव्य में प्रलकारों की श्रवस्थितिं 
नहीं होती थी । संद्दितानं और उपनिषदों को श्रधिकांश उद्तियों में 
स्वाभाविक अरतकारं की त्रोज़ना पाई जाती है । हा यह हैं। सकता है कि 
उस समय तक उनका नामकरण न हुआ हो । नादेय शाक्ष ३ में सबसे प्रथम 
पमा, रूपक, दोपक श्र यमक नाम के नादयालंकारों का उल्लेख मिलता 
हैं। अलंकार धर काव्य के सम्बन्ध तथा स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बामन 
ने लिखा है :-- 


काव्य॑ ग्राह्मः अलंकारात्‌ । सौन्दर्य अलंकारः । 


, अथात्‌ अलकार की विशिष्टता से हो उक्ति काव्य कहलाती है। तथा 
उक्ति सीन्दय का हो नाम अलंकार है। दंडी ने इस बात को दूसरे ढेंग से 
व्यक्त किया हैं । उनके मतानुसार काव्य की शोभा बढ़ाने .वाले. धर्मा के 





३ देखिए--क० आँ० पूृ० १६६, पद २३०, ए० १६७, पद १२६, 

पृ० १६२ पद ३०७ ह 
हिस्टी श्राफ संस्कृत पोयटिक्स--ए० ३%5८ <. 
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अलंकार कहते हैं) । काव्य में अलंकारों का बड़ा महत्व है । काव्य का प्राण 
रस मानने वाले अग्नि पुराण को भो अलंकार रहिता विबवेव भारती? 
कहना पढ़ा है। किन्तु आचायेरे ने काव्य को परिसाषा देते हुए अलंकार 
रहित कविता को भी काव्य होने का प्रमाणपत्र दे रखा है। कबीर की 
कविता ऐसी ही थी 


कबीर ने अपने काव्य को साहित्यिक बनाने की कभी चेट्टा नहीं को 
थी । उनके जीवन का लक्ष्य भवसागर में इवते हुए लोगों के लिए साखी 
कहना था न कि रसिकों के लिए काव्य की चित्रकारों सजाना। साखियों 
में यदि हम छनन्‍्द, गुण, अलझ्बार, आदि साहित्यिक उपादानों को हू ढने 
का प्रयत्न करेंगे तो सम्भव है हमें निराश होना पढ़े । उन्होंने अपनो उक्कियों 
पर कभी गुण शअलड्लारादि का कृत्रिम मुलम्मा चढ़ाने की चेश्ा नहीं को थी । 
यह वात दूमरी है कि उक्ति और उपदेशों को अत्यधिक प्रभावात्मक 
बनाने के प्रयत्न में स्वाभाविक अलझ्ारों की योजना स्वतः हो गई हो। 
अलद्ार कबीर के लिए साध्य नहीं स्वाभाविक साथन मात्र थे । 


कबीर की रचनाओं में उन्हों अलकारों की अच्ुरता है जिनकी. योजना 
कवि की प्रतिमा अज्ञात रूप से भाव को प्रभावात्मक बनाने के लिए किया 
करती हैं। इन अलकझ्ञारों में सबसे प्रमुख उपमा ओर रूपक हैं। यह दोनों 
ही अ्रलद्रार साम्य मूलक हैं । किन्तु दोनों में भेद इतना है. कि. रूपक में 
साम्य की प्रतीति व्यग्नना से होती है। उपमा में साम्य को प्रतीति अविया 
से होती है । जिस प्रकार कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं । उसी प्रकार 
बोर अपने रुपकों के लिए प्रसिद्ध हैँ। कबीर के रुपकों को कुछ अपन 
विशेषताएं भी हैं | संक्षेप में हम उनको प्राय: इस प्रकार निर्देशित कर सकते- 
& । सभी रूपक प्राय: +- 








काब्यादर्श २/१ 
अग्नि पुराण ३४४/२ 
इरिमिंसल मिश्न--काब्य प्रकाश, ए० १६ 


न 


स्क्लौ 


) कै 


[ ४११ ) 


(१) सादयय दें । 
(३) अ्रध्यवतित हू । 
(3) उनमें उपमान या अ्रप्र्तुत सरण शौर सामान्य जीवन से लिये 
गए टे। 
(४) उपमान अधिकतर संकेतास्मछ एवं प्रतीकात्मक हैं 
(») ये फल--साम्य या ससतु--साम्य पर ठिके हुए ई 
(६) कुछ मनोरण्जन होने के साध-साथ उलटयासियों फे रुप में व्यक्त 
हुए हैं । 
(७) उनमें प्रभावाग्मक श्रतोकों का प्रयोग श्रविक मिलता दै। 
कबोर में अ्रधिकतर एसे ही रुपक पाए जाते हैं जिनमें उपमान प्रायः 
पूर्णक्रिया परिस्थिति या चित्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। कभो-कमी 
उपमान कुछ ऐसी वस्तुओं के रूप में लाए गए हैं जिनके सावयत वणन से 
एक पूरी बात स्पष्ट कर दी जाती है। सन्त फबीर में इस कोटि के सरूपकों 
की भरमार है। दृठयोग* का रूपक एक पूणो प्रक्रिया का बंगन करता है। 
प्रायः विवाहर के रूपक भो परित्थिति विशेष से सम्बोधित कद्दे जावेंगे। 
न्यायालय वाला सपक भी एक पूरा चित्र प्रस्तुत करता हैं। यह सभी 
रपक अधिकतर सावयव हो हैं । _ 


कबीर में पाए हुए अधिकांश रूपक श्रध्यवमित झूपक हैं । इनमें रूपका- 
तिशयोक्ति की भांति उपमैयों का बिलकुल कथन ही नहीं किया जाता हैं । 
हपकातिशयोक्ति और श्रध्यवसित रूपक में इतना हो भेद है कि रूपकाति- 
शयोक्ति में उपमान्य थत्यन्त प्रसिद परम्परागत होते हैं किन्तु अ्ध्यवसित 
रूपक में उपमान परम्परागत न होकर मौलिक प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक 
द्ोते हैं । संत कभ्रीर में राग मैरव १७ में डुमे का रूपक देखिए । यहाँ पर 


. डपमान प्रतीकात्मक और संकेत प्रधान है, परम्परागत नहों है। इस उदा- 
46 % 260 06% 3064 कप 8 आवक लग ४ के ५२ 2 के 2 ४9 तर 3आ कलम 
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हरण से कब्रोर के हूपकों को एक और विशेषता भो स्पष्ट होती है---वह यह 
है कि उनके रूपकों के उपमान भो परम्परागत नहों होते । पूर्ण मौलिक होने 
के साथ बिलकुल सामान्य-जीवंन से सम्बन्धित होते हैं। अन्न, आधी, 
जाम, आरति, कुम्हार, कोठो, गगरी, चक्की, चौपड़, दुग, थेंली और नाव 
इत्यादि उनके बहुत से रूपक हैं । ; 
कबीर के रूपकों की एक ओर प्रमुख विशेषता है। वे अधिकतर 
“फल साम्य था गुण साम्य को ही प्रकट करनेवाले हैं। उन्होंने अधिकतर 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत के गुण साम्य पर हो ध्यान रखा है--- 


४) 5 ०३ कक पे कि 45. थे 
ननां की करि कॉटरी, पुतली पलंग बिछाब । 
किये ८०5 5 0 कक ८ 
पलकों की चिक डालिक, पिय को लिया रिज्ञाय ॥ 
बहुत से हृपक केवल फल साम्य पर ही टिके हुए हैं:--- 
: “य्रद्त संसार कागद की पुड़िया, वूद पड़े घुल जाना है ।?? 
कबीर के बहुत से हपक भाषा ओर अभिव्यक्ति में अत्यन्त मनोरब्जक 
हैं, ओर बहुत कुछ पहेलियों से मिलते-आलते हैं। सन्त कबीर में दिया हुआ 
विवाह का यह रूपक ऐसा ह' हैं । कबीर के बहुत से हपक हैं. जिनमें कुछ 
प्रतीकात्मक ओर पारिसापिक शब्द उपमान के रूप में लाए गए हैं। ऐसे 


मर २ डे न्क ० >> 
रुपकों में राग भरव १० देखा जा सकता है। यद्द तो हुई कबीर के रूपकों 
की संतित उचों । 


“ फबीर में रूपक के श्रतिस्क्ति उनकी उपमाएँ-भी बढ़ी सुन्दर हैं। अपनी 
डपमा्ना में कबीर निन उपमानों को लाए हैं वे प्रायः परम्परागत नहीं हैं । 
थे सामान्य जीवन को वस्तुओं से सम्बन्धित हैं :-... 

वादा करा मुदबुदा, अस मानस की जाति। 


क० ग्र ० प० ७३ 
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उपमा ओर रुपकों के अतिरिक्त कवीर. में उत्परेत्षा, अन्योक्ति, 'लोकोक्ि, 
विभावना, अर्थास्तरन्यास, काव्यशिंग,.दृशांतर आदि अन्य अलझ्डकारों की.भी -. 
कमी नहीं है । किसो तथ्य को -प्रभावात्मक और “संकेत्तात्मक ढंग,..से, कहने :ा 
के -जिए अन्योक्ति अलझ्ार बड़ा उपयोगी होता है कबीर. की उपदेश . 
प्रधान अक्षियों में अन्योक्तियों की कमी नहीं । इसका दम पीछे संकेत कर 
चुके हैं ।) ३.5! 
कबोर ने ब्रह्म निरूपण में विभावना अल्क्वार का अधिक सहारा 
लिया है । 
विन मुख खाइ चरन विन चाल, विन जिभ्या गुण यावे । 
क० ग्र'० परू० १४० , 
इसी प्रकार निम्नलिखित उक्कि में काव्यलिंग का अच्छा उदाहरण 
मिलता है--- 
राम पियारा को. छाँड़िक, करों आन, का जाप । 
वेस्था केशा पूत ज्यू', कहे कॉन सूं” वाष ॥ 
कण ग्रॉँ० पु० ६ 
इसी प्रकार अलझ्वारों के ओर भी उदाहरण कबोर को रचनाओं में 
हूं ढे जा सकते. हैं | जहाँ तक शब्दालड्ढारों का सम्बन्ध है कबोर उनसे परि- 
चित सो न थे । फिर भी .कह्दी-कहों पर उनकी उक्कियों का समावेश हो हो 
गया है। अनुप्रास का उदाहरण द्वेखिए:--- 
लोका-जानि न भूछों, भाई । . ५ 
खालिक खलक खलक में खालिक सव घट रहयो समाई ॥ 
6 ५; * 'कण ग्र ० पु० १०४ 
इस प्रकार स्पष्ट है कबीर ने अपने काव्य में व्यथ ' के अज्छ्वारों को 
आश्रय नहीं दिया है| उनमें जो अलक्कार पाए जाते हैं वे अधिकतर स्वाभा- 
विक रूप से उक् में वेचित्य लाने के प्रयत्न के फलस्वरूप आ गए हैं । कबोर 
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ने कभो व्यर्थ के अलड्कारों की योजना करने की चेंध्टा नहीं की थी । फिर 
भी उनकी अधिकांश उक्तकियों में साम्य मूलक- रूपक ओर विरोध मूलक 
विभावना, विरोध असंगति, विषय आदि अलझ्ारों की योजना प्रायः सर्वत्र 
मिलती है । इससे उनके काव्य के प्रभावत्मकता और नेसर्गिक सौन्दय दोनों 
ही बढ़ गए हैं । 
गुण गत रमशीयताः--बहुत से आचारयों ने गुणों को काव्य की 
शोभा बढ़ाने वाला उपादान मानकर उन्हें अलंकारों से अधिक महत्व दिया 
है ।१ बामन ने स्पष्ट कहा है कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म हैं और 
अलंकार गुणंकत शोभा को बढ़ाने वाले उपादान हैं।* आचाय मम्मठ 
को यह मत मान्य नहीं है उन्होंने गुण को रस के धर्म रस के उत्कर्षकारक 
तथा रस में श्रचल स्थिति रखने वाले तत्व माना है | शुर्णों को संख्या के 
सम्बन्ध में भो आचार्यो' में मतभेद हैं। भरत मुनि ओर बामन ने दस गुण 
माने हैं। अ्रग्नि पुराण ने संख्या १६ तक पहुँचा दो है। भोज ने २४ 
गुगो की कपना की है। पर श्राचार्य मम्मट गुणों की इतनो संख्या 
मानने के लिए सगार नहीं । उन्होंने सब गुणों का ओज, प्रसाद ओर माधुय 
से इन तीन रसों से पअन्तभाव कर दिया दे । 
जहों तक कबीर की स्वनाशों का सम्बन्ध है उसमें माधुय गुण की 
प्रवानता दूँ । डपदेशात्मक उद्तियों में प्रसाद गुण भी पर्याप्त मात्रा में पाया 
लाती हैं। कबीर का रहस्यवाद प्रत्यन्त मधुर एवं रसात्मक हे। उसमें 
खंगार के दोनों पक्षों की श्रभिव्यक्ति हुई है। रहस्यवाद की श्टगार रस पूर्ण 
शिया में मानुय ग्रण को पूणा प्रतिष्ठा मिलती 
माधुन गुग के विषय में श्यानाय मम्मठ ने लिखा है कि “ट्बगे? 
हित थी स्पश बेर (क से लेकर मे सक्क २५ व्यंजन जो वर्ग माला में 
परहित है) के अपर भाग में अपने-अपने बर्ग के अस्तिम बगो (5, ले, गे, न, मे) 
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से युक्र हां तथा “र” ओर “ण” यह दोनां अक्षर और समास का अभाव 
तथा छोटे समस्त पदों का असाव और मधघुरता युक्त स्वत्त: माधुय ग्रुण को 
व्यंजक होती है ( काव्य प्रकाश अष्ठम्‌ उल्लास सू० ६६ )। कहने को 
आवश्यकता नहों कि महात्मा कबीर ने आचाये मम्मठ के इन गुणों का 
अध्ययन नहीं किया था । उनकी उल्ियों में प्रय॒त्मज: माथुय गुण को है ढने 
का प्रयत्न नहों करना चाहिए । उनकी, वानी श्ात्मा की अभिव्यक्ति है । 
उससे आत्म रस का चरण होता है । 

उनकी कविता में स्वाभाविक माघुये गुण की प्रतिष्ठा मिलतीं 
है। देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में माधुये की केसी मनोरम व्यंजना 
मिलती है।.... से 


पथु निहारे कामिनी छोचन भरते उसासा । 
उर न भीजे पथु ना हरि दर्शन की आसा ॥ -. 


दूमरे वाले उद्धरण. में कवि ने शब्दों में केवल मधुर बर्णों को हो 
योजना की है। शब्दों., के स्वरूपों की. उनके मधुरतम रूप-से रखा है । 
उनमें ऐसे प्रत्यय, लगाये हैं जिनके प्रयोग से भाषा में माथुय अभिव्यक्ति में 
रसात्मकता और भाव में कोमलता आ जाती है।.._ 

“चहुरिया” “लहुरिया”? आदि ऐसे शब्द हैं। शब्दों में कठिन बर्णों" 
के प्रयोग को बचाने की चेश भो कबीर ने की है । “दुहेरा” शब्द में “लग 
के स्थान पर “र” का अयोग उन्हंने इसीलिए उपयुक्त समझा है । 

माधुय गुण के अतिरिक्त कबीर में प्रसाद गुण की भो कमी नहीं है। 
उनको उपदेशात्मकता और खुधारात्मकता उक्तियाँ प्रसाद गुण सम्पन्न हैं । 
ऐसी उल्लियधोँ अधिकतर खड़ी वोली में मिलती हैं । इनको भाषा सरल सोधी 
और स्पष्ट होती है। स्वाभाविक दृष्ान्त उदाहरण उपमा श्रादि अल॑कारों का 


प्रयोग से प्रसादात्मकता और बढ़ गई है | देखिए निम्नलिखित उल्कियोँ 
अलंकारों के लिए कितनी सरल और प्रसाद गुण सम्पन्न हो गई हैं । 
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से कभी व्यर्थ के अलझारों की योजना करने को चेंध्टा नहीं की थी । फिर 
भी उनको अधिकांश उक्षियों सें साम्य मूलक/ रूपक ओर व्रोध मूलक 
विभावना, विरोध असंगति, विषय आदि अलझारों को योजना प्रायः सत्र 
मिलती है । इससे उनके काव्य के प्रभावत्मकता ओर नेसर्गिक सौन्दय दोनों 
ही बढ़ गए हैं । ह 

गुण गत रमणीयता:--बहुत से आचारयों ने गुणों को काव्य की 
शोभा बढ़ाने वाला उपादान मानकर उन्हें अलंकारों से अधिक महत्व दिया 
है ।१ वामन ने स्पष्ट कहा है कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म हैं ओर 
अलंकार गु्णकृत शोभा को बढ़ाने वाले उपादान हैं।* आचाये मम्मट 
को यह मत मान्य नहीं है उन्होंने शुण को रस के धरम रस के उत्कर्षकारक 
तथा रस में अचल स्थिति रखने वाले तत्व माना है। गुणों को संख्या के 
सम्बन्ध से भो थाचार्यों में मतभेद हैं। भरत मुनि ओर वामन ने दस गुर 
माने हैं। अग्नि पुराण ने संख्या १६ तक पहुँचा दो है। भोज ने २४ 
गुणों की करपना की है। पर आचाये सम्मठ गुणों की इतनों संख्या 
मानने के लिए तैयार नहीं । उन्होंने सब गुणों का ओज, प्रसाद और माधुय 
से इन तीन रसों से अन्तेभाव कर दिया है । 

जहाँ तक कबीर की रचनाओं का सम्बन्ध है उसमें माधुयं ग्रुण की 
प्रधानता है | उपदेशात्मक सक्कियों में प्रसाद गुण भी पर्माप्त मात्रा में पाया 
जाता है। कबीर का रहस्यवाद अत्यन्त मधुर एवं रसात्मक है। उसमें 
खेगाए के दोनों पत्तों की अभिव्यक्ति हुई हे । रहस्थवाद की शरंगार रस पूरा 
उत्तियों में माथुर गुण को पूर्ण प्रतिष्ठा मिलती दे 

साधुय गुग के विपय में आचाय मम्मठ ने लिखा हैँ कि ट्बगे? 
बजित जो मश चण (क से लेकर मं तक २५ वप्रंजन जो वर्ण माला में 
पिन है) के श्रप्न भाग में अपने-अपने वर्ग के अन्तिम चण (ढ, थे, ण, न, म) 


$ आग्नि पुराण ६३४६ /१ 
३ झाप्यालकार सूत्र ३/१/१,३२ 
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से युक् हां तवा “र? ओर “णण यह दोनों श्रद्वर और समास का असाव 
तथा छोटे समस्त पदों का श्रभाव और मधुरता युक्त स्वतः माधुय शुण को 
व्यंजक होती है ( काव्य प्रकाश अप्दम उल्लास सू० ६६ )। कहने को 
आवश्यकता नहों कि महात्मा कबीर ने आचाये मम्मट के इन गुर्णी का 
श्रध्ययन नहीं किया था । उनकी उल्तियों में प्रयत्मजः माथुयय झरा को हू ढने 
का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । उनकी वानी आत्मा री श्रभिव्यक्ति है । 
उससे आत्म रस का चारण होता दे । 

उनकी कविता में स्वाभाविक माधुये गुण की भवतिष्ठा मिलती 
है| देखिए निम्नलिखित पंक्षियों में माधुयें की कसी मनोर्म व्यज़ना 
मिलती है। 


: पथ निहारे कामिनी छोचन मरले उसासा । 
उर न भीजे पथु ना हरि दर्शन की आसा ॥ 


दूमरे वाले उद्धरण. में कवि ने शब्दों में केवल मधुर बंणों को ही 
योजना की है । शब्दों-, के:स्वरूपों की. उनके मधुरतम रुपःसे रकखा है । 
उनमें ऐसे प्रत्यय लगाये हैं जिनके प्रयाग से भाषा में माथुय अभिव्यक्ति में 
रसात्मकता और भाव में कोमलंता थ्रा जाती है । 


. 4बहुरिया” “लहुरिया” आदि ऐसे शब्द हैं । शब्दों में कठिन वर्णों 
के प्रयोग को बचाने की चेश भी कबीर ने की है। “दुहेरा” शब्द में “लग” 
के स्थान पर “र” का प्रयोग उन्हेंने इसीलिए उपयुक्त समझा है । 

माधुय गुण के अंतिरिक्त कबीर में प्रसाद गुण की भो कमो नहीं है । 
उनको उपदैशात्मकता श्रौर सुधारात्मकता उक्तियाँ प्रसाद गुण सम्पन्न हैं। 
ऐसी उक्षिय्ोँ अधिकतर खड़ी वोली में मिलतो हैं । इनको भाषा सरल सोधी 
ओर स्पष्ट होती है। स्वाभाविक दृशन्त उदाहरण उपमा आदि अलंकारों का 


प्रयोग से असादात्मकता और बढ़ गई है | देखिए निम्नलिखित अबक्तियाँ 
अलेंकारों के लिए कितनी सरल और प्रसाद गुण सम्पन्न हो गई हैं । 


| ४१६ |. 
(१) कस्वूरी कुण्डलि बसे, मग दू ढे वन माँहिं | 
ऐसे घटि घटि राम हैं दुनियाँ देख नाहिं |... ह 
हर क्र० ञ्र० प्ु०.८5१. 
(२) यहु तन काचां कुम्भ हैं, चोट चहू दिसि खाड़। 
एक राम के नाँव विन, जादि तदि प्र जाड़ ॥ 


क० ग्र० पू० २४ 

भापास--अभिव्यक्ति वाणी की प्राण शक्ति का दूसरा नाम है। इसे: 

हम अपनी अनभूतियों की दूसरे तक पहुँचाने की प्रक्रिश भी कह सकते हैं.। 
"दैना वैना? इस प्रक्रिया के सहायक उपादान हैं । इन्हीं सेना वेना 

व्यवस्थित और साथेक स्वरूप को भाषा कहते हैं -। भाषा ओर अभिव्यक्ति. 

का घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः यहाँ पर पहले हम कबीर की भाषा पर संक्षेप. 

में विचार करेंगे । 

कबीर ने क्रिंसों एक भाया का अयोग नहीं क्रिया-है.। उनकी वानियों 
हिन्दी, उद्‌ , फारसी आदि कई भाषाओं का सम्मिश्रण तो मिलता ही 
हट | साथ खड़ी, अबबी भोजपुरिया, पंजाबी, मारवाड़ी आदि 
उप भाषाओं का भी प्रचुर प्रयोग किया गया है। अभो तक केबल दो ही 
पुस्तक ऐसी मिलती हैं जिनमें संकलित कबीर की वानियों, को प्रामाणिक 
मानने के कुछ आाघ्वार हैं । एक तो कबोर ग्रन्थावली ओर दूसरी संत 
कोर । कबीर ग्रन्थावलों के संकलन कर्ता हिन्दों के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
इमाम सुन्दर दास जी हैँ । उनका कहना है कि उसका सम्पादन, दो 
हस्तोलसित प्रतियों के आधार पर क्रिया गया है । जिनकी अनुलिपि क्रमशः 
7४६१ तेथा १८८१ है। यद्यपि अब एक आब विद्ानों ने इसके 

नव में सदृह उठाया है किन्तु अभो तक इसकी, प्रामाणिकता का 
इस नहा किया गया है । दूसरा अन्य संत कबोर! है । इसके संकलन 
कबीर साहिस्य के ममज्ञ और श्रसिद्ध विद्वान डा० राम कुमार 


54९ 


य 


हु + 
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'वंर्मा हैं। इसमें उन्होंने प्न्थ -साहब - में दिए हुए; पदों का' संकलन 
किया है । अन्य साहब सिक्‍्खा का अत्यन्त प्रामाशिक ओर विश्वासनीय 
ग्रन्थ है ।- इन दोनों अन्थों की भाषा-को निम्नलिखित कुछ सामान्य 
प्रवतियाँ हूं. ई 

(१) उसमें पंजाबी-पन अधिक है। 

(२) उसमें, भोजपुरी भाषा के .संज्ञा और क्रिया रूप प्रचुरता से 

मिलते हैँ । 

(३) उनको भापा में कहीं-कहीं खड़ी बोली के अच्छे उदाहरण मिलतेह। 

(४) भाषा का रूप अधिकतर विषय और भाषा के अनुरूप है । 

(४) उसमें विविध प्रान्तीय भाषाओं का मेल है । 

(६) वह अत्यन्त सरल और सोधी सादो है । 

(७) उसमें संकेतात्मकता, प्रतीक त्मकत, और पारिभाषिकता 

अधिक है । : 

(८) उसमें किसो एक भाषा के नियमों का पालन नहीं किया गया । 

कबोर की भाषा की पहली विशेषता पंजाबी-पन है। कब्रीर अन्थावली 
ओर संत कवोर दोनों को भाषा में पंजाबी-पन का पुट है। इस सम्बन्ध 
में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कबोर जब बनारस के निवासी थे 
तो उनमें पंजाबी-पनं कहाँ से आया ? इस संम्बन्ध में मेरा अनुमान है कि 
कबीर ने अपनेःजीचन का बहुत बढ़ा भाग देशाटन में व्यतीत किया था । 
वे कई बार तो हज हो गये थे। हज जाते समय पंजाब से गुजरना पड़ा 
होगा । सम्भव है वह कुछ दिन वहाँ रह भी गये हों । उस समय पंजाब सूफ़ी 
. »)साघधु सँतों का केन्द्र था। उनमें थोड़े दिव' रम रहना कोई आश्चर्य को 
बात नहों है । पंजाब में रहने के कारण उनमें पंजाबी-पन का .थआा जाना 
स्वाभाविक था । | 

कंचीर की भांपा में हमें भोजपुरी का भी पुट मिलता है। डा० 
राम कुमार वर्मा ने अपने इंतिहास* में कबोर की भाषा में पाई जाने 





$ ढा० रामकुम्ार चर्मा-हिन्दी साहित्य का आलोचनाव्मक इविहास-ए० ३७ 


[ ४५८ । 


चाली संज्ञा के लध्वन्त ओर दीर्घान्त दोनों रूपों के बहुत से उदाहरण 
उद्ध त किए हैं । उनमें से कुछ इस भ्रकार हैं:-- 
खंभवा (एृष्ट. १४ पंक्ति १३, पहचा (,, १६ , १३) 
सनवा (,, १०८5,, २३), खटोलबा (,, ११९,, १*) 
उन्होंने भोजपुरी के अतीतकाल की किया के अल? या “अलेः 
प्रत्यय के भी चहुत से उदाहरण उद्‌धत किए हैं। जिनमें से प्रमुख इस 
प्रकार हैंः--- 


जुलहे तनि वनि पारन पावल (४० १०४ पंक्ति १५ ) 
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल (१० १ ०४/१५ ) 


इसके अतिरिक्त डा० राम कुमार वर्मा के मतानुसार बहुत से ऐसे शब्द 
रूप भी हैं जिनके सम्बन्ध में उनको धारणा है कि मूल रूप में भोजपुरी 
ही थे । किन्तु लिपिकारों के द्वारा उनका यहाँ भी रुपान्तर प्रस्तुत करने की 
चेशा की गई है । डाक्टर साहब का मत समोचीन मालूम होता है, ऐसा 
, स्वामाविक भी है। बनारस में रहने वाले की भाषा में स्वभाव से ही पूर्वो 
“रंग होना चाहिए यह बात दूसरी. ह॑ कि उनकी वानियाँ जिनको रचना 
पंजाब में हुई हो पंजाबी-पन लिए हों । पंजाबी और भोजपुरी के अतिरिक्त 
कबोर की ऐसी बहत सी उक्तियाँ हैं ज£$. खड़ी बोली का सुन्दर उदा- 
-हाग कही जा सकती हैं । निम्नलिखित साखी हो ले लीजिए:--- 


भारी कहूँ तो वहु डरूँ, हलका कहूँ तो झूठ । 
में का जानों राम को, नेनों कबहुँ न दीठ ॥ 


ब्ु €्‌ क हे «७४ 
टुम सम्बन्ध सें आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने ईास में यह 
निवेदन किया है कि संतों को खड़ी बोली को परम्परा सिद्धों से मिली है । 


अन्‍नन्‍नजिजज >> >> 
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जिस प्रकार सिद्धों के उपदेश की भापा टकपाली हिंदो है, उसी प्रकार संतों 
के उपदेश की भापा खड़ी बोली हैं। इन पंक्तियों के लेखक का अनुमान 
है कि कबीर में इस प्रकार भाषा सम्बन्धो कई विभाजन नहीं दिखलाई 
पढ़ता है । ऊपर उद्श्ृत की हुई साखी त्रद्म निरुपण से सम्बन्ध रखती है 
उपदेश से नहीं । ऐसा प्रतीत होता हैं कि कबीर ने खड़ी बोली का प्रयोग 
इसलिए .किया था कि उनकी प्रूवों बोली न जानने वाले संत भो उनकी बात 
समभ सकें । 

 कबोर की मापा के सम्बन्ध में एक वात और ध्यान देने की हैे--बह 

है कि उसका €प अधिकतर विपय, व्यक्ति और भाव के श्रनुकूल है जब 
से वे किसी मुसलमान को ,कोई. बात सममाते थे था किसी इस्शामी वात 
को सममाना चाहते थे तो वह फारसी मिश्रित उदू का प्रयोग करते थे। 
इस प्रकार हिंदू धर्म की चर्चा करते समय तथा परिंड्तों को समझाते समय 


वे शुद्ध हिंदी का द्वी अयोग करते थे | देखिए सियाँ को सममाते समय केसा 
उदू का प्रयोग किया हैः-- . 


है माँयाँ तुम्हसां चोल्यां वाणी नहीं आव। 
टम ससकीन खुदाई वन्‍्दे, तुम्हारा जस मनि भाव .॥ 
, अल्लाह अवलि दीन का साहिब, जारे.नहीं- फुरमाया । 
मुरसतिद पीर तुम्हारे है को, कहाँ कहाँ: थे आया ॥ 
बह +४ 2२१) ६०२०३ रा 2 42 - कृ झ ०9 पृ० १७४ 
५] इसो प्रकार :हिंदू महात्माओ्ं ओर संत्तों के लक्षण बताते हुए शुद्ध ,हिंदी 
॥ प्रयोग किया, हूँ: .,, - ध। ४ की 
निरवरी निहंकामता,. सांई -सेती | नेह .॥ ०८. 7.« 
:-- विषिय्रा तू न्यारा रहे, संतनि:का अंग .एह ॥ 
जि कर 6ी0॥+ 977 - 0 नहा" + ,कन प्रन्प्पु० ४० 
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पंजाबी ही नहों उनमें बंगला, मेथिल, “राजरंथानी आदि * कई और 
भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । बंगला के अछिलों? आंदि 
के प्रयोग भो केवीर' में स्वतन्त्र रूप से आ गएं हैं । लहदा और राजस्थानी 
के प्रयोगों कीभी कमी नहीं है । मेरा तो अनमान येह है कि कवीर 'फी 
भाषा में यदि देखा जाय ओर खोज की जांय तो भारत को प्रत्येक सार्षो को 
कंछ न कछ प्रभाव दिखाई देगा । यही कारण है कि उनकी सेनाओं: में 
मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी आदि के बहुत से रूप मिलते हैं । 
देखिए निम्नलिखित साखी में राजस्थानी का केसा प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है । 


५ खड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दूखड़ियोँ । 
' साईं अपने कारण, रोई, रोई रातड़ियाँ ॥ 


कबीर को भाषा पूर्ण संघुकड़ी है। उसमें किसी अ्रक्रांर का' मिथ्यों 
क्लिप्टट्व नहीं है । यह विलकल सीधी सादी ओर संरंलं दे । उसमें व्यंथ 
के अलक्वार नहों मिलेंगे । उनकी अभिव्यक्ति को स्वाभाविकता ही उनको 
भाषा का सौप्ठंव हैं । उसको किसी भी प्रक्रार के वाह्य आडम्बरं। से सजाने 
को बेप्टा' नहीं की गई है। ४ *' > 

कबीर की भाषा सरल और सीधी सांदी होते हुए भी संकेतात्मक, 
प्रतोकात्मक आर पारिणापिक ह । इसका प्रमस्त' कारण 'यहो हे कि उनकी 
रचनाओं में याग साथना और रहस्यवाद का विस्तार से वन मिलता है । 
इन बरणनों की भाषा का संकेतात्मक, प्रतीकात्मक एवं पारिभापिक होना 
पवाभाविक हैँ । संकेतात्मक, प्रतीकात्मक और पारिमापिंक होने के कॉर्रेण ही 
उनको बानियों दुर्वाध है। गई हैं । इसे हम कबीर की भोपा का दोष से 
मानकर उनके बगय विंपय को विरंपता कह सकते हैं॥ 

ऋबीर को भाषा की एक आऔरे विंए.पता है--वह येह “है कि. उन्होंने 
अधिकार दाब्दों के अर््यत विक्ृषत रूप प्रयुक्त किए हैं । कभी-कभी तो उनके 
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बीलदिफ रूप झा पसा लगामा छडटिन हो। जाता ९.।. देशिए इस पद के 
शब्द इतने सेहे मशाये गए तथा इसो। डिनने हपपढ रमपी का भ्रयोग शिया 
है। दस प्रकार हम देशने हैं कि झपोर का “भाप पर एकाविकार है। भावा- 


नुदल आर समदानुझूल भाषा ' गदकर तथा बाट-द्रोदझर दससे अपनी 
खेस्थानुसार छामिय्यक्ि छर लेना उन्हें खूब आता है तमी तो उसकी 


इक्कियों में इतना प्रभाव, परमेग श्रार प्रेष्णोयता हैं । 


छुन्द्ः--फ्यीर ने प्रधिकतर सथुवाद्ताटदों का प्रयोग किया है। इनसे 
प्रमुस साया, सथद और रमेने हैं। रमेनियों में प्रायः कुछ चौपा 

; बाद दोटे -के समान एक सांसी का प्रयोग किया जाता है। सासी 
यहुत कुछ दोए्ट से मिलतो-शुलवी है। शब्द वास्तय-में पदों का बासक 
मालूम होता है| कबीर के सददः अधिकतर राग रागनियों प्र पदों के 

रूप में ह। ं। इन द्दों के श्रति रक्त चानोंसो, बिप्र भतोीसों, कहरा 

,... हिंदाला, बसन्‍्त, चाचर, बेलि, घिरहुलो प्रादि शोर भी शनेफक छदों का 
प्रयोग हुआ हँ। दहन छ दी में फोर को उछ ग्रामोण बोलियों से और 

कुछ साधु परम्परा से प्राप्त हुए थे। इनमें कोर्ट छंद पिंगल के नियमों 

से नहों बावा है । इनके शपने नियम दें श्रौर इनमें प्रायः गीत शौर सथ 

पर हो विशेष ध्यान दिया गया हेँ। एक मुसलमान विद्वान ने कबीर के 


लक 








१ रे दिल खोजि दिलद्दर खोजि, नां परि परेसांनी मांहिं । 
महल माल श्रज्ञीज श्रौरठि, कोई दस्तगीरी फ्यूँ नांहि ॥टेका। 
पीरां मुरीदां काजियई, झुलां श्र दरबेस । 
कहाँ थे सुम्द किनि कीये, श्रकलि है सब नेस । * 
, कराना कतेबां झस पढ़ि पढ़ि, फिकरि या नष्ठी जादू । 
डुक दम करारी जे कर, हाजिरां सर खुदाई ॥ इत्यादि 
कण ग्रँ ० ० १७४--पद्‌ २६७ 
३ एम० एु० गनी--हिस्दी श्राफ दि परसियन लेन्ग्युज एटदि 
मोगल कोर्ट, में यह उर्दू की पहिली गजल मानी गई है । 


-+) 
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छुंदों के विषय में एक नई सोज की दे। ये उन्हें उद्‌ भाषा का प्रयम 
गजाल करार देते हैं। उदाहरण रुप में उन्होंने निम्नलिसिन उदाहरण 
पेश किया है । किस्तु इसकी प्रामाणिकता निश्चित हैः-- - 
हमने हक मस्ताना हमने छो होथभियारी क्या ; 
रहे आजाद या जय में हमन दुनिया से यारा क्‍या । 
जो बिछड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरतें, 
हमारा यार है हममें हमन को इंतजारी क्‍्यां। 
खलक सच नाम अपने को चहत कर सिर पटकता हैं 
हमन गुरु नाम सांचा हे हमन दुनिया से यार क्‍या ॥ 


यातवाँ प्रकरण 


मध्यकादीन पिचारकों में फ्बीर का स्थान 


हज बट मे. प्ाददाहिण विशधदल-तउ्शे बच:६ की शपानन- 


थ 
हे देर 8) अंग ? 


मध्यकालीन शिचार्कों में कपरीर फा स्थान 
मदर मे हम शान प्रताप के. दिवाशाक, दिखाई ददने दै++म दियाद 

सामः हहघदाद। थीर खिटाय । हदिवाद। दियाएद धदिव वर शोर धयादार्य 
94 ८४६ कोत शाह ये विधि-दियानी शुपा दवा णिय पर मे पूर्ण झार्या शो 
3 ॥ देशम एप थे बिसती को महाव देंगे हुए मो छति प्रामागयवाद 
है. कहर थमुयादों थे। सवामों भदगायाये ऐगे हो रुदियांदी दिधारं! के 
भुतिया थे। इशरामाय के थरविकि दिप्यु एदासा, निम्यपा भाव, बह्मासाम 
आद धम्य प्रमुख मदियादों विधारद भी मध्यमृग में हुए थे । 


है 


३ 


धाम »श््पयादी दियारकों के श्रगुस और प्रयध अधिगायद सयामों 
सामातुडायाय ये । इसका लझय शास्त्रीय ग्रगाश्षिम धरम या पारान बी 
हुए भी शदों के प्रति सहायुभूति और सद प्रदर्शित दर्मा था । इसी खोद 
थीर सहानुभूति को मायना से ग्रेत्ति दोदर उन्पंनिद्षा्ों के लिए प्रप्ति 
का मार्ग सोखा था । इनकी परग्याा में आगे गलकर गोत्यामी सुलतीदास 
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हुए, जिन्होंने विविध विरोधी तत्वों में सामण्जस्थ विधान की चेड्ा को था । 
तुलसी के पहले भी चंतन्य देव, नाम देव, रामदास, नरसिंद मेहता, 
तुकाराम शआरादि अनेक सामण्जस्यवादों सन्त हो चुके थे। मुसलमानों में 
सामण्जस्यवादों विचारकों के मुखिया अलगजजाली माने जाते हूं। 
इन्होंने रूृढ़िवादो इस्लाम का स्वतंत्र चिंतामूलक सृफ़ी मत से सामज्जस्य 
स्थापित किया था। * ६. 


तीसरी घारा उदार बवृत्ति वाले स्वतैत्र चितकों की थी । इसका लक्ष्य 
सवंतोन्मुखी सुधार करके रुढ़िवादी विचारधारा का खरडन करना था। 
यह शास्त्रीय विधि-विवान वर्णाश्षम थम ओर प्रामाण्यवाद में विश्वास 
नहों करते थे । अंधानुसरण और अंध विश्वास से इन्हें विशेष घृणा थी । 
यह सभी संत स्वभाव से अत्यंत बुद्धिवादी और स्वतंत्र विचारक ये । 
रामानंद ओर उनके शिष्य कबीर ऐसे ही सतंत्र विचारकों में अग्रगराय हैं । 


यों तो स्वतंत्र चिन्ता का श्रोत- भारत-वर्ष. में अनादि काल से वह 
रहा है । वेदों में वर्णित हात्य लोग भी स्वतन्त्र चिन्तक हो थे । थ॑ 
जन धम आदि में भी स्वतन्त्र चिंता के हो परिमाण हैं, किन्तु मध्यकाल 
में यह स्वतन्त्र चिन्तो की धारा अधिक'उच्छखल हो चलो थी। इसका 
भुख कारंण बोद्ध और हिन्दू धम का हास कहा जा सकता है। स्वामी 
शंकराचार्य के प्रसाव से जब बोद्ध धर्म पतनोन्सुख हो चला तब अनेक 
डपसम्प्रदाय उदय होने लगे । इनमें सहजयान, वजयान, नाथपंथ, बाउल 
सम्प्रदाय, निरञ्जन पंथ, आदि प्रमुख हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि 
बम ज्ेन्र में अपनी-अपनी ढपलों ओर अपना-अपना राग वाली कहावत 
चरिताथ होने लगी । चिन्तन क्षेत्र में कबोर इस विश्व'खलदा- को-न देख 
सके | अतः उन्होंने इन सबको मर्यादित केर एक सात्विक और स्वतन्त्र 
विचारधारा को जन्म दिया। यदि उंस युग-में कतेर की: सदाचरण 


भधान थारा का पवर्तेन ने हुओ होता तो आचरण की -दष्टि से. भारत की 
न मालूम वया अवस्था होती 
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स्वतंत्न चिन्ता की धारा उत्तर भारत:में हो नहीं, दक्षिण में भी बह 
निकली । लिंगायत, सिद्वरा आदि सम्प्रदायों का उदय इसी ग्वतम्त्र निन्‍्ता 
के परिणामत्वरूप सममना चाहिए इन सम्प्रदायों में प्राचान सनातन धर्म 
के प्रति ऋ्रान्तिकारी प्रतिक्रिया दिखाई पढ़ती है। इन धर्म पद्धतियों का प्रवर्तन 
सुधार को भावना से हुआ था ।) इनके प्रवत के हिन्दू ओर - सुसलमानों के 
लिए एक समान तेयार करना चाहते थे । इन धार्मिछ सम्प्रदायों फा लच्य 
भ्रम सुवार-के साथ समाज सुधार भो करना था। लिंगरायतों में विवाह प्न्धन 
यर-वध्‌ की इच्छा पर रखा गया है। एसमें बाल विवाह का विरोध श्रीर 
पुनविवाह का विधान भी मिलता है ॥ इतना-सब होते हुए. भी एन 
विचारकों, को उसनुनी लोक ग्रियता प्राप्त न हो सकी जितनी कबीर को । इसका 
प्रमुख कारण यही था कि कवोर इन सबसे अधिक प्रतिभाशालो श्र, जोक 
रुचि को परखने वाले, थे । दूसरे इन परम पद्दतियों के प्रवतेकों ने थम सुधार 
झार समाज सुधार को जितना महत्व दिया उत्तना दशन : का न्ञहों | दशन 
ठोस वस्तु है ।,बढह देश काल को सोमा का श्रतिक्रमश करके भो जाबित 
रदतो दे । कबीर स्वमात्र से है ध्रम सुवारक, सताज सुधारक के साथ-साथ 
उदच्चकोटि के दाशनिक आर उपदेशक भो थे। उनको. दाशनिकता उनकी 
स्वनाश्रों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है ओर वे द्विन पर दिन 
लोक प्रिय होते जा रहे हैं । 


जहाँ तक इस्लाम का सम्बन्ध है उसमें स्वतन्त्र चिन्ता का कोई स्थान 
ही नहीं ह। हाँ, सूकोमत में अवश्य स्व॒तन्त्र चिन्ता की विशेष महत्व दिया 
गंया था किन्तु सूफियों का इसके लिए बहुत मूल्य चुकाना पढ़ा। “मन्सूर 
इल्लाज़ः तो बेचारा स्व॒तन्त्र चिन्ता के कारण हो संलो पर लटका” दियोी 


ह्च्ू» 
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आंठवाँ प्रकरण 
उपसहार .. 

कबीर के विचारों के दो मूल उत्स--कबोर की प्रतिभा--अनुशीलन 


की क्षमता--विचारों का संग्रह--विचा रधारा की विशेषता---क्राँति भावना-- 
प्रेम भावना । 


कबोर को विचारधारा के सूदछरम ओर सात अध्ययन के पश्चात्‌ यह 
स्वयं स्पट होने लगता है कि उसके मूल उत्स दो थे--अलौकिक प्रतिभा 
ओर सत्यानुभूति । इन्हीं दोनों का स्वर्ण और सुगंध सहयोग पाकर डनकी 
बागी थिगक उठी थो । उन्होंने श्रपना सारा जीवन सत्यास्वेषण एवं सत्य 
के प्रयोग में व्यवोत किया था । जिन सत्य खण्डों को अनुभूति उन्हें यूढ़ 
लिन्‍नना और विचारात्मकता के माध्यम से होतो थी, उनकी अतिभा उन्हें 
शब्दमन झूयों में एक विचित्र सान्दर्य के साथ व्यक्त कर देती थी । शाश्वत 

रब हो आत्म तत्व हं। कबीर की अ्रतिमा ने उसी की मधुमयी गाथा 

दे। हसन प्यममुय सत्य ग्रन्थों का अ्नभृति के बीच-बीच में उन्हें जो 
मे मिश्या तत्ब कार आहम्यर के असत्य ' मय उपल शक्ल :प्रिदे उन्होंने 
देनका जी सोलकर छुकााया दे । उनकी अ्क्खइता का पता ऐसे,दही अन्नसरों 


[| ४%६ ) 


बर मिलता है । ऐसे हू पवसरों पर उनका कांतिकारों रूप भो व्यक्त हुश्ा 
हूं। उनको ऋतिसावना ने उनको विचारियारा में एक रैसा प्रयेण भर दिया 
था जो भासतोय साहित्य में क्या सम्भवतः विश्व साहित्य में खोजने से भा 
ने मिलेगा । कबार को इन्हीं सब विशेषताओं की पाकर इनकी विचारधारा 
इतनों मह्वश्वालनी हू। उठा हैं । 


- प्रतिभा के अन्तर्गत प्रवोन' रूप से चोर शक्तियों आती दैं---सत्व॑ 
गहंणी शक्ति, तत्व घारंणा शक्ति, उदभावना शक्ति और 'अभिव्येण्जना 
शक्ति | कबोर में यह चारों ल्‍शक्तियोँ श्रपरिमित भाज्रा में विद्यमान थीं। 
उनको तत्व आदणा शक्ति तो इतंनी प्रखर थी कि वे दुरूह से दुरह और जटिल 
से जटिल विषयों को सुनेते-सुन्ते हो समझ जाते थे । तभी तो वे भांरत के 
प्रत्येक दरशेन, प्रत्येक धर्म सूच्माति सूद्ठम 'सारभूत तत्वों को शआ्त्मसात करने 
में समथ हुए थे। कभो-कप्तो तो उनका प्रतिभा की 'इस शक्ति पर मुग्ध हो 
जाना पड़ता है | पंणिडितों, सुलझा, मॉलवियों से उनका विरोध 'था। पे 
उन्हें अंपना गुरु नहीं बना सकेते थे, भर न वे हो कबोर को 'केमी कुछ 
समभाने का प्रयत्न करते होंगे। किन्तु फिर भो आश्वेय है कि उन्हें इनकी 
इतनी सूद्टमाति सूछम बातें ज्ञात थीं कि जिनको सम्भवतः उस विषय के 
विद्वान भी नहाँ जानते हूगे । इसका प्रमुख कारंण उनकी तंत्व प्राणी 
शक्ति को विलक्षणता ही थी। - .- .-.. पते, 

» * कबीर की घारणासशक्ति तख भाहणी शक्ति सेःभी: भ्द्भुत थी: सूद्धम 
पिपयों को समझ लेना उतना कठिन नहीं है जितना उनकी: :धर्देष 'स्मस्ण 
रखना ।7कबोर की:रचनाओं. को 'देखिए, उसंमें उन्होंने: दशन और ।योग|की 
सृच्षमाति सूच्म बातें वेणिंत की हैं । जिस. :जुलादे नेःस्वयं कहा-हैः(विदियां 
न परठ बाद. नहिं-जानउ”-वबहों-हिंदू धर्म :की., हिंदू- दशनों :कीः :ईतनी 


सूच्तम “बातों का घंणन--करता है 'जिर्नकों देखकर औश्चर्यान्वित !हॉँनाःही 
मदन - तक न पक 2: पक इस कह 
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उनका मस्तिष्क वास्तव में वह अनंत रत्नाकर है जिसके अंतराल में 
विचित्राति विचित्र अनुभव और अनंत रत्नराशि बिखरों पड़ी थीं। उनकी 
विचारधारा में वे रत्न स्पष्ट कलकते हुए दिखलाई पड़ते हैं। 

कबोर की उदभावना शक्ति भी अलोक्िक थी । कल्पना ओर मोीलिकता 
उद्भावना शक्ति के नामान्तर हैं । कब्र की कल्पना शक्ति बढ़ी प्रचशड 
थी । उसके सहारे वे जटिलतम हपक ओर विचित्र उलटवासियों को योजना 
करने में समर्थ हो सके थे । उनके रहस्यवाद. में विरह मिलन के जो अनेका- 
नेक मधथुर-चित्र हैं उनके मल में उनकी विशाल कल्पना ही है। उनकी इस 
कल्पना शक्ति ने हो उन्हें हिन्दी का मधुर और सन्दर कवि बना दिया है। 
कल्पना के साथ-साथ कबोर में अद्भुत मोलिकता भी थी। उनके हूपकों, 
शन्योक्तियों, उलव्वासियों आदि में अप्रस्तुतों को सुन्दरतम यीहुना उनको 
मालिकता को ही परिचायक है । कबीर को मोलिकता एक बात में ओर हूं । 
उनका नियम था कि थे किसी विचार का पिष्ट्पेपण नहीं करते थे । वे दूसरे 
के सारभत तत्वों को ग्रहण तो अवश्य करते थे, किंतु . उनकी श्रभिव्यक्ति वे 
प्रतिमा के सोचे में डालकर हीं करते थे। थ्रनभूति की अग्नि. में परिप्कृत 
किए हुए कबीर के विचारहपी स्वसकण प्राच्ोन होते हुए भी अभिनव 
हो दिललाद पड़ते हैँ । यही उनके विचारों की मॉलिकता हंं। उनकी 
विचारधारा का बहुत बड़ा महत्व इसी मौलिकता -पर आधारित है। 


मालिकता के बाद अभिव्यण्जना शक्ति आती है। अभिव्यण्जना 
बास्‍नत्र में बागी का प्राण है। कबोर को प्रतिभा वाणी के इस प्राण से 
पूण स्पेग अन प्राणित थी । भाषा श्रभिव्यक्ति का .प्रमुख प्रसाधन है । कबीर 
था के टिकटेटर थे । जहाँ पर जंसी भापा की आवश्यकता होती थी कबीर 
देती हो माया प्रयुक्त करते हैं । यदि अधिक सुन्दर ढंग से कहना चाहें 
थायाय हजारो प्रसाद जो के शब्दों में कह सकते हैं क्रि “जिस बात को 
हरीन जिस स्प में प्रकट करना चाहा दे उसे उसी रूप में भापा से कहलवा 
डे 


7 &। बन गया € तो सावे-साथे नहों लो दरेरा देकर । भापा झन्छ 
हदाए दे सामने लाचार सी नजर श्राती दे | उसमें मानों इतनी दिन्मते ही 


श्र ह रफ््‌ 


पु 


पक. 
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नहीं है कि यह लापरवाह फाय की किसो फरमायश को नाही कर सके । 
अकह कहानो को हप देकर मनोग्राहा बना देने को जैसो ताकत फोर की 
भाषा में है वैसो बहुत कम लेखकों में पाई जातो है ।”* इस प्रकार स्पष्ट है 
कि भाषा पर कबार का एकाधिकार था । उनकी श्रभिव्यक्ति का बहुत बढ़ा 
सौन्दर्य भाषा पर हो ध्ाश्रित है | इस श्रभिव्यक्ति साप्ठय ने कबीर को वा नयों 
का काफी महत्व बढ़ा दिया दें । 


अनुशीलन की क्मताः--प्रतिभा की विभिन्न शक्तियों के साथ-साथ 
ऋबोर में विचारों शरीर चस्तुशों के श्रदुशोलन को अदभ त शक्कि थी । बार- 
बार कद्दा जा चुका है कि कोर का जीवन सत्य के प्रयोगों में बीता था । 
जीवन शोर जगत में जो कुछ भी उनके सामने आया उसे उन्द्रोंने कमों 
उसी रूप में ग्रहण नहों किया । उनका यह नियम था कि वे प्रत्येक बात पर 
विचार करते थे, उसका अनुशीलन करते थे, किर जब उसे वे ग्राह्य समभते 
तो शआात्मसात्‌ कर लेते थे । किंतु जिन बातों को धद्रसत्य, मिथ्या ओर 
आइम्धर' रूप समभते थे उनका वे उडथकर विरोध करते थे। उनके सामाशिक 
विचार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ । 


पीछे सामाजिक विचार वाले प्रकरण में कद्दा जा चुका हे कि जिस 
समय उनका. उदय हुआ था भारत में वाह्याचारों-का चर्वटर :.उठ,. रहा था 
इस बवबंडर में सत्य असत्य मिलकर एक हो गए थे । कवीर को .इस बचंटर 
का सामना करना पड्ठा था । ऐसे समय में उन्हाने अपनी, अनशीलनात्मक 
प्रवत्ति से ही काम लिया । इसी के सहारे-वे नौर-च्तोर का विवेक कर -सफे 
थे (इसी के वल पर वे समाज को, धर्म को, दर्शन-को, साहित्य की सभी 
की एक अभिनव रूप देने में समथ हुए थें.। उनके धार्मिक और सामाजिक 
विचारों का अ्रध्ययंन उनकी इसी ..अनुशीलन : की -क्षमता- के प्रकाश में 
करना चाहिए।: ४... ६: .:.,. -.. : 
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विचारों का संग्रह:---कैबीर को अनुशोलन को क्षमता ने जॉं 
सबसे वढ़ा काम किया था वह था सद्विचारों को संग्रह । बेसे तो केबीर 
के जीवन का लक्ष्य ही ब्रह्म या आत्म विचार करनो था। उंनकी आशध्या- 
त्मिक विचार प्रियतां ने ही उनके सच्चे स्वरूप को संवारा था | जिस प्रकार 
विद्याओं में आध्यात्म विद्या का सबसे अधिक महत्व है उसी प्रकार विचारों 
में आध्यात्मिक विचारों का स्थान है । कबीर ने अद्भुत अनुशीलन क्षमता 
ओर अलोकिक अतिभा के सहारे विविध दशनों, विविध धर्मों के सिद्धाल्तों का 
अ्रध्ययन करके-उनके सारभूत विचारों का संग्रह किया था ।. उन्हें जहाँ कहीं 
सत्य के पोषक विचार मिले उनका उन्होंने सहष स्वागत किया । यही उनकी 
पनता,थी । इसीलिए उनके विचार इतने अचे हैं । इस विचार संग्रह के कार्ये 
में उनकी सारग्राहणी एवं नोर-ज्लोर विवेकारणी बुद्धि ले बहुत अन्विक सहा- 
यंता पहुँचाइ थी । 


उनकी विचारधारा की विशेषताः--उनकी विचारधारा केः 
वास्तविक स्वहप का अध्ययन करते समय हमें उनके व्यक्षित्व की दो, एक 
बातें अवश्य स्मरण रखनी पढेंगी। उनमें से एक है उनकी क्रान्ति भावना । 
कवोर की ऋन्ति भावना कुछ तो पूव जन्म के संस्कारों का परिणाम श्र कुछ 
युगोय परिस्थितियों को देन थी। जिस 'समय उनका जन्‍म हुआ था,, 
डस समय देश में थ्रनेक धार्मिक मत और साधनाएँ प्रचलित थीं १ इन 
सभी में वाद्यांटम्वरों की प्रवानता थी । कबोर जन्म सेप्हो इन वाह्याउम्वरों 
की प्रतिक्रिया का भाव लेकर' उत्पन्न हुए थे | प्रतिकिया-की 'भावना का 
प्रचगढ़ स्वरूप ही कबीर में क्रान्ति घनकर अवंतीण हुआ दे । यह 'कान्ति 
भावना कबीर के व्यक्तिव को सबसे -प्रमुख विशेषता दह। इस कान्ति के. 
कदर कग उनकी विचार धारा के सभो क्षेत्रों में पाये जाते हैं:। उनके 
सामाजिक, दाशनिक, धार्मिक और यीगिक आदि सभी प्रकार के विचार इसी 
# स्वर से स्वसित हैं। सच तो यह्द है उनके. व्यक्तित्व में तो मानों 


हे 


म 
पद शतदा: महनिन दो उठो थी । उनकी इस कारिति,सावनाने दशन क्षेत्र; 


चना 
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में विलेत्तर-ओर सर्वातोत ब्रद्य को स्थापना को दै।। तलानुमूति में घुझ्ि- 
मलऊ तक; का -दद़ “विरोध छिया एँ। पम चेम्र में. उसने विधिध धर्मों फे 
विन हुए विशेष रूप का शाणटनः शोर सोधे श्रार सघ्ने, सरल धम का 
प्रस्योपन कियां है। समाज सेत्र में उनकी यही कान्ति भावना सदाचरणा 
आर साम्यवाद का रूप बारण कर सामने प्रा ऐे। लोकासार और वेदा- 
चार जनित कुरीतियों का तो उसने मूलोच्देदन करने का हो प्रयत्न क्रिया 
ह। क्ान्ति के चशाभूत दोने के कारण . कबार का स्वभाव: कुछ, फाकड़ तथा 
कुछ उनन्‍्मनः सा हो गया था ॥इसो से वह कद स्पष्ट वादों हो गए थे-व 


इस प्रकार कानिति ने कौर को समस्त विचारधारा को अपने श्रपोन फर 
रा है । : 


प्रेम तत्व कवीर को विचारवारा का प्राण, प्रदायक शअ्रणु हौ। महात्मा 
कबीर का स्वरूप ठाक चेसा ही द जैसा प्रेम ने :उसे संवारा है । श्रालोचक- 
गण प्रायः उनके स्वरूप' का विवेचन ।करते हुए उनकी यह:विशेषता भूल 
जाते हैं। तभी वे उन्हें कोरा दाशतिक, ,सुधारक ओर . धर्मोपदेशक सम 
चैठते हैं। इसमें कोई सन्देद नहों कि कबीर दाशनिक, सुधारक भर धर्मोपदेशक 
सभी कुछ थे। किन्तु उनके यह सभी स्वरूप प्रेम से विशिष्ट हैँ । इस प्रेम 
तत्व की प्रवानता के कारण ही वे आध्यात्म क्षेत्र में सहजवादो और सदा- 
चरण प्रिय भक्त दिखाई देते हैं। समाज क्षेत्र में इसो प्रेम तत्व ने उन्हें 
सहानुभूति विशिष्ट झुधारक.वना _ दिया दै'। इसी प्रेम तत्व के प्रभाव से 
उनका हृठयोग भी सहज योग में परिवर्तित हो गया है। अंत में यह कहना 
आवश्यक है कि कबीर को सारी विचारधारा का प्रवतन हू प्रेम मूलक, 
ब्रद्मानु भूति-ननित समाधि को अवस्था में हुआ था । इसीलिए उनमें मानव 
जाति के लिए अमर संदेश निहित है । उनमें रहरु्यवाद के समावेश का भी 
यहीं कारण है। श्रेप्ठ काव्यतत्व का स्फुरण भो इसी कारण हो सका है । 
तभो उसमें एक अलोकिक रस धारा प्रवाहमान है। भवभूति ने वाणी को 
शात्मा की कला कहा दै।" कथीर को वाणी वास्तव में ख्वात्मा की कला 


१ उत्तराम चरिव-प्रथम अँंक---प्रथम शोक 
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ही है। तभी तो उसमें गृढ़ श्राध्यात्मिकृता,: अक्षय आनन्द और अनंत 
कल्याण भावना भरी है। सच तो यह है कि उसमें. अलोकिक अम्तत्व 
भरा हुआ है, जिसे प्राप्त करने के लिए महर्षि याज्वलक्य की प 
मैत्रेयी व्याकूुल हो उठी थी। इसी अमृतत्व को पाकर निष्म्माण होती हुई 
- सध्ययुग की भारतीय जनता एक बार जीवन और ज्योति से फिर 'जगमगा 
उठी थी 
इस प्रकार महात्मा “कबीर नवयुग का निर्माण करनेवाले भारत को 
खअन्यतम विभूति ये। मध्यकालोन सोये हुए युग को , जगाने का श्रेय उन्हों 
को है। हताश सारत को हाथ पकड़ कर. उन्होंने हो उठाया था । उन्हीं की 
अलौकिक प्रतिमा को पाकर साहित्य थिरक उठा था। उन्हों के अनुसंदेश 
३ इत-प्राय हिन्दू समाज जीवन ज्योति से जगमगा उठा था। उनके दी 
विचार अ्नभूति के संसगे से उच्चतम देशन की असूति हुई दे । उनके दी 
पावन हंदय से भक्ति की वह अलोकिक धारा बही थी जिसके स्पश मात्र से 
श्राज भी जड़ चेतन और चेतन तन्‍्मय हो उठते हैं। - 


ह्‌ 


परिश्िष्ट 


कबीर पंथ की रूपरेखा 
कबोर के कुछ पारिमापिक शब्द, सदह्यग्रक प्रन्थ। को सूनो 


क्लिक 
रथ पर न ० 


: - कबीर के विचारों का परवर्ती रूप 
 ऋबीर पंथ की वर्तमान रूपरेखाः--आज का -कबीर पंथ एक 
व्यवस्थित धर्म पद्धति के हप में दिखाई पढ़ता है । अन्य धर्मों की भांति 
उसका शअ्रपेना एक विस्तृत साहित्य है । उसके अपने अलग आध्यात्मिक 
सेद्वान्त हैं। उसको साथना पद्धति, उसके विधि विधान, उसके रीति-रिवाज 
ठसके तीर्थ स्थान श्रादि सभी कुछ अपने श्रलग ही हैं, उसका आधुनिक 
रूप हिन्दू धर्म से अत्यधिक ' प्रभावित - मालूम' पढ़ता है। उसकी रूपरेखा 
उससे क्राफी मिलती जुलती हैं। कग्रोर की वाणी में प्रतिष्ठित' सहंज धर्म 
से कबोर पंथ का कितना साम्य और वेपम्य है इसको समभने के . लिए 
कबीरे पंथ पर भी एक विहंगम दुष्टि डाल लेनी चाहिए । 
कबीर पंथियों के आध्यात्मिक सिद्धांत बेहुत जटिल नहीं हैं। उन पर 
हिन्दुओं के अंद्वेतवाद तथा पौराणिक वैष्णव मत आदि का श्रच्छा प्रभाव 
पड़ा है। पहले उनके संष्टि विकास 'क्रम पर विचार कर लिंया जाय ।' कबोर 
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पंथियों में श्रेष्ठा की दृष्टि से छश्टि को दस लोकों में विभाजित कर खा 
है। इस लोक विभाग के अनुसार ही उन्होंने ईश्वर के भो दस स्वरूप माने 
हैं। इन दसों रूपों में से प्रत्येक एक-एक लोक का अ्रधिष्ठाता माना गया 
है । इन्हों दस लोकों के आधार पर ज्ञान की भी दस अवस्थायें निश्चित 
की गई हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य ज्ञान के एक-एक सोपान पर चढ़ता जाता 
है. त्यों-त्यां वह उच्चतर लोक का अधिकारी बनता जाता हैं। इन लोकों 
में सबसे उच्चतम लोक सत्य लोक है ओर श्रेष्ठतम पुरुष सत पुरुष है। 
इस सत्‌ लोक में पहुँच कर साधक जीवन मुक्त हो जाता है । वहाँ पर 
निरण्जन के बन्धन नहीं पहुँचते |. यह निरंब्जंन॑ कोन है? इसका बढ़ा 
मनोरंजक इतिहास है । कहते हैं सबसे प्रथम केव्रश सत्पुरुष का अस्तित्व 
था । कबीर के राम और कबीर पंथिय। के सत्पुरध को एक ही समकना 
चाहिए । इन्हीं सत्पुरुषा ने विश्व का निर्माण क्रिया । उसमें उन्हं।ने अपने 
सात पुत्रों को प्रतिष्ठा की। इन पुत्रों के नाम क्रमशः सहज, ओऑंकार, 
इच्छा, सोहंग, अचिन्त्य और अक्षर हैं । सत्पुरुप के यह छह्दों पुत्र जब 
संसार में शान्ति और व्यवस्था स्थिर न कर सके तब सत्पुरुष ने सातवें 
पत्र को उत्पन्न करना चाह्या ।सत्परप ने अच्तर .को जल ,में प्रगाढ़ निद्रा 
में छुला दिया । जब उनकी नींद द्ूटी तो उन्होंने एक अंडे को तैरता हुआ 
देखा । वह उसपर मनन करने लगे । वह अंडा फ्रंट गया । उसमें से ही 
यह एक निरण्जन नाम का सयानक परुप निकला। इन निरव्_्न महाराज 
की काल पुद्प्‌ भो कदते हूँ। इस काल पुरुष ने तपस्था करके सत्परुष से 
तीनों लाकों का (स्वर्ग, नरक आर प्रथ्वी) आविपत्य माँग लिया । अ्रभी- 
इन लाकों की छड्टि नहों हो, पाई थी, कच्छुप महाराज उसके प्रयत्न में ही थे 
कि निरम्नन मदहाशय उनसे लड़ पढ़े । उन्होंने कच्छप के सोलह सिर काट 
कर सूे, चन्द्र आदि का निमांगा किया कच्छप ने सत्परंप से निरण्जन के- 
विद शिकायत को । दुस पर सत्पुरुष- ने निर5जन को अपने लोक से वहिष्कृत 

कर दिया । सूद्यि कि निरख्जन के पास मलुष्य . बनाने का सारा सामान था 

दे दस मनुष्य का निर्माण करने में असमर्थ था. । श्रतः उसने 


हक 
जे 
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| 8 खत, |. खो... शगशीअ.. ु लोक ..... | ज्ञान की अवस्था 
सत्‌ पुरुष । सत्‌ लोक शब्दसार 
सहज _ सहज, द्वीप : दैनाक 
ओंकार ओंकार द्वोप हुकुम मुर्तिंद 
. इच्छा इच्छा दीप .। जुलकर चन्द्राकि 
सोहंग सोहंग द्वीप ध्यानदोराहियात , 
थचिन्त्य अचिन्त्य द्वीप तख्वहत . 
अर लाहूत मारिफत 
निरण्जनानन्द माया जबरुतं .. हकीकत 
त्रद्या, विष्णु और शिव मलकूत तरीकत 


सब अन्य जीव नासूत '. शरीयत 





साथक क्रो विधि विंधानों का पालन नासूत तक ही सीमित-रखता है। 
उपासक साधक मलकूत तक पहुँच जाते हैं। उपासक साथकों की पहुँच 
जब्त तक हो जाती है| मारिफत या ईश्वरीय ' ज्ञान प्राप्त करनेबाला 
लोहूत तक पहुंच जाता हैं । कुछ ऐसे भी सिद्ध साथु होते हैं जो अचिन्त्य 
दीप तक पहुंच जाते हैं । सहज हीप तक केवल त्रिदेव हो पहुँच सकते हैं । 
जावे मदूगुद के उपदेश के द्वारा हो सतलोक को प्राप्ति कर सकता है.। 
दर प्रस्यक्ष कंग्रीरपंथियोँ की यह विविध लोक कल्पना और सावना के" 
विविध सोधथान बहुत कुछ सूफियों की पद्धति पर करिए हुए जान पढ़ते हैं। 


हर के दसमें मिशन समगने के भ्रम में फेस हुए हैं। कबीर पंथी: जन्मा- 
दबाए में भा पूरा विश्वास करते ह। यह लोग अन्य धर्मों को फेबल 
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निरेज्जन का पसारा। सर समंक्तते'दें और शपने पंथ को दी सचा पंथ कदते' 
हैं।। कबोर पंथियों को धंर्मराय “की भी' कल्पना मान्य *हैं। धमेराय 
: ही मनुष्यों को कर्म अकंर्म | के अजुस्तारफलाफल देते हैं। जैब जीव 
निरब्जन 'परुष के माया जाल में- फंसा रेंहता है' तब बिना सदूण॒रू को 
कृपा के मुक्ति की कोई 'आशों नहों है। किन्तु एक समंय ऐसा भी आयेगा 
जब निरंज्जन पुरुष को साम्राज्य अक्षर पुरुष को मिले जायेगा और निरण्जन 
परुप का प्रभुंत्व छिप॑ जायेगा ।':अच्तर परुष के शासन में समस्त जीवों को 
मुक्ति हो जाने की आशा जागृत होगी । ! 
केबोर पंथ में कयोरं संच्चे संदुगुर'संममे; जाते है। वे वन्धनों से मु 
करनेवाले कहें गये हैं। कबोर पंथो उन्हें सत्पुरुष के " सन्देशवाहक भेरें 
मानते हैं, सत्पझप का अवतार नहीं क्योंकि उनका आकार ओर शरोर 
केवल मनुष्यों को दिखाई भर देता है'। बांस्तव में वे 'अशरीरी हीः हैं । 
प्रत्येक युग में सत्पुरुष उन्हें संसरे में उपदेश देने के लिए. मेज देते हैं । 
वे सत्युग में सत्सुकृति, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में 'करुणामय्र ऋषि तथा 
कलियुग : में कबोर साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं । * 
' “कबीर पंथियों ने मोक्त प्राव्ति में भक्ति को विशेष महत्व दिया है। 
भक्ति के साथ-साथ सदाचरण भा परमावेश्यक है। गुरु भक्ति और साधु 
सेवा भी परमापेक्षित है। स्वसम्बेद ( कबीर पंथियों को अपना वार्मिकः 
सोहित्य') पढ़ना भी उनके धम का एक अंग है। सिद्धान्त रूप में 
कचीर पंथी अद्ठे तवादी कहे जाते हैं 2, 
कबीर पंथ में बहुत से रीति रिवाज संस्कार आदि का भो प्रचार है । 
इनमें परवाना? नाम का संस्कार बढ़े समारोह के साथ मनाया जाता है । 
यह हिन्दुओं के यज्ञोपवीत संस्कार से मिज़ता जुलता है। त्योहारों के 
स्थान पर इनके यहाँ चौका नाम. का. उत्सव होता है यह भो बड़े धूम धाम 
से भनाया जाता है। आजकल इसमें उपासना और अचेन का जो स्वरूप 
प्रचलित है. वह हिन्दुओं को वेधी उपासना से बहुत साम्य रखता है | 
कबीर पंयियों में माला का बहुत अचार है। उनके कुछ अपने मन्त्र भी 
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शलग हैं। इनके यहाँ कंदी: पहनने की भी प्रथा है। कंठों नाम का एक 
संस्कार होता, है। इस संस्कार के वाद दी कंठी पहना दो जाती ई और 
कंठों पहननेत्राला : व्यक्ति भगत के नाम से पुकारा जाता हं। कबीर पंथ 
में जाति पाँति का भेद भाव मान्य नहों है किन्तु उसमें हम उसका उस रूप 
में बहिष्कार नहों देखते जिस रूप में कबीर साहब ने झपनी बानी में किया 
है | आजकल कबीर पंथ में मूर्ति पूजा और तोर्थाटन आदि की ठांगबाजियाँ 
जिनका कंत्रीर साहय जीवन भर विरोध करते रहे थे--भी आ गई हई । 
कबीर के प॑थ के पचास मूल सिद्धान्त हैं। इनका निर्देश कबीर मंसूर 
कबीर चरित्र आदि ग्रथों में किया.गया हैं।. इनका पालन कबीर पंथी के 
लिए परम विधेय ठहराया गया है। संक्षेप में कबौर पंथ को यद्दी रुपरेखा हैं। 

हम कबोर पंथ और कबीर के सहन प्षम की याद तुलना करके देखे 
तो . निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि दोनों में बढ़ा अन्तर दे । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि कबीर पंथ कबोर दास जी के उपदेशों का आधार लेकर 
ही खड़ा हुआ दे किन्तु समय के प्रवाह में पढ़ कर यह पोराशिक हिन्दू घ्म 
से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह मूल आवार को छोड़ कर निशक 
की भाँति अधर में उछल रहा-है। आज के कबीर पंथ का स्वरूप उस 
पौराशिक हिन्दू घमं के पाखरडपूरणा- स्वरूप से, जिसके विरोध में कवोर दास 
जी को वाणी प्रवृत हुई थो--किसी प्रकार भी कम पाखराड पूर्ण नहीं दे । 
कितना अच्छा होता थदि कोई महात्मा कबीर फिर उदय होकर उसका 
परिष्कार करते ९ * 


| 


ःकबीर. के कुछ, शब्द और उनकां संक्षिप्त 
- ऐतिहासिक विकासक्रम 


शूस्य/-- कबीर की स्वनाओं में स्थान-स्थान पर. “शन्य? शब्द का 
प्रयोग मिलता है । यहाँ पर संक्तेप में हम उस पर विचार कर लेना आब- 
श्यकं सममते हैं। भारत में शुन्य शब्द अत्यन्त प्राचीन काल से प्रयुक्त 
' होता आया है, किन्तु भिन्न-भिन्न युंगों ओर देशनों में इसकी धारणा 
अलग-अलग रही है । ब्रह्म ग दरशीनों में इसका प्रयोग सकल सत्ता के अर्थ 
में हुआ है ।१ यद्वेतवादों गौड़पादाचार्य ने मारइक्योंपनिषद्‌ की कारिकाशों 
में इसका प्रयोग इसी अथ में किया है। ब्राह्मण दशना के पश्चात बौद्ध 
दरशन का उत्कप हुआ | बोद्ध दशन में शुन्द्र शब्द को अत्यबिक महत्व 
दिया गया है। शन्यवाद बौद्धों का प्राचीन मत है। नोगाज न तथा 
आयदेव' नामक आचार्यों ने प्रज्ञा परिमिता आदि गअन्थों के आधार पर उसका 
प्रतिपादन किया था। शंकराचाय ने वेदान्त सूत्र के भाध्य में बीद्धों के श॒ज््य 
वाद को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि “बौद्धों के असुसार आत्मा या 
ब्रह्म कोई भी नित्य वस्तु जगत- के.मूल में नहीं है । जो वस्तु दोख पड़त्ती 
है वह-ज्णिक और शन्य है ।? कुछ -विद्वानों को .धारणा है कि बोद्धों का 
शून्य वास्तव में आत्मतत्व के निषेध के रूप में प्रयुक्त नहों . हुआ है, जैसा 
कि शंकराचाय ने समझाने की -.वेष्टा की हे । उनका मत दे कि वोदों ने 





१ बलदेव उपाध्याय---“भारतीय दुर्शन??---४० २१६ 
२ वेदान्तसूत्र भाष्य---२/ १८ /-२६ हक 
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थ्रागे चलकर शुस्य शब्द का और भी पश्रधिझ विफास हुश्या । वह 
अ्रभाव रूप, क्णिक हूप, दैताद्षैत बिलज़ण तत्व, फेसलायस्था आदि छूपों के 
अतिरिक्त भो अन्य कई श्रेथों में प्रयुक्त किया जाने लगा। केबल दृठयोग 
प्रदीषिका' में ' हो इसका प्रयोग चार-पोच अर्थो में हुआ है।" एक स्पले 
पर वह ब्रद्म रम्प्र का बाचक है ।र दूसरे स्थल परु उसका अय् देश काल 
परिछिन्न ब्रद्म से लिया गया ६ ।* एक तौमरे स्थान पर वह सुपुम्ना नागी 
के अ्रय का योतक है ।* एक प्यन्य स्थान पर उसका प्रयोग अनाहत चक 
के पर्याय के रूप में भी हुआ दे ।६ जायपंथियों में आकर शंत््य शब्द का 
और अधिक विकास हथ्मां। गोरखनाथ ने इसका प्रयोग दताद्षेत विलत्तण 
तत्व और ब्रद्म रन्ध्र के अर्थ के अतिरिक्त समाधि की श्रवस्था के अर्थ में 
भी किया है। 5 


कबोर को शुज्यः की इस प्रकार'एक लम्बी चौड़ी परम्परा प्राप्त हुई 
थी । किन्तु उन्होंने इसका प्रयोग अधिकतर नाथ पंथिंयों और सिद्धों के 
अडुकरण पर किया है । कबीर में शून्य शब्द कहीं पर तो सपुम्ना का वाचक 





३ जितिमोहन सेन “कमस्सेष्शन आफ -शूल्यवाद इन मेडिवल 
इंडिया?--विश्वभारती न्‍यू सीरीज १/६ -. व्या 
राहुल सांकृत्यायन-- हिन्दी काव्य घारा'ं--पृ० ११.७ -.' * 

२ “हड्योग प्रदीपिका?---४/३० * 

३ “हिल्योग प्दीपिका? 

४ ह० प्र०--7४/४४ है हद 

९ ह० प्र०--४//०३ 
“गोरखंबाणी संग्रह??---छ० ६०,१ 
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है, कहीं प्राप्त स्पा का गोतक है घोर कही केललाइश्या का संकेशक है।? 
यहाँ तक तो ये सिद्धों और बौद्धों के अनुयायों कहें जा सपने ह। सस्ते 
उन्होंने 'शन्यः शब्द का प्रमोग भायहूप हद के ऋय में भो 
उनका मौलिक प्रयोग कद्ठा जा सकता है । यदि सिदीं, 
यानियों का शल्य शब्द कहों-कदीं भाव रुप तत्य का याचक सा प्रनोत होता 
है कितु ये लोग सिद्धांत हप से कट्टर श्रास्तिक नहीं थे, इसलिए द्ूनफो 
शज््य सम्बन्धी भावना उत्तनी श्रधिक श्लास्तिक नहीं थी मितनों करीर के 
है। कबीर उच्च कोटि के भक्त कोर कट्टर ययाय्तिक महास्मा थे। उनडो रद 
आस्तिकता शत्त्य शब्द में भो प्रतित्ठित ६। उन्दींने कहों पर भी शाल्य 
शब्द का अर्थ श्रमावरुप श्र ज्षणिक रूप के अयथे में नें डझिया जेसा 
अधिकांश बांद्धों ने किया है। कबोर की बानियां का अध्यन 5 
इस बात को सर्देव ध्यान में रसना चाहिए कि कबोर का शह्ययाद बोदों के 
शम्यवाद से मिन्न है । उनके ऊपर योगियों के शन्यवाद की छाोता अयरस 
है.। किंतु डसे भी हम उनका सथ्या मतबाद नह का सकते । उनका शल्ववाद 
एक से श्रद्धालु ओर आस्तिक भक्त का शन्यवाद है । उनका शाज्म शत 
वादियों के अद्दत तत्व का भावात्मक प्रतिरुप माना जा सकता हैं । 


कि ते 
गम 
ध्यार्द 
५37 
है 
डा 
| 


१ “कबीर अन्थावली??--पए० १८ पर निम्नलिखित सासरी देखिए: 
गंस जमुन उर अंत्तर , सहज सुन ल्‍यी घाद । 
तहां कबीरों मठ रच्या, झुनि जन जोचें घाट . 
२ “ऐसा कोई नां मिले, सब विधि देह बताय। 
सुनि मण्डल में पुरिष एक, ताहि रहे ल्‍यो लाइ ॥? 
क० झआ० छु० ६७ 
३ क० प्र ० पू० २८३ पर ६३ श्रस्तिम पंक्ति 
४ अबरन बरन घाम नहिं छाम | अबरन पाइये गुरु की साम ॥ 
दारी न टरे आदे न जाइ। सुन्न सहज महि रंधो समांई ॥ 
कष आ०: पु० २६६ 
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नरज्न+-- शल्य शब्द के समान “निरब्जन?? शंब्द भी 
"कबीर को बानियों में कई बार आया है। अतएवं यहाँ पर' उसका भो 
ऐतिहासिक विकास संकेतित कर देना आवश्यक हे । उपनिप्रदों में इंस 
शब्द का छई बार प्रयोग किया गया है। उनेमें 'यह अधिकंतर “'मांया 
रहित” अथ का वाचक हैं | मुस्ठकोपनिपद्‌ की निम्नलिंखिंत उक्ति से येहो 
बात स्प० होतो है:-- 


मतदा चिद्दान्‌ पुण्य पापे विधूय निरज्जन; परम साम्यमु्ति 4? 


; #मु० ३/३॥ 

यहाँ पर निरण्जन शब्द विद्वान्‌ के विशेषण के हू में श्रयुक्त हुआ ह 
ओर “माया रहितर अर्थ का द्यातक है । अन्य उपन्पिदों में भी इसका 
प्रयोग प्रायः इसी श्र में किया गया है। उपनिषदों के अतिरिक्त यह शब्द 
श्रीमद्भागवत में भी पाया जाता है:--- 


“नष्क्म्यण्यच्युत भाववर्जितम्‌ न शोभते ज्ञानम्ल निरज्जनम्‌ 7” 


अर्थात्‌ नेष्यकर्म स्वरूप निरण्जन भी अच्युत भाव के विना शोभा नहीं 
देता । स्पष्ट ही यहाँ पर निरब्जन शब्द निमल, पवित्र और अशान रहिंत 
का चाचक हैं। इस शब्द का प्रयोग योगियों ने * बहुत अधिक 'कियां दहै। 
इसीलिए 'हृत्योग प्रदीषिका? में यह शब्द कई बार आया है । ऐंक स्थल पर 
तो यह माया रहित शुद्ध चुद्ध मुक्त ब्रह्म॑ की वाचक" अ्रतीत' होता है। एके 
दूसरे स्थल पर इसका प्रयोग विशेषण के रूप'में हुआ है। वहाँ पर उसका 
अर्थ शुद्ध और पवित्र निकलता है।र 'शिवसंहिता”* में भी यह शब्द 


४--५-००७०८ ८४४ ०:८८. 





१ श्रीमद्भागवत---१/३/१२ ४.०७ बा कर्धी- 
३ हृव्योग प्रदीपिका--४/१०५ और भी देखिए+-४|४ : 
३ हट्योग प्रदीपिका---४ | 
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लगभग इसो श्र्थ में प्रयक्त किया गया हैं। आगे चलकर सिद्धों और नाथों में 
तो यह शब्द बहुत श्रधिक प्रचलित हुआ सिद्धों ने इसका प्रयोग श्धिक- 
तर शज््य शब्द के साहचय से किया है । ऐसे स्थलों पर वह प्रायः पर्थ 
निर्विकष्पक, असंग ओर निपेत्त आदि शरथों का ही योतक प्रतीत होता है ।१ 
कह-कहां पर उनमे इसका प्रयोग दंतादइत विलक्षण के अब में भी क्रिया 
गया है ।* सिद्धों के पश्चात्‌ इस शब्द का प्रचार नाथ पंथियों में बढ़ा। 
गोरखनाथ ने इस शब्द का प्रयोग अविकतर निगु ण ब्रद्म के अर्थ में हो 
किया हैं ।३ एकाध स्थलों पर ही इसे शून्य के विशेषण के हप में भी लाए 
हैं|» ऐसे स्थलों पर उसका प्रयोग सिद्धों को परम्परा से मिलता-जुलता हू । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि 'निरज्जनः शब्द वेंदिक और वैष्णव साहित्य मे 
अपने साथारण अर्थ “कालुप्य, पाप॑ या माया रहित” का दोतक था। बाद 
'में सिद्ध लोग इसका प्रयोग अधिकतर उन तमाम विशेषणों के श्र में करने 
'लगे जो नांगाजु न कें शल्य के लिए प्रयुक्त होते आए थे। आगे चलकर 
नाथ पंथी योगियों में यह ब्रह्मरंध्र निवासी नाद स्वरूपी निगु ण चैतन्य ब्रह्म 
का वाचक बन गया । , 


निरण्जन, शब्द - पाशुपत दशेन में ,भो प्राया जाता है। पाशपत 
दुशन में पशु माया विशिष्ट जीव को, कहते हैं। इसके दो भाग माने 
गए हैं:-( १ ) साश्जन ( ९ ) निर|ञ्जन । साज्जन शरीरधारी जीव को 
कहते हैं शोर निरब्जन माया विशिष्ट अशंरीरो जीव को । इससे स्पष्ट होता 
है कि निरञ्जन शब्द इस देश्शन में आकर पूण पारिसाषिक शब्द बन गया 
है। इसो पाशपत दर्शन का आधार लेकर बहुत सी शेव और शाक्ल विचार- 


अवनफलातानरत 3 +ौ मल लत तत++> न न सनन नस म3+++++>9+9+-+-++++ 
3 बारची--दोहा कोष-- ४० $ 
है वाग्ची--दोहा कोष--पू० २ 

, है गो० जा० सँगग्रह--पू० १६ 

. *£ गो० ब[० संप्रह---.ध० ७३ 
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-घाराशों को स्वायस . करनेवाली एुःछ यौगिक साथन पद्धतियों उदय हुई । 
इनमें एक निरण्जना साथना पद्धति भी थी । इस निरण्जनी साधना. पद्धति 
पर एक और तो पाशुपत के निरण्जन सम्बन्धी सिद्धांत का अमाव था, 
दूसरों ओर . सिद्धीं और नाथ पंथियों की श्रोगिक परम्पराओं का। 
शाक्नों की तांत्रिक साधना पद्धति ने सी इनको यथेंट प्रभावित 
क्रिया था। इन समस्त प्रभावों को सम्ेट कर अभिनव रूप धारण 
कर उठ खड़ा होने-वाला सम्प्रदाय ही ' निरण्जन मत के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ,। डा० वड्थ्वाल-ने इनके अ्रनुयायियों के साधनां सम्बन्धी विचारों का 
अपने एक ,लेख में विश्लेषण भी किया है। , इस निरक्ज्ञन मत में निरम्नन 
खब्द का अयोग' बहुत कुछ सात्विक अर्थ. में ही, किया गया है । किन्तु 
सम्भच्रत: .इन सात्विक निरण्जनवादियों को एक उपशाखा भी थी जिसके 
संस्थापक सम्मवतः शाक्ष और : शैव. तान्त्रिक थे । उन्होंने निरण्जन को 
'पाशुपत, दर्शन में धयुक्तू* निरण्जन के आधार पर अन्यत्र माय्रा या अज्ञान 
का प्रतिरूप मानना आरम्भ कंर दिया । इस मत के अलुयायी पहिले कबीर 
के समय तक; -अपना-: स्तरतन्त्र श्रस्तित्व रखते थे ।. सम्भवत: बम्बई प्रदेश 
में इस दूसरे: निरज्जन मत का . अ्रयोग: हुआ .था। चाद में जब क़बीर पंथ 
के उद्य ओर . विकास हुआ तो निरण्जन:मत के इस :उपसम्प्रदाय के मत 
वाले कबीर पंथ में चले गए। इनको कबीर पंथ में मिलाने का श्रेय बहुत 
कुछ -कवीर/के पुत्र कमांल को था । बम्बई के तरफ के कंचोर पंथियों से 
बात करने परे इस बाते का आंभास मिला है। 'इस सम्बन्ध में कोई-लिखित 
प्रमाण अभो तक नहीं प्राप्त हो सके हैं + खोज बराबरःजारी है । उपयु क् 
मत को च्रांद्देद्द आधारे भूमि पंर अतिपष्ठित होने के कारण स्वीकार न 
किया जाय; किन्तु इतना तो निश्चित रूप से कहा जा ,सकता है कि 
कुंबोर पंथ सें वर्णित निरंजन -महाराज को गाया कबोर वर्णित नहीं, है.! 
कंबीर ने निरण्जनः शब्द का प्रयोग उस श्र में- कमो. नहीं. क्विया था 
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जिस अर्थ और रूप -में . वह कबोर पंथियों में मान्य है । जिन: बानियों में 
निरञ्जन शब्द का प्रयोग हेयतर शअय में छिया गया दूँ; उन्हें .हम कबीर 
की प्रामाणिक रचनाएँ नहों मानते । कबोर .ग्रय[ूवलों और संत कबोर 
में इं ढने पर एक भा ऐसा स्थल नहीं मिलता जहां उन्होंने निरब्मन का 
प्रयोग उसी अर्थ मे किया हो जिसमें वह कबोर पंथ में प्रचलित है । 
मेरी दढ़ धारणा है कबीर के नाम से प्रचलित वे बानियाँ जिनमें निरण्जन 
शब्द का प्रयोग सालिक ध्र्थ में नहों किया गया है--कबोर को नहों हैँ । 
कवोर स्वभाव से सात्विक थे। उनके ऊपर'सभो सास्विक घर्म और 
पद्धतियों का प्रभाव पढ़ा था । उनकी उन्होंने प्रशंता भो की है । शसात्विक 
धरम ओर दर्शन पद्धतियां से इन्हें घृणा थी । इसोलिए- उन्हं.ने स्थान- 
स्थान पर शाक्लों को निन्‍्दा और वेष्णवों को प्रशंसा की है। उन्होंने 
असात्विक धर्म झोर साधनों पद्धतियों से कुछ बातें ग्रहण अवश्य की थीं, 
किन्तु वे केवल उन्हों बातों को अपना सके थे; -जो उनकीः साह्विकता 
और आपस्तिकता के मेल में थीं। ऐसी दशा में यह, कदापिः स्वीछार नहीं 
किया जा सकता- कि कबीर ने किसी निरण्जन या उससे सम्बन्धित किसो 
असात्विक उपसंप्रदाय के अनावश्यक तत्व ग्रहण” किए, होंगे । डा० 
हजारी प्रसाद ने :इस शब्द पर विस्तार से विचार किया है।. उन्हें।ने 
निरञ्जन को एक मध्यदेशीय पंथ-का परम देंवत माना है । .उनका कहना 
है कि .कबोर पंथ:को इस 'निरब्जन पंथ से अपने. अस्तित्व के विकास-के. 
लिए इन्द्र... करना पड़ा था.। कवोर पंथियों ने पराजित पंथ के परेम-देवत 
को शैतान जैसा “मानना प्रारम्भ कर दिया । : हमारी - समझ:में यह मद 
किन्‍्हों लिखित अ्माणों के आधार पर प्रतिष्टित-नहीं किया गया. है, अतएव 
इस सम्बन्ध में. कुछ कहा नहीं: जा-सकता । इतना- तो वे. भी मानते 
हैं;कि निरब्जन शब्द.का प्रयोग कबीर. पंथियों में. “प्राए -जाने वाले 
निरज्जन' के -अथ -में: नहों किया-है ॥. उनकी - घारणा है: “कि कंबीर- 
निरब्जन शब्द का प्रयोग अविकतर नाथ पंथियों के अनकरण ५२ कियाः- 
और बे उसे उपनिषेदों आदि में प्रयुक्त निरम्जन' शब्द से कुछ हेयेतर 
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अर में व्रंयुक्त' मानते हैं ।..मेसे-समम-में यह मत ग्ाल्लोचना के परे नहीं 
है । जैसा कि हम ' शुल्यः शब्द पर विचार करते हुए दिखला चुके हैं, 
कबीर ने किसी एक शब्द या -साधना का प्रयोग केवल कभी एक रूप में। 
नहों किया है। वे विक्रासवादो थे। उनकी सारी विचार धारा घीरे-चीरे 
विकसित हुई थी । यही कारण है कि उनमें प्रत्येक साधना, प्रत्येक शब्द 
प्रयोग और प्रत्येक विचारधारा के विकसित होते हुए विविध स्तर दिखलाई 
पढ़ते हैं। 'निरब्जनः शब्द के (सम्बन्ध में भी यही वात लागू होती है । 
कवीर-को प्रामाणिक - रचनाओं में कहों-कहों सम्भवत्तः यह शब्द पाशुपत 
दशोन के आधार पर शरीर का'वाचकं है । अपने विकास की दूसरो अवस्था 
में इसका प्रयोग उन्होंने “ठीक उसी अथ -में किया है, जिस अर्थ में नाथ 
पंथियों और सिद्धों द्वारा होता रहा है| तीसरी अ्रव॒स्था में यह परात्पर ब्रह्म 
का चाचक वन गया है और वेदिक- तथा वैष्णबी साहित्य में- प्रयुक्त 
निरण्जन के अनुरूप हैं।। कबीर का यही अन्तिम मतवाद था । 


सइ *्े ८ 4 है हू ई 
| ताद आर बिन्दु $ण नाद विन्दु शब्दों का सम्बन्ध लग्र 
योग साथना से है। लय योग साधना अत्यन्त ग्राचोन है। कठोपनिपद्‌. 
में इसका निम्नलिखित शब्दों में संकेत किया गया हैः-- 


यदा पज्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह .) 

बुद्धिरच न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌ ॥ _ 
., ,  कठोपनिपद २/३/३० 
अर्थात्‌ “जब योगाभ्यास के बेल से पंच'शानेत्धिय; छुठा मर्न ओर 
सातवां बुद्धि लय भाव को प्राप्त हो जाती है; तभी परम. गति की स्थिति 
उपलब्ध होती है ।” इस लय योग को सिद्ध करने के संदर्सों सांधन हैं। 
किन्तु प्राचोन काल से विवेकी साधक नाद लय को हो महत्व : देते' आए 

२5 है] (्‌ ७ ० ३५ ५ 
हैं। शंकराचाय ने योग ततारावलीर नामक अन्य में नादे.“लय'सीधना का 
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ही विस्तार से निर्देश किया है। “हटठयोंगः -प्रदीपिका? में तो इसे स्पष्ट ही 
प्रेष्ठ साधन कहा गया है ।* शिव संहिता ने भो “न नादसमोलय:?? 
कह कर इसी का समथन किया है । इस नाद लय सांधना से ही नादर 
बिन्दु साधना का' सम्बन्ध है। दोनों में केवल अन्तर इतना-ही :है 
कि नाद लग साधना में मन को नादस्वरूपी ब्रह्म में . लीन - करने 
॥ आदेश दिया गया है.। किन्तु नाद विन्दु साधना प्रय॒त्त रूप 
में मत के लय से सम्बन्धित नहों है। नाद विन्द्‌ु की साधना करने - 
चालों का विश्वास हैं कि विन्द साथना से मन, बुद्धि आदि स्वये 
नाद स्वरुपी ब्रह्म में'लीन हो जाते हैं। हठयोग श्रदीपषिकारे में स्पष्ट कहा 
गया है कि जब विन्द स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है और विन्द 
के चपल होने-पर मन भी केन्द्रित नहीं हो सकता । और जब तक मन कैन्द्रित 
नहीं होगा, लय योग को प्राप्ति नहों होगी । 
नाद और विन्द्‌ शब्दों का प्रयोग योगियों ने कई अर्थों' में किया है । 
साधारणतया नाद का शअ्रथ सूच्रम शब्द तत्व का क्रियमाण स्वरूप है, जो 
ऋमशः स्थूल रुप में परिवर्तित होता जाता है और वाद में छृष्टि का कारण 
हो जाता है ।३ नाद का श्र्थ श्नहद नाद से भी लिया गया है ।मे यह 
परमात्मा का भो बाचक- प्रसिद्ध है।* विन्दुए शब्द स्थूल'हप से बीय-का 
परयायवाची है थ्रोर ब्रद्मयय॑ साथना के लिए प्रयुक्त होता है। किन्तु इससे 
योगी लाग जीवात्मा का भी अर लेते हैं ।७ 
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नाद विन्द साथना का छदय सबसे पहिनले सम्मत्तः तास्न्रिकी में हुमा 
था। तानिम्रिक्ष दाद, शत, शाक्त सभी मत बोले होते थे.। ्स्त्र प्रधों में हन 
शब्दों का अनेक बार प्रयोग हुआ ६। तन्‍नमों के बाद यद्द साधना परवता 
मसस्थेस्द्र-ताथों हृठबोग की विविध शाखाश्ं में प्रव्रिष्ट हुई। नाद विन्द 
उपनिषद में इसका टिस्‍्तार से बंगान किया गया है। इनके श्रतिरिक्त ह्‌ 
साधना झा वशन हृव्योग प्रदोषिका, पेरण्य संहिता, प्रस्धानन्रयों, मधु- 
सूदन-परस्वता-स्मृति प्रमृति अन्य झन्दों में भी किया गया है। 
कबीर का यह शब्द सम्भवतः सिद्ध, और नाथों से हो मिले भे--तान्त्रिकों 
से नहां । 


स्िद्धों में नाद ब्रिन्द शब्दों का जगह-जगह पर उस्लेख मिलता हैं । 
किन्तु उनमें ऐसे स्थल कम हैं, जहाँ इस सावना का श्रद्धा के साथ विस्तार 
से विवेचन किया गया. हो। बिन्दु साथना ब्राग्मचय से सम्बन्धित थो । 
चौरासी सिद्धों में अधिकांश सिद्ध बराममार्गों होने के कारण ,ब्रद्मचय के 
विरोधी थे | केवल दो चार सात्यिक सहजयानी सिद्ध ही एसे थे, जो नाद 
बिन्दु साधना के सात्विक स्वरूप में विश्वास करते थे । यद्दो कारण है कि 
सिद्ध मत में इस साथनां को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि 
उनकी प्रतिकिया के रूप में उदय हुए सात्विक नाथ पंथ में । उन्होंने इन 
शब्दों को वीद्ध तारिव्रिकों और योगियों की परम्परा से प्राप्त किया थारइसी- 
लिए उनमें वे स्थोन-स्थान पर दिखलाई पड़ जाते हूं। वास्तव में अधिकांश 
सिर्ध लोग नाद बिन्दु साथना कें अनुयायी नहों थे ।- निम्नलिखित दोरदे में 
देखिए नाद बिन्दु कें श्रति उपेक्षा का भाव भो प्रकट किया गया दैः-- 


“नाद न बिन्दर न. रपित् शशि मंडल 4 चिअराभ.सहाबे मूकल । 
उजु रे उजु छाँड़ि मा लेहु रे बंक । निभहि वोहि मा जाहुरे लंक ॥ 
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सिद्धों के बाद नाथ पंथी हठयोगियों में यह साधना बड़ी अबलता के 


साथ प्रचलित हुईं। गोरखनाथ ने इस साथना को सिद्धि प्राप्ति का दृढ़ ओर 
नाश्चत माग साना हे;--- 


“नाद बिन्‍्द हे फीकी सिल्य | जिहिं साध्याते सिधें मिला ॥* 
गो० बा०-- ० ६१ 
हू सही है कि गोरखनाथ जी ने दिन्द साथना को वहत महत्व दिया 
है। किन्तु वह आध्यात्मिक अनुभुति-विरहिंत साथना को व्यर्थ भी मार 
थे। उन्होंने कहा भी हैँ .--- 


व्यंद्‌ ब्यंद सब कोड़ कहे । महा व्यंद कोड विरछा लहे | 
वह ब्यंद भरासे छात्र बंध ।असथिरि होत ने देपों कंघ ॥' : 


गो८ छा 6ठू-- प०७ ७५ 


[ ४५३ ) 


चाधना उन्हें भो मान्य थो, फझिम्तु इसे थे ठप्साथना मात्र मानते थे साभय 
नहीं उनछो मूल साधना तो भगाद्‌ भक्ति थी | एस बात को उन्देंने इस 


रुपकझ से स्पष्ट फरने की वेप्टा हो है । 


“नाद ब्यंद की नावरी, राम नाम कनिहार । 
कहे कबीर गुण गाहले, गुरु गमि उतरों पार ॥ 
फ० प्र० पू० ६० 

यहां पर स्पप्ट हो उन्हंनि राम नाम की अपेस्ा नाद ब्यंद को गौंगा रूप 
साना है । जिस तरद से नदी पार करने वाला पथिक पदिले तो एक नाथ को 
खोज करता है नाव मिलने पर उसके सने वाले कर्णघार को चिन्ता द्वोती है 
साथ ही एक पथ-प्रदर्शक को भी श्रावश्यकता पढ़ती है तथा इन तोनों के 
प्राप्त हो जाने पर वह प्रसल्तता पूवेक गौत गाता हुआ नदी के पार पहुँच 
जाता है, उसी प्रकार जीवस्पी पथिक को भवसागर के पार जाने के शिए 
नाद बिन्दु साथना के रूप में एक नाथ को शआवश्यकता होती हैं। उस 
साथना को सफल बनाने के लिए राम नाम छररी कणंधार श्पेक्षित द्वोता 
है। पथ प्रदर्शक गुद के बिना तो काम ही नहों चल सकता। इन तौमों 
के मिल जाने पर वह सरणता पूर्वक भगवान का कौन करते हुए उस पार 
जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर कोरी नाद विन्दु साधना को 
नाव के समान शुप्क और जड़ मानते थे। वही भक्ति भावना से समन्वित 
होकर भत्रसागर के पार ले जाने वाली वस्तु चन जाती हैं। कोरी बिन्दु 


० 


माथना की इसीलिए उन्होंने एक दूसरे स्थल पर निन्दा का है । 


“बिन्दु राख जो तरये भाई । खुसर क्‍यों न परम यति पाई ।” 
हु हि ९ हिट क० ग्र ० पघुू० ३०० 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर ने नाद विन्दु साधना को अधिक महत्व 

नहीं दिया है | परम्परा पालन के रूप में हो इनमें यह शब्द मिलते हैं। 

नाद से कबीर का अभिप्राय अधिकतर अनहद नाद होता है । विन्दु का 


[४५४ ] 
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यह साधारण श्रर्थ ब्रद्मयय पालन ही लेते हैं । कद्दी-कऱी पर नाथ पंथियों 
के अनुसरण पर उन्होंने नाद को परमात्मा और विखु को जीवास्मा के 
बज हे है रू रू + के निनिललआ) ः वन 
अथ में भो प्रयुक्त किया है। गोरतनाय ओर कोर फो बिन्दु साथना 
में इतना हो अन्तर था कि गोरखनाथ ज्ञान पुथछ की गई हाद बिन्दु 
साथना को महत्व देते थे. और करग्रार भक्त पुतक छो गई नांद बिन्दु 
साधना को । | 


सहज शब्द्‌ ६--सहन शब्द सहन मतवादियों का है। सहज 
मतवाद बहुत प्राचीन हूं । चेदा में दर्शित निबारतोय आर निव्युत्ताय सहन 
चादी ही थे। अथर्वेद मे वर्गित आत्य भी सहन धर्म के अजुआयी थे। 
ये सहज वादी अधिकतर पुरुष वादी होते थ और मनुष्य को ही सबसे 
अधिक महत्व देते थे । वेदों के पश्चात्‌ सहनवाद का प्रवतन थिद्धों में 
हुआ । इनको सहज भावना बोदों को श॒न्‍्य भावना से प्रभावित प्रतोत 
होती है । सिद्ध लोग सहजावस्था को द्वेत्ताईत विलज्ञण को स्थिति मानते 
थे । सिद्ध तिल्‍लापाद ने इसो वात को ध्वनित करते हुए लिखा हैः-- 
सहजें .मावाभाव ण पुच्छह । छुण्ण करुण वहि समरस इच्छह ॥ 
तिल्ली ० दोहा कोप--बास्वची ४० १ 
इसमें स्पष्ट ध्यनित क्रिया गया है कि 'सहुजरः भाव और अभाव दोनों 
से भिन्न हैं। उसे हम द्वेतादेत विलज्षण समरसता को स्थिति कह सकते हैं । 
इसके टाकाकार ने 'सहजे? का पर्याववाचा 'समरसेः ही दिया भा है | सिद्ध 
लोग सहञ्॒ का प्रयोग सरल ओर प्राकृतिक भी किया करते थे । तिज्लोपाद्‌रं. 
के एक दहि से यहा धवत्तित भी होता है;--- 
सहजेंचित्त विसोहहु चन्न । इृह जम्महि धिद्धि [मोक्‍्ख भन्ञ] ॥ 
कि -.. तिल्लो० दोहा कोप--वास्वी पु० 
इस मे अयुक्त सहज? शब्द टोकाकार द्वारा स्पष्ट नहों किया गया हैं 
रतका अरथ इंताइंत विलक्षण भाव भी-हो सकता है। किन्तु मेरी सम+ 


[ ४शश५ ) 


इसका, सीधा साथा अर्थ “स्वामाविक गति से” लेना चाहिए। सिद्ध लोग 
इस सहज साथना के सामने निर्वाण को भो महत्व नहों देते थे । सरदपाद 
ने लिखा दंः--- 
[सहज छड्डि जें णिल्वाण भाविड] 
णट परमत्थ एक्क ते साहिड ॥ दोहा कोप--8० १७ 
नाथ पंथियों ने सहज शब्द का प्रयोग बहुत कमकिया ६-। इसका 
कारण यही है कि वे सहनयोग में विश्वास न करके दृ्योग में विश्वास करते 
थे । जहाँ कहों भी उन्होंने 'सहजर शब्द का प्रयोग भी क्रिया : है वहां बह 
स्वाभाविक का ही प्यायवाचरा प्रतीत होता है । गोरखनाथ एक स्थल पर 
लिखते हैं;-- 
गिरही जो सो गिरहे काया, अभ्यन्वर की त्यागे माया 
4 हा ०. जी ४३ «| 
सहज साल का घर शरर, सा गरहां गंगा का नीर ॥ 
गोरख की इस चानो में 'सहजरः शब्द स्वामाविक का ही वाचक है। 
अत: स्पष्ट है कि सिद्धों का पारिभापिक सहज चाथों में आकर “स्वाभाविक? 
का वाचक बन गया था । 
महात्मा कबीर ने सहज शब्द का प्रयोग बहुत बार -किया है । किन्तु 
'इनके सहज की सहजवादियों के सहज से विलकुल भिप्त सममाना चाहिए । 
उन्होंने एक स्थल पर यह बात स्पष्ट कही भी हैः-- ' 
सहज सहज-सव कोय कहेँ, सहज न चौन्हें कोय । 
जिन सहज 'विपंया तजी, सहज कहाजे सोय ॥ 
सहज सहज सब कोय कहे, सहज न चौन्‍न्हे कोय । 
पचूँ' सखे परल्ती, सहज कहीजे सोय ॥ 
सहज सहज सब "गए, सुत्रि वितकांमणि काम । 
एके एक हुवई मिले रहा, - दास: ;:केवीरा राम ॥ 


भ 


[ ४४५६ | 


' सहज सहज सब कोय कहें, सहज न चौन्हें कोय । 
जिन सहज हरि जी मिले. सहज कहीजे सोय ॥ 
इन साखियों में एक ओर तो कवोर ने परम्परागत सहज वाद की 
उपेक्षा को ह और दूसरी ओर उसके स्वरूप का अपने दंग पर निरूपग । 
इन पंक्नियों से स्पष्ट है कि कबीर के मत में सहन वाद भक्ति के सहज प्राप्ति 
से सम्बन्धित है। सिद्ध! के समान जीवन के सहज उपभोग से नहीं 


इनके सहजवाद का लक्ष्य स्वाभाविक गति से वेराग्य और भक्ति की 
आपएि करना था । 


कुछ स्थलों पर कबीर ने सहज? शब्द का प्रयोग निगु ण त्रद्म के अथ 
में भी किया है। यहाँ पर भी उनका सिद्धों से मतभेद हैं। सिंद लोग 
सहजावरथा को निर्विकल्पक शून्य रूप मानते थे । किन्तु कबीर का सहज 
अद्वेतवादियों का सर्वव्यापी अव्यय तत्व है। कहीं-ऋहों यह सहम शब्द 
+समाधिर ओर नादस्वरूपी पह्म का पर्यायवाची भी प्रतीत होता है, किन्तु 
ऐसे स्थल कब्रोर को वानियों में कम हैं। इस प्रकार कवीर को सहज 
साथना सात्विक भक्ति विशिष्ट अद्ेत मूलक है । 


खससे _-ऊबीर की वानियों में 'खसमग शब्द का प्रयोग सो वार-चार 

किया गया हूँ । डा० हजारी प्रसाद दिवेदों तथा पं ० चन्द्रबली पाण्डेय मे इस 
सम्बन्ध में खोज भी की है । डा० हजारो प्रसाद का मत है कि कबोर में 
'यह शब्द निक्ृष्ठ पति" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पं० चन्द्रबली पाएडेय ने 
'इसे साधारण रूप से पति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ तिद्ध किया है। हमारी 
समम से कबीर ने खसमः शब्द का प्रयोग अपने निगु ण॒ ब्रह्म के लिए 
किया था । इस शब्द की उत्पत्ति कब और केसे हुई, इस सम्बन्ध में कुछ 
नश्चय पूवक तो नहीं कहा जा सकता । किन्तु हमारा दृढ़' मत है कि इसका 
जन्‍म संदसे पहिंले-सिद्धां में हुआ था। श्रतियों में अहम का वर्णन करते 
पट अत कल लो अगर 2 पलक 40 आलम कै व भित अल टिक 


3 कबीर--डां० हजारी प्रसाद--9० ७२: 


ढ़ हु 
हुए इसे शिरशाशदत संदगशास बूजए इष्टा शा है । छा डाउय 


है इमाश हा हक, गाश चागा जी 
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पित्त समग सहि समसा पह्टटर 
हन्दीअ-विसभ गा्टि मत्त थे दौसई 
दोड़ा कोपष--9० 
पर्पातू जब /समसुगरब्पों रासम में साधफ छा सिस ग्रिलवृत्न लीन 
से जाता € तय उसे एन्द्रिय झनभृति नहीं होती । मड़ीनबड़ी सियोी मे रगासम 


को मन का पर्याययानों मो सोना हैं। निमनोपाद ने ही एक यसरे स्वर 
पर लिखा हैः-- 


६24 


मणह [सिअवा] खसम भव ॥ ति० दो०--३४०--* 
इस प्रफार स्पष्ट है कि मिद्धों में यद शब्द कहीं तो रैताँलत विलक्षण 
शज््य का पर्यायवाची है और कीं “मनः के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दे । नाथ 
पंथियों ने इस शब्द का प्रयोग शायद दी एकाम स्थलों पर किया दी । 
जद कहीं उन्होंने इसका प्रयोग किया भी एँ वहाँ वह साधारणतया नाद 
स्वरसूपी ब्रद्ष का वाचक है । 
कबोर ने इस शब्द का प्रग्नोग प्रायः दो श्थों में किया दै--एक तो 
परमात्मा या ब्रद्म के श्र्थ में और दूसरा मन के श्र्थ में | देखिए निम्नलि- 
२ &४< :&.०४५ 5 थे ६०५८ 
ख्ित पंक्तियों में उसका प्रयोग परमात्मा के अर्थ में दो किया गया ऐः-- 


खसमे जाणि खिमाकर रहे, तब होय निरवर्ओं असर पद छह । 
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उनकी एक दूसरों उल्षि में इसका प्रयोग 'मनः के अंग में झिया हुआ 
जान पद्ता है। ये पंक्तियों इस प्रहार लिखे ई:-- 
खसम मर तो नार न रोबे , उस रखबारा भोरें होते । 
रखबारे का होय विनास, आगे नरक रहा भाग विज्ञास । 


प्रस्तुत पंक्षियों में कोर ने माया का यशेन झिशा है। 
ने रूपी लसम के नहष्ठ है। जाने पर भी दूसरे--बुद्धि लित्त ऋादि अन्तम्दरण 
को अन्य बत्तियों में लिए हो जाती ऐ--हत्यादि इत्यादिक छुद्े लोग गहीं पर 
खसम को मन का वाचक नहों मानते हैं। थे उसका सोचा साथा प्यथ पा 
लेते हैँ। हमें भो इस अर्थ को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कर्व 
ने अपने को वहुरिया कहा है और परमात्मा उनके ससम हें। वैसे भ। 
कहां 'खसम? शब्द साधारणतया पति के ग्रथ में भो प्रयुक्त हुआ है ।* 


बन 
सा । 


| 
५ 


ने 


(उन्मनि३--उन्मनि? शब्द छा प्रयोग कबीर ने बार-बार किया है। 
अतएव उसके स्वरूप को भी जान लेना आवश्यक है। यह शब्द नाथ पंथी 
हठयोगियों में बहुत प्रचलित था । हठयोग प्रदोषिका में इसके सम्बन्ध मे 
विस्तार से लिखा हुआ है। 'उन्मनि? समात्रि से मिलती जुलती ध्यान की 
अवस्था है। इसे 'तुरोयरा? अवस्था भो कह सकते हैं । इस अवस्था को प्राप्त 
कर साधक द्वेत भाव को भूल कर पूर्ण द्ेतावस्था को अनभूति करने लगता 
है--(४/ १) । इस अवस्था के प्राप्त हाने पर साथक का शरोर वाद्य वात 


से इतना अधिक उदासोन हो जाता. है कि उसे शंख ओर दुन्दुभी की ध्वनि , 


तक नहीं सुनाई पड़तो (४ /१०६) । इस को प्राप्त करने का सरलतम ढंग निर्दे- 
शित करते.हुए हठयोग प्रद्योपिका में कहा गया है कि इसे सरलता से प्राप्त 
करने के लिए त्रिकुटी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । गीता में भो' इस 
प्रकार के ध्यान योग का वशणन मिलता है। हमारो समझ में नाथ पंथी हठ 


योगियों को “उन्मनि? पातण्जलि योग में वेशित समाधि का ही रूपान्तर है । 
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१ संत कबीरं--राग बंसंतु ३ 
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गोरख नाथ ने इस शब्द का प्रयोग अनेक बार किया है । यह शब्द उनमें 
अधिकतर समाधि अवस्था का ही वाचक प्रतीत होता है। एक स्थल पर 
डा० बद्थ्वाल ने इसको अर्थ. समाधि किया भी है। (गो० वा०--४९ रेरे 
सा० ६०) । इस उन्मनावस्था में साधक को गोरखनाथ के अनुसार आनन्द 
की भी अनभूति होती है। एक स्थल - पर-उन्होंने लिखा हैः-- 
“उतमनि लागा होड़ अनन्द' | गो? बा० ६० ४४ 

महात्मा कबीर ने 'उन्मनिः शब्द का प्ग्रोग अधिकंतर नाथ पंथियों के 
अनकरण पर ही किया है। वे उसे एक प्रकार का ध्योने मानते हैं । उन्होंने 
कहा भो है “उन्मनि ध्यान घट भोतर 'पाया?--क० अर ० ४० छेंडे 


गोरख के समान वे उस अवस्था को आनन्द रूप भो मानते थे ।' इसीलिए 
होने लिखा हैः--........ रा 


अवधू मेरा मन मतिवारा । उन्मनि चंढ़ा मगन रस पीवे 


कनण्ग्रठ पु० ११० 
कबीर ने उन्म्नि शब्द का प्रयोग कहों-कहीं विशेषण के रूप में भो 
किया है। एक स्थल पर वे लिखते हैं:-- 
उन्मति मनुओं छुन्य समाना, दुविधा दुर्माते भागा ॥ 
ऐसे स्थलों पर “उन्मनिर का अथ केन्द्रित होने को च्मृता रखने वाला 
प्रतोत हाता है । इस प्रकार कबीर ने इस शब्द का प्रयोग अधिकतर, या तो 


ध्यान मग्नता के लिए या समाधि के लिए या विश्षण रूप में केन्द्रित होने 
को सामथ्य रखने वालो के अथ में प्रयुक्त किया ढें.।. 


"5 ब्लाक * कल 
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नोट;--ऊपर केवल थोड़ी सी प्रमुख अशुद्धियों का संकेत किया गया है । 


पाठकों से प्रार्थना है कि वे छोटो-मोटी अशुद्धियाँ स्वयं सुधार लें । 


हमारे आगामी प्रकाशन 


री लाल शांसी 


| संस्कृत साहित्य का डे घद्दतिहास ० रामवबिह। 
पथ शास्त्र;- में पते ते (सटीक पं» भोलानाथ शमा 
सहरत्मा करें ल्ीपाजदीन नाटक पातोराम भेंट 
न्देमातर्म स्त्रीपत्न्न त्ताटक . पातोराम मेड 

, आथेशाम्त्र के ऊूहें सिद्धान्त . . महिमाचरए सक्सेना 

हर स्‍्वषप माथुर 


सृगनयनी समीक्षा 


डा० जिलोकी नारायण दीक्षित की दो नवीन रचनाएँ 
किक, 
प्रसचन्द 
प्रस्तुत पस्तक में उपन्यासकार प्रेमचन्द का मल्यांकन किया गया है। 
विद्वान लेखक ने सफलतापूवक सिद्ध किया दे कि प्रेमचन्द्र जनता के कला- 
कार थे और लोक मंगल विधायक भावना जितनी तुलसी एवं कबीर आदि 
सन्‍तों में उपलब्ध होती है उससे किसो प्रकार भी कम प्रेमचंद में नहीं है । 
पस्तक में प्रेमचन्द विषयक उन समस्याओं को विशेष रूप से लिया 
गया है जिनका अ्रध्ययन अत्यधिक आवश्यक होते हुए भी सादित्यकारों 
द्वारा उपेक्षित रहा है । उनके उपन्यास साहित्य में युग की श्रनेक्र प्रदृ॑त्तियाँ 
बड़े हो सजीव ढंग से व्यक्त हुई हैं और अनेक ऐसी समस्यात्रों को अमभि- 
व्यक्ति हुई है जिनका समाज शा्र की दृष्टि से श्रध्ययन श्राज भी श्रपेक्षित 
है । यह पुस्तक इस दिशा में हिन्दी थ्रालोचकों का पथ प्रशस्त करने का 
सफल प्रयास है । मूल्य ९॥) 
ए 
सन्‍त दशन 
( ;. 
सन्त साहिस्य ओर दशन पर विद्वान लेखक को नवीन उत्कृष्ट स्चना । 
पुस्तक में निम्नलिखित विषयों पर पारिडत्यपूरा निबन्ध दिए गए हैं इससे 
उसकी महत्ता सहज ही में श्रौद्धी जा सकती है | सत्त, संत कि ओर 
सद्गुरु, संतों को नामग्रियता, संतों की सहज समाधि, संत्तों की चेतावनी 
संतों के सूरमा, संतों की प्रेम साथना, संत्तों को विरहानुभूति, संत ऋूवि 
र नारी, संत कवि झोर खल जन, संत कवि और शन्य, संत 
कवि ओर सोष्डम, संत कबीर का युग, संत कबोर का व्यक्तित्व, संत वाडल, 
संत्त कवियों के काव्यादश, संत साहित्य को महान परम्परायें, संतों 
को परम्परा सें गांधी, संतों के कतिपय पारिसापिक शब्द श्यादि । मूल्य ४) 
बुद्धि तरंग 
लेखकः--श्री सदगुरुशरण अवस्धी 


विद्वान लेसक की चिन्तना ने बुद्धि को उकसा कर को परिश्रम कराया 
उसका फल तथा बुद्धि और विवेक ने जो साधना की उसका अन्तर इस 
के निवन्‍्धों में संग्रहीत है । मूल्य २।) 


| टी खपश 


कर ] 


